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प्रावकथन 


हमारे देशमे वेष्णन, शेव, शाक्‍त, बौद्ध, जैन, लिगायत, सिख आदि 
धर्मके अनेक पन्थ प्रसिद्ध हैं। मेरे मन ये केवल धर्म पन्‍थ नही है, ये तो 
अध्यात्मप्रवण सस्कृतिकी अलग-अलग घाराएँ भी है। इनके दाशंनिक विचार 
और विचारभेंदका अध्ययन करके हमे सन्तोष नहीं मानना चाहिए। मानवी 
जीवनको विशुद्ध, समुद्ध और कछ्ृतार्थ करनेके इन विविध और जीवनव्यापी प्रयत्नो- 
का अध्ययन हमे सस्क्ृतिको दृष्टिसे भी करना चाहिए। तब जाकर इन महान्‌ 
पन्‍्थोकी मानव-सेवाका हमे यथार्थ खयाल आयेगा । 


ऐसे अध्ययनके लिए केवल दाशनिक ग्रन्थोका परिचय और इन पन्थोके 
संस्थापकोकी ओर उनके प्रचारकोकी जीवनियाँ तो महत्त्वकी हैं ही। इन पन्‍्थो- 
का और इनकी शाखा-प्रशाखाओका इतिहास भी हमे देखना होगा । और इससे 
भी अधिक महत्त्वकी बात इन पन्थोके कवियोने अपनी कविताके द्वारा जीवनकी जो 
उपासना को है और हृदयको जो समृद्धि हासिल की है और करवायी हैं उसका 
भी गहरा और हादिक अध्ययन होना चाहिए । 

इन पन्धोके बारेमे और एक महत्त्वकी बात है । इनके साधुओने, प्रचारकोने 
और कवियोने अपने-अपने पन्‍्थका जीवन जीते जो नये-नये क्षेत्र ढँंडे और उनके 
द्वारा जीवनका जो विपुल साक्षात्कार किया, उसका महत्त्व मूल प्रेरणासे कम नही 
हैं। जिस तरह भाष्यकार और टीकाकार मूल ग्रन्थके रहस्थका उद्घाटन करते 
अपने नये-तये मौछिक विचार और अनुभव भी उसमे जोड देते है, उसी तरह 
हरेक पन्थका विवेचक, प्रचारक और कवि अपने-अपने पन्थकी जीवन दुृष्टिमें 
अपनी ओरसे मौछिक वृद्धि भी करता हैं । 

यह हुआ हरेक व्यक्ति की जीवन-साधना-द्वारा होनेवाली सास्क्ृतिक सेवा 
और समृद्धि । 

इसके अलावा जब ऐसे पन्‍्थोका प्रचार भिन्नन्भिन्न कीटिके और भिन्न-भिन्न 
योग्यताके नये-नयें समाजमे होता है, तब मूल घामिक प्रेरणाकों मानो नये-नये 
अवतार धारण करने पड़ते है। वैष्णवोने अथवा शाक्तोने जब आदिवासियोमें 
धर्मप्रचार चलाया, तब उन लोगोके ' जीवन-स्तरका घिचार करके और उनकी 
जीवन-दृष्टिके साथ समझौता करके इन पन्थोकी समन्वय-दृष्टिको उन्हें स्वीकार 
करना पडा | हीनयान बौद्ध सम्प्रदायके अभिमानी लोग भल्ते ही कहें कि हमारा 
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बुद्धधर्म ही शुद्ध है,"्ओर देश-विदेशमें फूला फलछा महायान पन्‍्थ तरह-तरहकोी 
मिलावटके कारण अशुद्ध है, में तो कहेँगा कि महायान सम्प्रदाय असली बौद्धधर्मका 
ही मानवताके अनुकूल विज्ञाल समुद्ध स्वरूप है । गंगा नदीके उद्गमका माहात्स्य 
स्वीकारते हुए हम कभी नही कहेगे कि गगोत्रीके बादकी, हरद्वारके बादकी, या 
प्रयागके बादकी गंगा गगा ही नहीं । गंगाका सच्चा माहात्म्य यही है कि गंगोश्रीसे 
लेकर गग[ासागर तक उसके सुदीर्घ प्रवाहमे जितने भी जीवनप्रवाह आ मिले, 
उन सबको उसने अपनाया और उन्हें अपने नामरूप तक सब प्रदान किया | हमें 
थोडे ही कहते हैं कि हमारा बचपतका जीवन ही हमारा शुद्ध जीवन था और 
बादका जीवन अछुद्ध जीवन है । वेदिक धर्म बढते-बढते उसका संवातन घर्म 
हुआ । आगे जाकर घही हिन्दू धर्म हुआ। अब वह धीरे-धीरे भारतीय धर्म होने 
जा रहा है और जबतक वह विश्वधर्म नहीं हुआ है, उसमें अलमु बुद्धि आनेवाली 
नही हैं। इस भारतीय धर्मसे-से अनेक पन्‍्थ निकले। शाखाके रूपमे उनका 
जीवन-प्रवाह अरहूग बहने लऊंगा और उनमें-से अनेक फिरसे मृलर ख्रोतममें 
आ मिले । 


यही बात सब धर्मोकी है। और अब तो कमसे कम भारतमें, सब धर्म एकत्र 
आये हैं और आदान-प्रदान-द्वारा इनका समन्वय होनेवाला ही है । 


भारतमे बसे हुए सब धर्मेके ओर पन्धोके बीच आदान-प्रदान चलता हो 
आया है। इसीलिए तो हमारा सास्कृतिक जीवन इतना सहिष्णु और समुद्ध 
हुआ है । 

मेरे मन इन सब पन्‍्थोमे सबसे अधिक जवित है भक्तिकी । भक्तिकी दीक्षा 
सब पन्‍्थोको लेनी पडी है। ऐसा एक भी धर्म या पन्‍थ नही है जो भक्तिसे मुक्त 
रहा है। 'ज्ञानादेव तु केवल्यम' कहनेवाले अद्वेतवादी ज्ञानमार्गी संन्यासी शंकरा- 
वार्यको भी कहना पड़ा, 'मोक्षकारणसामग्रर्थां मक्तिरेव गरीयसी ।? फिर तो उन्हें 
भक्तिकी अपनी व्याख्या भी करनी पडी, 'स्वस्वरूपानुसंघानं सक्तिरित्यसिधीयते ।* 


ज्ञानमार्गी जेनियोंको भी भक्तिकी दिशामें अपना जीवन पन्‍्थ बहाना ही पडा । 
सचमुच भवित ही जीवन है । नदीका सागरके तरफ बहना, जीवका शिवक्तों ओर 
अखण्ड चलनेवाला आकर्षण, 'सीमा'का परिपुष्ट होकर 'भूमा'में समा जाना, यही 
तो भक्ति है। जो बहता नही और बढता नही वह जी नहीं सकता । और भवित 
तो अखण्ड बढ़नेवालीं रसमय प्रवृत्ति है। बहनेवाली नदियाँ जिस भमुद्रमे जाकर 
मिलती हैं, उस समुद्रको न बढ़ना है, न घटना है, तो भी उसमें ज्वारभाटदाकी 
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लीला चलती हैं। और किसी भी नदीके प्रवाहकी अपेक्षा स्वय॑ समुद्रके अन्तः« 
प्रवाह अधिक बेगवान्‌ और समथ होते है । 


साहित्यकी ओर देखते कहना पड़ता है कि जीवनका चैनन्य साहित्यमे भी 
सबसे अधिक सामर्थ्यंसे व्यक्त होता है उसकी कवितामे । क्योकि सच देखा जाये 
तो हृदयकी सिद्धि! ही काव्य है । 

इतना स्पष्ट होनेके बाद अलग कहनेकी ज़रूरत ही नही है कि भक्ति-काव्यमें 
ही उस-उस पन्थकी जीवनसिद्धिका उत्तम परिचय पाया जाता है। उसमे भी 
हृदयघर्मकी निष्ठा जिसे पूर्णरूपसे मिली है, उस नारी जातिके भक्ति-काव्यका 
तो पूछना ही क्‍या । जीवनसे सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातोसे स्त्रियोका परिचय 
भछे ही कम हो, साहित्यकी चातुरी भी भले उनमे कम हो, ज्ञानचर्चामें उनकी 
तनिक भी दिलचस्पी न हो, किन्तु हृदयोके भावोके साथ एकनिष्ठ रहना, उन 
भावोके चरणोमे अपने जीवतका पूर्णतया अर्पण करना उनके लिए स्वाभाविक है । 
आराघ्य देवकी उपासना करते अपनेको भूल जाना और सवर्पिणमे ही सन्तोष 
मानना, यह हैं स्त्रीप्रकृति । 

जेन जीवनदृष्टिने जिनेन्द्र आदि चाहे सो नाम पसन्द किया हो, अपनी जीवन- 
निष्ठा आत्मतत्त्वकोी ही अर्पण को हैं। और सब साधक जानते हैं कि उपासनाका 
रूप कुछ भी हो, आत्मार्पण तो आत्मदेवको ही हो सकता है। भगवान्‌के नाम 
अनन्त है लेकिन सच्चा नाम तो अन्तरतम यानो आत्माराम हो है। इस आत्मदेव- 
की भक्ति सर्वभावेन करते जिसको जो रास्ता मिला, उसने अपनाया है। 


श्री प्रेमसागरजीने जैन भक्ति-काव्यके सागरमे अनेक बाजुसे डुबकियाँ रूगायी 
है और जो मोती उन्हें मिले, हमारे सामने रखे हैं। अपनी पहली किताब जेन 
भक्ति-काव्यकी पृष्ठभूमिमें पाठकके लिए और रसिकोके लिए उन्होने पूर्व तेयारं। की 
हैं । अब इस ग्रन्थमे उन्होने भावकी दुष्टिसेि ओर कलाको दृष्टिसे अनेकानेक जन 
कवियोका और कवयित्रियोका परिचय करवाया है । 

में तो मानता हूँ कि काव्य और भवित, ये दोनो क्षेत्र ही ऐसे सार्वभौम हैं 
अथवा सागरोपम है कि इनमें पन्थभेदोका छोप ही हो जाता है । गोपियोकी मधुरा 
भक्ति राम उपासनामे भी पहुँच गयी और वीतरागीकी भक्तिमे भी उसने अपनी 
प्रधानता साबित की है । धर्मके पन्‍थोमे और जीवनकी सस्क्रृतियोमे चाहें जितने भेद 
"हो, जीवन तो एक अखण्ड, सम्पूर्ण और भूमा होता है । सब दर्शनोको नम्न होकर 
जीवनसे ही दीक्षा लेनी पडती है और जीवनकी उपासना करनी पडती हैं। जिस 
तरह सागरमें सब तीर्थ समाये जाते है, उसी तरह सब देवता जीवन देवताकी 
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ही भिन्न-भिन्न विभूतियाँ साबित होती है। कविताने ओर भक्तिने अपनी निष्ठा 
जीवनदेवताको ही अर्पण की है । इसीमें उनकी क्ृतार्थता है । 

श्री प्रेमससागरजीने गहरे संशोधनके बाद पूरी विद्वत्ताके साथ यह ग्रन्थ लिखा 
है । उसके लिए वे सबके धन्यवादके अधिकारी है। हम आशा करते है कि अब वे 
इस सारे महाप्रयासके फलस्वरूप जैन भक्िति-काव्यका स्वादिष्ट और पोष्टिक मक्खन 
निकालकर“आजकी भाषामे भेंटके स्वरूप देगे । 

--काव्हा कालह्ेह्कर 

सन्निथि राजधाट 
२३ जनवरो, १६६४ 


भूमिका 


यह मेरे श्ोध-प्रबन्धका दूसरा खण्ड है। पहला खण्ड जैन भक्ति-काव्यकी 
पृष्ठभूमि के नामसे प्रकाशित हुआ है । उसमे पाँच अध्याय है * जेन भक्तिका स्वरूप, 
“न भक्तिके अग, जैन भक्तिके भेद, आराध्य देवियाँ और उपास्यदेव । इनके आधार- 
पर जैन भक्तिको प्राचीनतम मान्यता स्थापित की गयी है। वही परम्पराके रूपमें 
मध्यकालीन हिन्दीके जेन भक्त कवियोको प्राप्त हुई | जैन ही नही, अन्य भक्ति- 
काव्य भो उम्रके प्रभावसे अछता न बच सका। सन्‍्त-काव्यपर उसकी स्पष्ट 
छाप है । 
वैसे तो कबीरदासकी भूख सर्वग्रासी मानी जाती है, किन्तु नाथसम्प्रदायसे 
उनका विशेष सम्बन्ध था। डॉ० हजारीप्रसाद ट्विवेदीके अनुसार, उस समय प्रचलित 
बारह सम्प्रदाय, नाथसम्प्रदायमे अन्तमुक्त हुए थे। उसमे 'पारस” और 'नेमि' सम्प्रदाय 
भी थे। नेमि सम्प्रदाय जेनोके बाईसवे तीर्थंकर नेमिनाथके नामपर प्रचलित था । 
वह समूचे दक्षिण भारतमें फैला था। उसके घ्वसावशेष अबतक मिलते है । 
पारस सम्प्रदाय तेईसवे तीर्थकर पाइर्वनाथसे सम्बद्ध था। उसका समूचे उत्तरी 
भारतमे प्रसार था। इस प्रकार कबीर जाने या अनजाने एक ऐसी लहरका 
स्पश पा सके थे, जो अनेंकान्तात्मक थी। उनकी “निर्गुण में गुण” और 
“गुण में “निगुणवाली बात ऐसी ही थी। निगुंणका अर्थ है गुणातीत और गुण- 
का अर्थ है प्रकृतिका विकार-सत्त्व, रज और तम। संसार इस विकारसे संयुक्त 
है और ब्रह्म उससे रहित । किन्तु कबीरदासने विकार-संयुक्त ससारके घट-घटमें 
निगुंण ब्रह्मका वास दिखाकर सिद्ध किया है कि “गुण” “निर्गुण" का और “निगुंण' 
“गुण का विरोधी नही है । उन्होने “निरगुनमे गुन और गुनमे निरगुन' को ही 
सत्य माना, अवशिष्ट सबको धोखा कहा । 
कबी रसे बहुत पहले, विक्रमकी सातवी शतीमे, इसी निर्गुणको “निष्कल' 
सज्ञासे अभिहित किया गया था। फिर सभी अपश्र श काव्योके रचयिता कवि उसे 
“निष्कल' ही कहते रहें । मुनि रामसिहने उसे एक स्थानपर “निगुंण” भी कहा 
हैं। उसका अर्थ किया हैं निर्ल॑क्षण और नि संग । वह निष्कलसे मिलता-जुलता 
है । जिस प्रकार कबीरका निर्गुण ब्रह्म भीतरसे बाहर और बाहरसे भीतर तक 
फैला हैं। वह अभावरूप भी है और भावरूप भी, निराकार भी हैं और साकार 
भी । द्वैत भी है और अद्वेत भी । ठीक इसी प्रकारकी बात अपभ्र शके जेन कवि 


ध् हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


निष्कल ब्रह्मके विषर्यमे लिख चुके थे। योगीन्द्रने शरीरके सान्विध्यकी अपेक्षा 
ब्रह्यकों साकार कहा, उसे ही 'पं्रविधशरीररहित लिखकर निराकार भी 
माना । उनका ब्रह्म देहमे बसते हुए भी देहसे अस्पर््य है, जसु अब्भवरि जग़ु 
बसइ, जग अब्मंतरि जो जि । मुनि रामसिहने भी दोहापाहुडमे लिखा है, 'तिहु- 
यणि दीसइ देड जिण, जिणवरि तिहुवशु एड ।” जब वे ब्रह्मको ससारमे बसा 
बताते है, तो द्ेतकी बात कहते हैं और जब ससारको ब्रह्ममे बताते है, तो अद्ैत- 
की चर्चा करते हैं। वे द्वैवकों मानते है और अद्वैतको भी । उनका यह इैलाईत' 
कबीरकी मस्तोमे स्पष्ठ झलकता हैं। कबीर न द्वेतके घेरेमे बँधनेवाले थे और न 
अद्वेतके । 


यह अनेकान्तात्मक प्रवृत्ति मध्यकालीन जेन हिन्दी-काव्यमे अधिकसे अधिक 
देखी जाती है । वहाँ एक हो ब्रह्मके भावाभाव, विरोधाविरोध, गुप्तागुप्त, भिन्ना- 
भिन्न, एकानेक, व्याप्ताव्याप्त, मर्त्तामर्त आदि अनेक रूप दष्टिगोचर होते है 
उनका विवेचन दार्शनिक न होकर अनुभूतिपरक है । उनमे चिन्मयता है और 
हृदयको विभोर बना देनेवालो शक्ति भी | ब्रह्मके साकार और निराकार रूपको 
लेकर, एक बार गुरु-शिष्यमे रोचक वार्तालाप हुआ | शिष्यने पछा, “निराक्वार 
जो ब्रह्म कहाव, सो साकार नाम क्यों पावे। 'झेयाकार ज्ञान जब ताईं, 
पूरन बह्य नाहिं तब ताईं ।” प्रइन महत्त्वपूर्ण है। जो ब्रह्म निराकार है, वह 
साकार केसे कहला सकता है। और ज्ञान जबतक 'ज्ेयाकार है, पूर्ण ब्रह्म नही 
हो पाता । आचार्यने उत्तर देते हुए कहा, “जैसे चन्द्रकिरण प्रकट होकर भमिको 
इवेत बना देती है, किन्तु कभी भूमि-सो नही होती, ज्योति-सो ही रहती है। ठीक 
वेसे ही ज्ञानशकिति हेयोपादेय दोनो प्रकारके पदार्थोकों प्रकाशित करती है और 
जेयाकार-सी दिखाई देती है। किन्तु कभी-भी ज्ञेयकों ग्रहण नहीं करती। 
शेयाकार-सी दिखाई देती है, अत नेयपदार्थकी दृष्टिसे बह साकार कहलाती ४ ः 
शुद्धरूपसे निराकार है ही ।” आत्मस्वरूपके निरूपणकी यह पद्धति अध्यात्म बारह 
खडी'में निखर उठी है, 
“निराकृतों च साकृतो विशेष माव देव जो। 
रमापतो जिनाधिपों शिवाधिपो अभेव जो ॥ 
साकारो नाकार तू नाकारों साकार । 
दोय रूप राजे प्रभू एक रूप अविकार ॥ 
हैँ उपयोग जु तू घरै साकारो निरधार । 
सही निराधारा तुही पुरिषाकार विथार ।” 


भूमिका ७ 


मध्यकालीन जैन कवियोने ब्रह्यके "एकानेक वाले रूपके गीत गाये | सबसे 
अधिक बनारसीदासने लिखा है कि नदीका प्रवाह तो एक हो है; किन्तु नोरकी 
ढरनि अनेक भॉतिकी होती हैं। वैसे ही आत्माका स्वरूप एक ही है, किन्तु 
पुदकलके सम्मोगसे वह विभिन्न रूप घारण करता है। एक ही अग्नि तृण, काठ, 
बाँस, आरने और अन्य ईंधन डालनेसे नाना आकृति घारण करती है, वेसे ही यह 
जीव नव तत्त्वमे बहुभेषी दिखाई देता है। उन्होने लिखा, 


“देखु सखी यह त्रह्म विराजित, याकी दसा सब याह को साहे । 

एक में अनेक अनेकर्मे एक, दुंदु छिये दुविधा मह्द दो हैं । 

आपएु संभार रखे अपनों पद, आपु विसारि कै आपुद्धि सो है । 

व्यापक रूप यह घट अन्तर, ग्यान में कोन अज्ञान से को है । 

महात्मा आनन्दघनने कुण्डल और कनकका प्रसिद्ध दृष्टान्त देते हुए लिखा कि 
कुण्डल आदि पर्यायोमें अनेकरूपता होते हुए भी स्वर्णकी दृष्टिसे एकता है । इसो 
प्रकार जल और तरग, माटी और उसके बरतन, रविकिरण और उससे भासित 
अनेक वस्तु ब्रह्मके 'एकानेक' स्वभावको प्रकट करती है । 

सनन्‍्तकाव्यकी अनेक प्रवृत्तियाँ जो अपभ्रश और इससे भी पूर्ववर्ती प्राकृत 
ग्रन्थोमे दिखाई देती हैं, उन सबके सागोपाग विवेचनका यहाँ अवसर नही है । 
इतना स्पष्ट हो चुका कि “निर्गुण-काव्य'के मूल ख्रोतोमें एक जैनधारा भी थी ।-- 
मध्यकालीन हिन्दी जैन-काव्यकों वह विरासतके रूपमें मिला था। इस युगके 
अनेक जैन कबि ऐसे हुए जो ख्यातिप्राप्त थे और सामर्थ्यवान्‌ भी । मैंने उनका 
यथास्थान उल्लेख किया है । उनकी निर्गुण सन्‍्तोसे तुलना अन्तिम अध्यायमे की 
गयी है। जहाँतक हिन्दीको सगुण काव्यघाराका सम्बन्ध है वह मध्यकालीन जैन 
हिन्दी कवियोके तीर्थकरभक्तिके रूपमें प्राप्त हुई। इस भक्तिका विशद विवेचन 
'जैन भक्ति-काव्यकी पृष्ठिभूमि के दूसरे अध्यायमे हो चुका है। तीर्थकरका जन्म 
होता है, पालन-पोषण, शिक्षा-दीक्षा, राज्य-संचालन आदि कार्य परम्परानुमो- 
दितरूपमे ही चलते है । वह स्वयं तप और ध्यानके द्वारा धर्मका प्रवर्तन करता 
है। उसकी आत्मा विशुद्धतम हो जाती है। आयुकर्मके क्षीण होवेषर उनका 
सम्बन्ध अन्तिम शरीरसे भी छूट जाता है । वह सिद्ध हो जाता है, जिसके न वर्ण 
होता है, न गन्ध, न रस, न शब्द, न स्पर्श, न जन्म और न मरण । यही है 
मिर्वाण और नि संग । तीर्थकरको सगुण और सिद्धको निर्गुण' ब्रह्म कहा जा 
सकता है। एक ही जोव तोर्थकंर ओर सिद्ध दोनों हो हौ सकता है । अतः: 
उनका नितानन्‍्त विभाजन सम्भव नहीं है । 


८ हिन्दो जैन भक्ति-काव्य ओर कवि 


प्रात, सस्क्ृत और अपभश्रंशमे शतश जैन स्तुति-स्तोत्रोकी रचना हुईं। 
विक्रमकी प्रथम शताब्दीसे यह प्रवाह सतत चलता रहा । इन स्तोन्नोकी कोई 
उपमा नहीं। उनमे यदि एक ओर भक्ति-रसके निर्झर है, तो दूसरी ओर काब्य- 
सौष्ठवकी मनन्‍्दाकिनी । भक्त हृदयोकी वे पुकार जैसे आज भी जीवित हो । मुक्तक 
काव्योका यह रूप मध्यकालीन हिन्दीके जैन कवियोने पदोके रूपमे प्रतिष्ठित 
किया। हिन्दीका जैन पद-काव्य एक पृथक खोजका विषय है। अनेक कवियोने 
पदोकी रचना की । नयी-नयी राग-रागिनियोके परिवेशमे रचे गये उन पदोकी 
अनूठी छटा है। उनमे भी 'भूधररास“-जैसा प्रसाद गुण कही उपलब्ध नही होता । 
सूरदासके साथ उनके पद-काव्यकी तुलना मैने की है। अच्छा हो यदि कोई 
अनुसन्धित्सु इसे अपनी शोधका विषय बनाये । 


हिन्दीके जन प्रबन्ध काव्योके भक्तिपरक पहलका मैने विवेचन किया है। 
उनमें राम और क्ृष्ण कथाएं भी निबद्ध है। इसमे रामकाव्यके पीछे उसकी अपनी 
एक शानदार परम्परा थी । विमलसूरि (विक्रमकी पहली शती)का 'पउमचरिय' 
(प्राकृत) एक सशक्त रचना मानी जाती है। विमलूसूरिकी सबसे बडी देन है 
रामायणके पात्रोका मानवीकरण । वाल्मीकिने तो उन्हें दिव्यरूप देकर इस सृष्टिसे 
दूर, बहुत दूर कर दिया था। राक्षस और वानर भय और आदइचर्यके प्रतोक 
बना दिये गये थे । विमलसूरिने उन्हे दूसरा रूप दिया, जिसपर इस दुनियाके 
लोग विश्वास कर सके । दूसरी कृति हैँ रविषेण (६७८ ई०)का पद्मचरित्र । 
यह अत्यधिक लोकप्रिय बना । आज भी जैनोके घर-घरमे पढ़ा जाता है। रवि- 
घेणने स्पष्ट ही विमलसूरिका ऋण स्वीकार किया हैं। तीसरी रचना 'पउमचरिड' 
है। इसके रचयिता थे महाकवि स्वयम्भू । वे ईसाकी आठवी शताब्दीमे हुए हैं । 
यह कृति भावोन्मेष और काव्य-सौष्ठवकी दृष्टिसि उत्तम है। स्थान-स्थानपर 
प्राकृत दृश्य; बिखरे हुए हैं। सीताका शील-सना सौन्दर्य अप्रतिम है। बसा रूप 
सिवा तुलसीदासके अन्यत्र उपलब्ध नही होता। चौथी कृति संघदासगणीका 
“वसुदेवहिण्डी' (६०९ ई०) है। इसमे सीताको मन्दोदरीकी पुत्री माना गया है । 
आगे चलकर गुणभद्वने अपने उत्तरपुराण (९वी शती ईसवी)में इस मान्यताकों 
पुष्ट किया । गुणभद्र एक सामथर्यवान्‌ कवि थे। छठो रचना है पृष्पदन्तका 
महापुराण । उन्होने गुणभद्रका अनुकरण किया, किन्तु उनका काव्य-सौष्ठव 
गुण भद्रसे आगे हैं। वे एक माने हुए कवि थे । 

मध्यकालीन हिन्दीमे, रविषेणके पद्मपुराणके अनुवाद बहुत रचे गये । बे 
केवल अनुवाद थे। उनमे न मौलिकता है और न काव्य-सौन्दर्य । केवल राम- 


भूमिका के 


चन्द्रका 'मीताचरित्र' एक ऐसी कृति है, जो भाव और भाषा दोनो ही दृष्टियोसे 
उत्कृष्ट कही जा सकती है। उसपर स्वथ्म्भका प्रभाव है। इसकी रचना १७वीं 
गतोमे| हुई थी। प० भगवतीदासने बृहत्सीतासतु”! (वि० स० १६८७ ) 
की रैचना की । ५० भगवतीदास जन्मजात कत्रि थे। उनके काव्यमें स्वाभा- 
विकता हैं। सॉताके हृदयके स्पन्दयोका सही चित्र 'बुहत्सीतासतु'मे उकेरा 
गया हूं। ब्रह्म जयसागरका 'सीताहरण' (वि० सं० १७३२) एक "महत्त्वपर्ण 
रचना है । तह एक खण्ठ-काव्य है। उसके पढनेसे मन विमुग्ध हो उठता है। 
ये तीनों काव्य सीताफ़ो केद्र मानकर चले। इसमे नारी हृदयकी विविध प्रवृत्तियो- 
का अकन है। इनके अतिरिक्त भट्टारक महीचन्द्रका 'लव-कुश छप्पय” ( १७वी 
शताब्दी) भी राम-काग्यसे सम्बन्धित है। इसमे केवल छप्पन छप्पय है। यह 
एक ख़ण्ड-काव्य हैँ। ब्रह्म रायमललका हनुमच्चरित्र' एक सुन्दर कृति हे । 
इसकी रचना थि० स० १६१६में हुई थी। जन काव्योमे वानर एक जाति 
मानी गयी है। वे मनुष्य थे, बच्दर नहीं। उनके पूँछ नहीं थी। हनुमान्‌कों 
रामके सहायक और भक्‍तके रूपमे अकित किया गया है । 

जैन-परम्परामे २२वें तीर्थंकर अरिप्ठनेमिके साथ वासुदेव कृष्णका चरित्र 
जडा हुआ है। कृष्ण नेमीश्वरसे उम्रमे बडे थे। उनके चचेरे भाई थे। वे ही 
राज्यके स्वामी थे। नेमीश्वरने विवाह-द्वारपर दीक्षा ले ली थी। शादी नहीं की । 
त्रिलोकसुन्दरी राजीमतीने भी फिर विवाह नही किया । नेमिनाथ ओर राजीमती- 
को लेकर अनेक रचनाएँ मध्ययुगमे हुईं । गीतिकाव्य अधिक रचे गये । विनोदीलाल 
( १७५० ) की रचनाएँ विशिष्ट हैं। उनकी कृतियोमे प्रसाद गुण तो है ही, 
चित्राकन भी है। एक-एक चित्र हुदयकों छुता है। भवानीदास (१७९१ ) 
के गीतोम भावुकता हैं। उनमे ऐसी सुगन्ध है, जो कभी मिटती नहीं। नेमि- 
राजुलको लेकर अनेक 'फागु और वेलि काव्य भी बहुत रचे गये। प्रबन्ध- 
काव्य भी रखे गये, किन्तु उनकी सख्या अल्प ही है। कवि भाऊका निमीदवररास 
अभी उपलब्ध हुआ है। इसमें १५५ पद्च हैं। उनमे विवाहके लिए सजी राजुल 
और फिर विरह-विदग्धा राजलके सजीव नित्र हैं। अन्य काव्योका विवेचन इस 

न्धक्रे पहले अध्यायम हुआ है। 


१. ब्रह्मतानसागरका लिखा हम हनुमच्चरित्ररास ( १६१० ) भी एक प्रसिद्ध कृति है। 
इसकी हस्तलिखिति प्रति उद्यपुरके श्री सम्मवनाथके मन्दिरमें मौजूद है | 

२, 'सीताशीलपताका गुणबेलि” आचाय जयकीतिंकी रचना हे । इसकी हस्तलिखित 
प्रतिपर इसका रचनाकाल वि० सं० १६७४ दिया हुआ है। 


र्‌ 
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अपभ्रंशमे स्वयम्भूके 'रिदुणेमिचरिउ' की विशेष ख्याति है। उसके अन्त 
और बाह्य दोनो पक्ष समान रूपसे सुन्दर है जैसे गुलाबोकी सुगन्ध और सुषमा ही 
हो । स्वयम्भूकी काव्यक्षमताकों महापण्डित राहुल साहृत्यायनने परखा और 
मापा था। पुष्पदन्तके महापुराणमें भी कृष्ण और नेमीर्वरकी कथा निबद्ध है । 
आगेके अनेक कवि उनसे प्रभावित-से मालम पडते है। अपभ्रशके महाकवि 
धवलका हुँरिवंशपुराण ( ११वीं शताब्दी ) मे भी इस विषयका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ 
है । इसमे १२२ सन्धियां व १८ सहस्र पद्य है । हेमचन्द्रके 'त्रिशष्टि शलाका पुरुष- 
चरित में क्ृप्णचरितका वर्णन है। हेमचन्द्राचार्यके इस ग्रन्थकी विशेष प्रतिष्ठा हुई । 
किन्तु यह स्वीकार करना होगा कि उनके सभी काव्य-प्रन्थोमें हृदयकी धडकते 
विद्वत्ताके सायेमे सिमटी पडी है । वे एक प्रखर वेयाकरण और दार्शनिक थे। 
उनकी यह प्रवृत्ति काव्य-प्न्धोमे भी घुले-मिले बिना रह न सकी । अत राम और 
कृष्णकथाके वे स्थल जो मारमिक थे, वहाँ उपलब्ध नही होते । 

सस्क्ृत ग्रन्थोमे आचार्य जिनसेनका 'हरिवंशपुराण' और गृणभद्रका 'उत्तर- 
पुराण! प्रथम क्ृतियाँ है, जिनमें कृष्ण-कथा आद्योपान्त उपलब्ध होती है। महाकवि 
धनंजयका सस्कृत “द्विसन्धान महाकाव्य साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। 
इसे 'राघव पाण्डवीय महाकाव्य' भी कहते है । इसके प्रत्येक पद्मयके दो अर्थ 
निकलते है एक अर्थ रामकथाके पक्षमे और दूसरा कृष्ण-कथाके । ध्वन्यालोक- 
के कर्ता आनन्दवर्धनने धनंजयको भूरि-भूरि प्रशसा की है, 

“प्विसंधाने निपुणतां स तां चक्रे धनजय:। 
यथाजातफलं तस्य सतां चक्रे धनंजयः ॥ 


एक पुरानी कृति है: 'चउपन्नमहापुरिसचरित्त । यह प्राकृत भाषामे लिखा 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके रचयिता शीलाचार्य बहुत बडे विद्वान और कवि थे। 
उनका काल ईसवी सन्‌ ८०८ माना जाता है। इसमें क्ृष्णचरित निबद्ध है। 
प्राकृतमे रचे गये आगम ग्रन्थ और अंगोमे भी क्ृष्ण-कथा मिलती है। “उत्तरा- 
ध्ययन', 'कल्पसूत्र', 'दसवैकालिक' और प्रह्नव्याकरण' में कृष्ण और नेमीश्वर- 
सम्बन्धी कथाएँ बिखरी पड़ी है । 

प्रयुम्नवरित्रोमे भी कृष्णका उल्लेख है। प्रद्युम्त क्ृष्णके पुत्र थे। और 
कामदेव माने जाते थे । उन्हे लेकर हिन्दोमे अनेक काव्योकी रचना हुईं। उनमे 
सधारूका 'प्रधुम्नचरित्र' ( १४११ ) प्रसिद्ध है। यह एक सरस क्वति है, प्रबन्ध« 
क्राव्यके सभी गुण मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त कमलकेशरकी “प्रद्युम्नचोपई' 
( सं० १६२६ ), ब्रह्मरायमल्लका 'प्रधुम्नरासो” ( १६२८ ), ब्रह्मशानसागरका 
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'प्रद्यस्नरास” ( १७वीं शताब्दी ) तथा देवेन्द्रकीतिका 'प्रदुम्नप्रबन्ध' भी प्रसिद्ध 
रचनाएं है । 

आचार्य जिनसेन और गुणभद्गके संस्क्ृत पुराणोमे यथास्थान यह कथा निबद्ध 
है। किन्तु उसका पृथक्‌ एक काव्यके रूपमे निर्माण ११वीं शताब्दीके महासेना- 
चार्यने प्रद्युग्नचरित्र के नामसे किया था। सिंह अथवा सिद्धकी पज्जूराणकहा 
अपभ्रंशकी एक प्रसिद्ध कृति है। इसका कथानक रोचक हैं ओऔर॑ अवान्तर 
कथाओसे उसका सम्बन्ध निर्वाह! विधिवत्‌ हुआ है। सर्वत्र कविकी भावुकता 
परिलक्षित होती हैं। महासेनके 'प्रद्यम्नचरित्र से यह उत्तम है। इन दोनो रच- 
नाओका हिन्दीके प्रद्यग्नचरित्रोपर प्रभाव है । 

हिन्दी पद्य और गद्यमे लिखे कतिपय 'हरिवंशपुराण” भी उपलब्ध होते है । 
उनमे न मौलिकता है और न काव्यसौष्ठव । वे संस्कृत और अपभ्रश कृतियोके 
अनुवाद-भर है । ब्रह्मजिनदासका 'हरिवंशपुराण' १६वीं शताब्दी, शालिवाहनका 
“हरिवंशपुराण' १७वीं शताब्दी, खुशालचन्द कालाका 'हरिवंशपुराण' १८वो शताब्दी 
और १० दौलतरामका €हरिवंशपुराण” १८वी शतीकी रचनाएँ है । इनमे पं० 
दौलतरामका “हरिवशपुराण' हिन्दी गद्यमे होनेके कारण अधिक प्रचलित है । 


मध्यकालीन हिन्दी काव्यका जैन भक्तिपरक पहलू विविध प्रवृत्तियोको लेकर 
चला । उनका विवेचन इस ग्रन्थके पहले अध्यायमे किया गया है। जेन कवियो- 
की एक ऐसी प्रवृत्ति भी थी जो अधिकाश उन्हीमे पायी जाती है, वह है बेलि- 
काव्य'का निर्माण । 'बेलि' 'वलली'को कहते है । वलली वृक्षागवात्री है। पहले 
यह प्रचछन था कि वाहमयको उद्यान और उसके अन्तर्गत ग्रन्थोको वृक्ष या उसके 
अंगोके नामोसे पुकारा जाता था। 'तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के सातवे प्रपाठकको 
'शिक्षावल्ली” कहा गया है। विकासोन्मुख क्रममे 'बल्ली” नामसे पृथक्‌ रचनाएँ 
रची जाने लगी । यें राजस्थानी और हिन्दीमे 'वेलि/” नामसे प्रसिद्ध हुई । अभी- 
तक एक प्रसिद्ध 'वेलि' 'कृष्ण-सक्मणी री वेलि' के नामसे प्रकाशित हो चुकी है । 
उसके आधारपर विद्वानोने यह धारणा बनायी कि वेलि-काव्य श्वगार-परक होता 
है । किन्तु अधिकाश, 'वेलियो के पढनेसे ऐसा विदित होता है कि उनमे श्यगारसे 
कही अधिक भक्ति और वीर रसोका परिपाक हुआ है । चारणोके द्वारा गायी 
गयी वेलियोमे वीरोका यशगान ही रहता है। आज भो वे त्योहारोके अवसरपर 
मायी जाती है । जैन वेलियोमे विद्येपता है कि वे छोटे-छोटे कथानकोकोीं लेकर 
चली है । उनमे कथा है और भक्ति भी । उनमे खण्ड-काव्यका आनन्द हैं, तो 
भव्तिकी भाव-विभोरता भी। इन्ही वेलियोके माध्यमसे जेन कवियोने अपने 
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गुरुओका जीवन-वत्त छपस्थित किया है। ऐसी ही एक वेलि 'जयति पदवेलि आदि 
साधुकीतिगीत' ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे छप चुकी है। प्रसिद्ध हीरविजय- 
सूरिकों लेकर कवि सकलचन्द्रने 'हीरविजयसूरि देशनावेलि' का निर्माण राज- 
स्थानीमे किया था। कथानकोको लेकर चलनेवाली बेलियोमे 'चन्दनवाला-वेलि , 
स्थुलभट्-कोशारस वेलि' और 'नेमीसुरको वेलि' अधिक प्रसिद्ध है। हिन्दीके कवि 
ठकुरसी (_ १५७८ ) वेलियोकी रचनामे निपुण थे। उनकी 'पच्चेन्द्रिय वेलि समूचे 
बेलि-साहित्यमे उत्तम मानी जाती है। उसका उद्देश्य उपदेशात्मक है, किन्तु ऐसे” 
सरस्त ढगसे लिखी गयी है कि उसमे सवाद-जन्य नाटकीय रस उत्पन्न हो उठा हैं। 
वह रसकी पिचकारी-सी प्रतीत होती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हेंने 'नेमीसुरपी 
वेलि' और 'गुणवेलि' भो रची। हर्षकीति (१६८३) ने भी पचवेलि, 'पचंगति- 
वेलि' और “चतुर्गतिवेलि' की रचना की । वे हिन्दीके एक सामर्थ्यवान्‌ कबि थे । 
कवि छीहल ( १६वीं शती ) राजस्थानी कवि थे। उन्होने राजस्थानी और 
हिन्दी दोनोंमे लिखा । वे जन्मजात कवि थे । उन्‍हें ईश्वरप्रदत्त प्रतिभा मिली थी । 
उनकी वेलि भी एक प्रसिद्ध कृति है। जैन कवियोका वेलियोमे 'भव-सम्पोधन' 
तो था ही, भक्तिका स्वर भी प्रबल था, बल्कि उसीमे वे डूबी थी। विधिध 
ढालोमे लिखी जानेके कारण उसका बाह्य कलिवर भी भव्य है। उपदेशको भावना- 
के साँचेमे जेसा जैन कवियोने ढाला, अन्य नहीं ढाल सके । 


इस ग्रन्थका दूसरा अध्याय मध्यकालीन जैन भक्त-कवियों ओर उनके जीवन- 
वृत्त और साहित्यसे सम्बन्धित है। पण्डित रामचन्द्र शुबलने हिन्दीका भवित-कारू 
वि० स० १४०० से १७०० तक माना है। किन्तु यह माग्यता कठोर नहीं थी । 
उनके अनुसार एक ही युगमे विशेष प्रवृत्तिके साथ-साथ अन्य रुचियाँ भी चलती 
हो रहती है। इसके अतिरिक्त यह भी सच है कि प० शुक्र जैन रचनाओसे 
बिलकुल परिचित नहीं हो पाये थे। अभी विविध भण्डारोमे हिन्दीकी जेन 
कृतियोकी खोज करते समय विदित हुआ कि हिन्दीकी जैन भक्तिपरक प्रवृत्तियाँ 
वि० स० ९९०से १९०० तक बरूती रही। आचार्य देवसेनके 'श्रावकाचार में 
देशभाषाके दर्शन होते है। “जो जिणसालण सासिथड, सो तरि पाचइ पारू। 
इस कथनको सिद्ध करता है। यह “श्रावकाचार का दोहा है । इसमे प्रयुक्त शब्द, 
रूप, विभवित ओर धातुरूप प्रायः सभी देशभाषाके है। डॉ० काशीप्रसाद 
ओसवालने लिखा हैं कि यह 'श्रावकाचार के भी पहलेसे ही प्रचलित हो चुकी थी । 
धर्मशास्त्री नारदते “संस्कृतेः प्राहृतै्वाक्यिये, शिष्यम ठुरूपत, । देशभाषादुपासरच 
बोधयेत्‌ स गुरु: स्खत; । पंद्चके हारा देशभापाका पहले ही उल्लेख किया 
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था। आचार्य हेमचन्द्रने अपश्रंश और देशभाषामे स्पष्ट अस्तर स्वीकार किया 
हैं । देशभाषाकों ही प्राचीन हिन्दी कहते है। यही आगे /चलकर विकसित 
हिन्दीके रूपमे परिणत हुई। अपश्रद्ध और प्राचीन हिन्दीकी साथ-साथ रचनाएँ 
होती रही । दोनोमे भेद कर पाना मुश्किल है। स्वयम्भूका 'पठमचरिठ और 
पुष्पदन्तका 'महापुराण' हिन्दीकी कृतियाँ वही है । इनमे बिखरे हुए कुछ स्थल 
देशभाषाके है, किन्तु वे अल्प हा है । पुष्पदन्तसे ४० वर्ष उपरान्त हुए ५श्रीचन्द- 
वी कथाकोप' देशभाषाका काव्य-पग्रन्थ है। जिनदत्तसूरि ( वि० स० १२७४ ) 
का 'उपदेशरसायनरास' दुरूह अपश्र शका निदर्शन है, जब कि इसीके आस-पास 
बने जिनपद्मसुरिके थूलिभदफागु'मे देशभाषाके दर्शन होते है। अत. सिद्ध है 
कि वि० स० को दसवी शताब्दीके प्रारम्भसे ही हिन्दी पतपने छगी थी । उनकी 
अनेक भक्तिपरक रचनाएँ प्राप्त हुई है। थे उस युगमे लिखी गयी जिसे प० 
शुक्लने वीरगाथाकाल नाम दिया है ( वि० स० १०५०-१३७५ )। इस युगमे 
बौद्ध सिद्धोने भी पर्याप्त लिखा । इसी आधारपर महापण्डित राहुल साक्षत्यायनने 
इस कालकों 'सिद्धकाल” कहा और डॉ० हजारीप्रसाद हिवेदी उसे आदिकालछ' 
कहते है, क्योंकि इस साममे बोर 'भवित' और सिद्ध सभी कुछ खप जाता 
है। किन्तु एक प्रश्न फिर भी बना रहा कि इस कालकी मुख्य प्रवृत्ति क्या थी ? 
वह कुछ भी हो, इतना सिद्ध हैँ कि हिन्दीमे जनभक्तिकी रचनाजोका प्रारम्भ 
हो गया था, किन्तु था वह प्रारम्भ ही। उसका विकास १४वीं शताब्दीमे देखा 
जाने छगा । १५वीं शती तो जैनभक्तिके पूर्ण यौवतका काछ था। मेरो दृष्टिमे 
वह १९वीं घती तक निरन्तर अवाधित गतिसे चलता रहा। प्रस्तुत भ्रन्थमे इन्ही 
४०० वर्षोके जैन भक्त कवियों और उनके काव्यका विवेचन है । 


हिन्दीके जैन भक्ति-काव्यमे भट्टारकों, सूरियो और सन्तोका विशेष योगदान 
है । पण्डितो और साधारण गुहस्थोने भी लिखा । उनका काव्य भविति-रसका ही 
प्रतीक है। कुछने अपना परिचय दिया और कुछने नहीं । खोज की, ढूँढा, कुछ 
मिला और कुछ नहीं । जो कुछ प्राप्त हुआ, उस आधारपर जितना प्रामाणिक अश् 
दे सका, दिया । यदि उसमें कुछ कमी रह गयो है या वह नितान्त प्रामाणिक नहीं 
बन सका है, तो आगे अनुसन्पित्सु उसे पूरा करेगे, इसी आश्वासनके साथ यह ग्रन्थ 
पाठकोंके समक्ष उपस्थित कर रहा हूँ। इतना अवश्य कहना होगा कि जैन-काव्य में 
एक़ ही नामके अनेक कवि होते रहे, आज उनपर लिखते समय एक जालमे उलझ 
जाना होता है। ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए। उनमे” “आदीश्वरफागु के 
रचमरिताकी खोज एक मुश्किल काम था। इसी भाँति चार रूपचद्ध ओर चार 
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भगवतीदासोका सही सही लेखा-जोखा मिला पाना आसान नही है। आनन्दघनो- 
की भी कमी नहीं थी। उनमें जेनमरमी आननन्‍्दघन पहचानमे आ गये है, ऐसा 
विश्वास-सा होता है। उपाध्याय जयसागरपर लिखते समय, पहले पैराग्राफमे 
तीन जयसागरोका उल्लेख किया, किन्तु लिखा केवल उपाध्यायजीपर ही, अव- 
शिष्ट दोको बचाकर निकलहू गया, या भाग गया। भागना पडा, क्योकि उस 
समय दूसड्वे-तीसरे जयसागरके साथ मेरा प्रामाणिक सम्बन्ध स्थापित नही हो 
सका था। दूसरे जयसागर काष्ठासघके नन्‍्दीतटगच्छमे हुए थे। उनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार थी - सोमकीति, विजयसेन, यश कीति, उदयसेन, विभुवन- 
कीति, ओर रत्नभूषण । रत्नभूषण ही जयसागरके गुरु थे। उनका समय वि० 
सं० १६७४ माना जाता हैं। उन्होने सस्कृतमे पारर्वपचकल्याणक' और हिन्दीमे 
ज्येष्ठ जिनवर॒पूजा, “विमलपुराण', “रत्नभूषण स्तुति” तथा 'तीर्थनयमालछा की 
रचना की । इसी “विमलरूपुराण से सिद्ध है कि आचार्य सोमकीतिने गुजरातके 
सुल्तान फीरोजशाहके समक्ष आकाशगमनका चमत्कार दिखाया था। तीसरे 
जयसागरको ब्रह्म जयसागर कहते है । वे अठारहवी शताब्दीके प्रथम पादमे हुए 
है । उनका सम्बन्ध मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ, बलात्कारगणकी सूरतशाखासे था। 
उनके गुरु मेंस्चन्दका समय वि० सं० १७२२-१७३२ सिद्ध है। ब्रह्म जयसागर 
हिन्दीके सामर्थ्यवान्‌ कवि थे। उन्होने 'सीताहरण', 'अनिरुद्धहरण' और 'सगर- 
चरित्र की रचता की । तीनो ही प्रबन्धकाव्य है। उनका कथानक आकर्षक है, 
सम्बन्धनिर्वाह पूर्ण हुआ है। इसी प्रकार एक ही नामके दो-दो तो कई कवि 
हुए। यथास्थान उनका विश्लेषण है । 


इस ग्रन्थमे उन रचनाओको छोडनेका प्रयास किया गया है, जिनपर गठित 
विवादके मध्यसे में किसी ठोक परिणामपर नही पहुँच पाया हूँ । ऐसा ही एक 
काव्य अध्यात्म स्वेया' हे। यह दि० जैन मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका 
न० १२७मे सकलित हैं। इसमे १०१ पद्य है। डॉ० कस्तूरचन्द कासलीवाल 
इस कृतिको पाण्डे रूपचन्दकी रचना मानते हैं। उनका आधार है अन्तमे लिखा 
हुआ, 'इति श्री अध्यात्म रूपचन्दक्ृत कवित्त समाप्त ।” किन्तु रूपचन्द नामके 
चार कवि हुए, जिनसे दोका सम्बन्ध 'अध्यात्म'से था ही। वे दोनो समकालीन 
थे। एक थे पाण्डे रूपचन्द | उनकी शिक्षा-दीक्षा बनारसमे हुई थी। उच्च- 
कोटिके विद्वान थे। कवि बनारसीदासके अध्यात्म-सम्बन्धी भ्रमका निवारण- 
उन्होने किया था। वे हिन्दीके ख्यातिप्राप्त कवि थे। किन्तु उनकी रचनाओं 
और अध्यात्म सवेया' की शैलीमे नितान्त पार्थक्य है। इसके अतिरिक्त पाण्डे 
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रूपचन्दने कही भी अपना नाम केवल '“चन्द'के रूपमे नहीं दिया है। प्रत्येक 
स्थानपर 'रूपचन्द' ही लिखा है। “अध्यात्म सवैया'में कविका नाम “चन्द दिया 
हैं। अत पाण्डे रूपचन्दकी कृति तो नहीं हो सकती । अन्तमे लिखे 'रूपचन्द 
लिखिंत कवित्त समाप्तः किसी लिपिकर्ताका कार्य भी हो सकता है। उसने 
'चन्द के आधारपर रूपचन्दका अनुमान छगा लिया होगा। दूसरे थे पं० रूपचन्द । 
वे बनारसीदासके अभिन्न मित्र थे। उनके साथ अध्यात्म चर्चामे तल्लीन रहते 
थे। उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई है। इन्होने भी कही “चन्द का प्रयोग नहीं 
किया है। अध्यात्म सवेया के एक पद्यमे आभासित होता है कि उसके रचयिता 
लालचन्द थे। उस पद्म की अन्तिम पक्ति है. “आलस्यो अतीत महालालचन्द 
लेखिये ।” लालचन्दके कुछ पद दिगम्बर जैन मन्दिर, बडोतके पदसग्रहमे 
संकलित है । वे विक्रमकी अठारह॒वी शताब्दीके कवि थे | किन्तु साथ ही तेरहवे 
और चौदहवे सर्वेयोकी अन्तिम पंक्तियोमे तेज कहें लिखा हुआ हैं। इनसे 
सिद्ध है कि किन्‍्ही तेज नामके कविने इसका निर्माण किया था। मध्यकालीन 
हिन्दी काव्यमे तेज” नामके कोई कवि नही हुए । हो सकता है कि यह कविका 
उपनाम हो। किन्तु यह केवल अनुमान ही है। यदि तेज” उपनाम था तो दो 
के अतिरिक्त अन्य पद्मोमे उसका प्रयोग क्यो नहीं हुआ । त्रिभुवनचन्द नामके 
कवि हुए है, जिन्होने प्राय अपने नामके अन्तमें 'चन्द का प्रयोग किया है। 
किन्तु इसी आधारपर इसे त्रिभुवनचन्दकी कृति माव लेना युक्ति-सगत नही है । 
यह भी स्पष्ट है कि त्रिभुवनचन्द अध्यात्मवादी नहीं थे। इस भाँति “अध्यात्म 
सवेया के रचयिताकों लेकर एक उलझन है। मेरा मत है कि जबतक इस क्ृति- 
की तीन-चार प्रतियाँ विभिन्न भण्डारोमे उपलब्ध नहीं हो जाती, विचारक किसी 
सही निर्णयपर नहीं पहुँच सकते । 

मध्यकालीन जैनभकत कवि 'निर्गुनिए संतो' की भाँति कोरे नहीं थे। 
उन्होने विधिवत शिक्षा-दीक्षा ग्रहण की थी। इसी कारण प्रारम्भसे अन्त तक 
उनमे एक ऐसी शालीनताके दर्शन होते है, जिसके परिप्रेक्ष्ष्म उनकी मस्ती भी 
सुशोभन प्रतीत होती हैं । उनमे वहु अकखडता और कडवाहुट नही है, जो कबी र- 
में थी। पोथी पढनेवाला पण्डित भले ही न हो पाता हो, किन्तु उसमे ग्राम्यदोष- 
का नितान्‍त परिहार हो जाता हैं, यह सच है । 

जन कवियोकी शिक्षाके भिन्न-भिन्न साधन थे। इवेताम्बर आचार्य, 
होनहार बालकोकों बचपनमे ही दीक्षा देकर अपने साधुसंबमें शामिल कर लेते 
थे। वहाँपर ही उनकी प्रारम्भसे लेकर उच्चकोटि तककी शिक्षा होती थी । 
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मेहनन्दन उपाध्याय, सोमसुन्दरसूरि तथा यशोव्रिजय आदि हिन्दीके सामथ्यवान्‌ 
कवियोकों आठ वर्षकी उम्रमे ही दीक्षित कर लिया गया था। वे एुक्र ओर प्रकाण्ट 
पण्डित बने और दूसरी ओर कवि। जिन सधोमे उनका लालन-पालन, शिक्षा-दीक्षा 
हुई, उनका वातावरण ऐसा ही था। वहाँ दार्शनिकता और अनुभूति, शुप्कता और 
उदारता, प्रखरता और कोमलता साथ-साथ पलछा करतो थी। भट्टा रक-सम्प्रदाम भी 
शिक्षाक्रे ज्ञीवन्त केद्ध थें। उनके शिष्य दर्शन, सिद्धान्त और साहित्यके अतिरिक्त 
मन्त्र, वैद्यक और ज्योतिपमे भी पारगत विद्वान होते थे। उनमें अनेक ख्यातिप्राप्त 
बने । उनका कविता-प्रेम भी प्रसिद्ध है। भद्टारक सकलकीतिने संस्कृत-प्राकृतकी 
अगाध विद्गता प्राप्त की थी। उन्होने केवल सस्कृतमे सत्रह ग्रन्थ लिखे । वे हिन्दी- 
के भी सामर्थ्यवान्‌ फवि थे। उनकी अनेक मुक्तक कृतियोका उल्लेख इस प्रन्थमे 
हुआ है। भट्ठा रक रतनकीति, ज्ञानभूषण और शुभचन्द्र भी ऐसे ही विद्वान्‌ कंबि 
थे । उन्हे पाण्डित्यका भावोन्‍्मेष करमा आता था। उनकी विद्वतारूपी नौका 
भावरूपी लहरोके मध्यसे सदैव बहती रही । ब्रह्म जिनदासने अनेक प्रबन्ध काव्यो- 
का निर्माण किया। वे भट्टारक सकलकीततिके छोटे भाई थे। उन्होंने अपनी रच- 
नाओमे सकलफीतिको गुरु सज्ञासे भी अभिहित क्रिया है। कुमुदचन्दकी उत्तम 
कवियोमे गणना थी। उन्होंने महाकाव्य लिखे और मुक्तक छन्द भी । वे भट्टारक 
रतनकीतिके शिष्य थे। भट्टारकों और उनके शिष्योकी मध्यकालीन हिन्दी काब्यको 
महत्त्वपूर्ण देन है। उसे विस्मृुत नहीं किया जा सकता। भट्टारक वैसव-सम्भन्न 
होते थे।। अत वें अपने शिष्योके विद्यार्जकके लिए. बड़े-बद्दे ग्रन्थागारोंकी 
स्थापना करते थे। उनके यहाँ हस्तलिखित ग्रन्थीकी प्रतिलिपियाँ होती ही 
रहती थी। केवल जैनधर्मके ही नहीं, सभी धर्मों और विषयोके प्रन्थ 
उनके भण्डारमे सकलित होते थे । गौरबपूर्ण शिक्षाके लिए बृहद्‌ पुप्तकालयोका 
होना अनिवार्य है। इस तथ्यक्रो आजके शिक्षाविशारद भी स्वीकार करते है। 
वे कवि, जो न साधु थे और न भट्टारक, शास्‍स्त्रप्रवचन! था 'सेली के द्वारा 
व्युत्पन्न बने थे। शास्ज-प्रवचनकी परम्परा आज भी है। प्रत्येक मन्दिरके साथ 
एक सरस्वतीभवन मंलग्त होता हैं और मध्याह्न या रात्रिमे शास्त्र-प्रवचन हुआ 
करता है। अनेक श्रोता, जिहे अक्षरज्ञान भी नही है, सुन-सुनकर ही जैन दर्शनके 
सुक्ष्म ज्ञाता बन जाते है। प्रवचनमें किसी-ल-किसी पुराणका पाठन भी आवश्यक 
होता है। इन पुराणोके कथानकोसे अनेक कंबि-हुदय आन्दोलित हुए और बे 
प्रबन्ध तथा मुक्तक कौध्योके निर्माणमे समर्थ हो सके । सधाकू (बि० सं० १४ १ १) 
ऐसे ही एक कवि थे। उन्होने प्रद्यम्तचरित' मे लिखा है कि एक एरछ नगरमे 
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शास्त्र-प्रवचनके समय मेने यह चरित सुना और अ“द्युस्नचरित'की रचना 
कर सका। 

'सैली गोध्दोको कहते थे। आगरेमे ऐसी ही एक गोष्ठी थी, जिसमे निरन्तर 
आध्यात्मिक चर्चा हुआ करती थी । बनारसीदास उसके सदस्य थे। वहाँ बैठनेके 
कारण ही वे पण्डित बने और कवि भो । बनारसीदास तुलसीदासके समकाछीन 
थे । दोनोंके मिलनकी बात इस ग्रन्थमे कही गयी है। आगे चलकर" यह सैली 
वाणारसिया सम्प्रदाय” के नामसे प्रसिद्ध हुईं। उससे प्रेरणा पाकर ही कुअरपाल, 
जगजीवन, हेमराज, भूधररास आदि उत्तम कवि बन सके । इसी समय दिल्लीमे 
पण्डित सुखानन्दकी सेलो मान्य थी। हिन्दीके प्रमुख कवि द्यानतराय उसीसे प्रभा- 
वित होकर इतने महत्त्वपूर्ण भक्ति-काव्यकी रचना कर सके । उनकी पूजाएँ और 
आरतियाँ आज भी जैन मन्दिरोमे पढ़ी, जाती हैं। हिन्दोके जैन कवियोको उर्दू- 
फारसीका भी अच्छा ज्ञान था। कवि बनारसीदासने जोनपुरके नवाबके बेटे किलिच- 
को सस्कृत उर्दृ-फ़ारसीके माध्यमसे पढायी थी । भगवतीदास भैयाकी अनेक रच- 
नाओमे उर्दू-फारसीके शब्द है। कवि विनोदीलालूकी नेमतीकी रेखता' भी उर्दूकी 
ही कृति हैं। उस समय स्थान-स्थानपर मकतब बिछे हुए थे। जैन कवियोकी प्रार- 
म्मिक शिक्षा उन्हीमे हुई । हिन्दी भाषाका जो रूप गान्धीजी चाहते थे, इन जैन 
कवियोकी रचनाओमे उपलब्ध होता है । साधु-सम्प्रदायोमे पछे कवियोंकी भाषा 
सस्कृत-निष्ठ थी । 

जैन कवि दरबारी नही थे, किन्तु उन्होने मुगलबादशाहोकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा की है, यहाँतक कि औरंगज्ञेबका भी गौरवके साथ उल्लेख किया हैँ। 
रामचन्द्र और जगतराम हिन्दीके प्रसिद्ध कवि थे। उसकी मुक्तक कृतियाँ उत्तम 
काव्यकी निदर्शन हैं। उन्होंने औरंगज़ेबकी न्यायप्रियता, ईमानदारी, चरित्र- 
निष्ठता आदिकी बात लिखी है। शायद इतिहासकारोकों औरंगजबके सही आकलन- 
में इन उल्लेखोंसे कुछ सहायता मिल सके । कवि सुन्दरदास शाहजहॉके दरबारमे 
नही रहते थे, किन्तु अपने सदगुणोकी प्रसिद्धिके कारण उनके क्ृपापात्र थे। कवि 
रगबिजईको तो शाहजहाँने निमन्‍्त्र०ण देकर बुलाया था। उन्होने शाहजहाँकी 
उदारताकी प्रशंसा की है। आगरेके हीरानन्द मुकाम सलछीमके गहरे मित्र थे। 
प्राय सलीम उनके घर जाता था। बादशाह होनेके बाद भी उसने हीरानन्दकों 
सम्मानकी दृष्टिसे देखा । हीरानन्द एक अध्यात्मवादी कवि थे। कवि नन्‍्दलालने 
भी जहाँगीरके उच्च व्यक्तित्वका वर्णन किया है। ब्रह्मगुलाल एक मेंजे हुए कवि 
थे । वे आगराके समीप हो रहते थे। उनका जहाँगीरसे सम्बन्ध नही था, फिर 
भी उन्होने प्रशसा की हैं । 
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बनारसीदासने अकबर, जहॉगीर और शाहजहाँका शासनकारू देखा था। 
उनका 'नाटक समयसार' शाहजहॉके राज्यमे निविष्न समाप्त हुआ' था। उस 
समय धार्मिक उत्पीडन नहीं था। मुसलमान बादशाह और नवाबोकी सहायतासे 
अनेक जैनयान्ना सघ निकल सके और जैन मंतियों तथा मन्दिरोकी प्रतिष्ठा हो 
सकी । सेठ धन्नाराय और हीरानन्दकी देख-रेखमे सेकडो जेनमन्दिर बने, ऐसा 
शिलालेखोंसे स्पष्ट है। अकबरकी धामिक उदारता तो जगरप्रसिद्ध थी। उन्हानूं 
जैन साधुओका सम्मान ही नहीं किया, अपितु उनके उपदेशोपर अमल भी किया। 
जैन पर्बो और अष्टमी-चतुर्दशीकों पशु-वध सदा-सद्ाके लिए बन्द कर दिया गया । 
कई विदेशी विद्वानोने अकबरको जैन कहा है.। उनकी मृत्युका समाचार जब कवि 
बनारसोदासने सुना, तो तवॉडा आ गया, अधैनेंकी' संभाल न सकें'और नीचे गिर 
पड़े । उन्होने 'अर्धकश्रनक मे लिखा है, द 
“अकस्मात बनारसी, सुनि अकबर को काल । 

सीढ़ी पर बैब्यो हुती, मयी मरम चित चालू ॥ 

आइ तवाका गिरि' परयो, सकधी न भआीपा राखि'। 

फूटि मार छोहू चलयो, कहयो, 'देव' सुख भात्तरि ॥ 

छगी चोट पाखान ' की, भेयो शुद्दांगन छाछ। ' 

“हाइ! 'हाइ” सब करि उठे, भोते तात' बेहाल |” 


हिन्दीके अन्य जेन महाकवि ब्रह्मरायमल्ल, पाण्डे जिनदास, परिमल्ल ओर 
गणि महानन्‍्द आदिने भी अकबरका गौरवपूर्ण स्मरण किया है। न वे अकबरके 
दरबारमे रहते थे और न उनका कोई निजी स्वार्थ ही सिद्ध होना भरा । वे सच्चे 
कवि थे। उनके कविहृदयने सम्राद अकबरके हृदयकों पहचाना था। 
दिलोकी यह आपसी पंहचान ही उनके काव्योमे उभर-उभर उठी है । 


वि० सं० १८००-१९०० में भी अनेक भक्तिपरक रचनाओंका निर्माण 
हुआ । उनके रचयिता शक्तिशाली कवि थे। किन्तु रीतिकांलक्ना उनपर प्रभाव 
था। उनकी भाषोमे भी अलूंकारोको भरमार थीं । लाला हंरियशका, जन्म वि० 
सं० १८६० में, लाहौरके समीप कुसुमपुर ( कसुर ) में हुआ था। उनकी जाति 
ओसवाल और गोत्र गान्धी था। बचपन विपत्तियोंम बीता। फ़िर भी व्युत्यन्न 
होनेके कारण संस्कृत और प्राकृतके अच्छे ज्ञाता बन सके । उनकी भाषापर स्रंरक्ृत 
प्राइतका प्रभाव है , उन्होने 'साधुगुणमाला', 'देवाधिदेत :एचता' और (बेवरचना' 
का निर्माण किया था| तीनो बहुत पहले प्रकाशित हुई थीं। 'साधुगुणमाला' का 
एक पद्य देखिए, जो अलंकारसे बोझिल है, 
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जिन केतक के दर के महिके, अकि के चित्त के सटिक बहिके । 
मधु के रुत के, बन के, सरके, पिक केस चुके विनके लबके। 
घन के घट के स्व॒र के सुनके, किस केकि चुके नृत॒के लूटके | 
खग के रम के किस के तुददि के, कवि केस चुके स्त॒व के कथके | 
इसी युगमे एक कवि पारसदास हुए। जयपुरके रहनेवाले थे। बहाँके बड़े 
मून्दिरकी तेरापन्थी सैलीसे उन्हें प्रेरणा मिली और वे एक अच्छे कवि बन सके । 
उनका पारस विलास' एक प्रसिद्ध कृति हैं। उसमे 'अष्टोत्तररतक', “ब्रह्मछत्तीसी', 
'सरस्वती अष्टक', 'उपदेश पच्चीसी', 'बाराखडी', 'चेतनसीष' आदि भक्तिपरक 
कृतियाँ है। कविकी हृदयगत तल्लीनता उनसे स्पष्ट हो जाती है। पाठक भाव- 
विभोर हुए बिना नहीं रहता। पारस विलास की हस्तलिखित प्रति दि० जैन 
मन्दिर बड़ौतमे मौजूद हैं। कवि देवीदास भी हिन्दीके भक्त कवि थे । उनका 
जन्म ओरछा स्टेटके दुगोडा प्राममे हुआ था। इनकी जाति गोलालारे और वंश 
खरौआ था । इनकी प्रसिद्ध कृति है 'परमाननन्‍्द विकास” । उसमे भक्ति और 
अध्यात्मका समन्वय है । यह काव्य पं० परमारन॑न्द शास्त्रीकों उपलब्ध हुआ था । 
रचना सरस है। इसी शताब्दीमे कवि टेकचन्द हुए। उनका' जन्म मेवाड़के 
शाहपुरामे हुआ था । उनके पिता रामक्ृष्ण जयपुर छोडकर शाहपुरामे रहने लगे 
थे। देकचुन्दध कुछ समय तक इन्दोरमे रहे और वहाँकी धामिक मण्डलीमे 
उन्हें प्रन्थनिर्माणकी प्रेरणा मिली । उन्होने पुण्यात्रवकथाकोश , 'बुद्धिप्रकाश , 
'श्रेणिकचरित्र', 'पच्रपरमेष्ठि. आदि पूजाओ और पदन्सग्रहोका निर्माण किया । 
ये सब कवि भक्त होते हुए भी तत्कालीन साहित्यिक प्रवृत्तियोसे प्रभावित थे। 
भले ही इन्होने नाथिकाओका नखसे शिख तक वर्णन न किया हो, किन्तु उनकी 
भाषा नीचेसे ऊपर तक अलंकारोसे सुशोभित थी। वें भाषाकी स्वाभाविकतासे 
हटते जा रहे थे । 
इस ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें जेन भवत कवियोंके भावपक्षपर लिखा गया 
है। पाँच भावोकों आधार बनाया है । वे इस प्रकार है सख्य, वात्सल्य, प्रेम, 
वितय और शान्त । इनमे उत्तरोत्तर क्रमसे विशुद्धत आती गयी है । सर्वोत्क्ष्ट है 
शान्‍्त भाव | उसे अन्तमे रखा है। इन सबके परिप्रेक्ष्ममें जितने अन्य सूक्ष्म भाव 
हो सकते है, उनके विश्लेषणका प्रयास किया हे । 
चौथा अध्याय कला-पक्षसे सम्बन्धित है। उसे भाषा, छन्‍द, अ्ूंकार और 
प्रकृतिचित्रण-जैसे चार उपशीर्षकोमे बाँद दिया है। जेन कवियोकी भाषा सरल 
और प्रवाहपृर्ण थी । उन्होने अनेक नये छन्द, नयी राग-रागिनियोमे प्रयुक्त किये । 
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इस दिशामे उनकी मौलिकता अनुकरणीय थी । अलकारोके प्रयोगमे वे मर्यादाशीरक 
बने रहे । भक्ति-काभ्यका कोई अंश अलंकारोके कारण अपनी स्वाभाविकता न 
खो सका | अनेक जैन कवि प्रक्ृतिके प्रागणमे पले और वह ही उनका साधना- 
क्षेत्र बना । अत. वे 'प्रकृति-चित्रण' भी स्वाभाविक ढगसे कर सके । 

पाँचवाँ अध्याय तुलनात्मक है। उसमे निर्गुनिए सन्‍्तो और वैष्णव कवियोकी 
जैन कवियोसे तुलना की गयी है । मैने निरन्तर निष्पक्ष रहनेका प्रयत्न क्रिया है"। 

इस प्रबन्ध का निर्देशन मान्य डॉ० छेलबिहारीलार गुप्त राकेश, एम० 
ए०, डी० फिल०, डो० लिट० ने किया था। मैं उनका हृदयसे आभारी हूँ। 
महापण्डित राहुल साकृत्यायन और डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल इस शोध प्रन्थके 
परीक्षक थे । उन्होने एक मतसे इसे पी-एच० डो० के योग्य स्वीकार किया । 
मेरे लिए उनका आशीर्वाद ही था। शायद उनके प्रति मेरा यही आभार प्रदर्शन 
होगा कि में शोध-मार्गपर निरन्तर चलता रहें । 


भारतीय-ज्ञानपीठके अधिकारियोका भी आभारी हूँ कि उन्होने इस ग्रन्थको 
सहर्ष प्रकाशित कर दिया । 


दिं० जेन कॉलेज, 
बड़ौत ( मेरठ ) | -( ढॉ० ) प्रेमसागर जेन 
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: १९: 
जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ 


“निष्कल' और सकल 

आचार्य योगीन्दुने 'परमात्मप्रकाश” में भगवान्‌ 'सिद्ध/ को “निष्कल' कहा है। 
व्याख्यामे ब्रह्म देवने लिखा है, “पतञ्चविधशरीररहितः निषकृछः । सिद्ध शरीररहित 
होकर सिद्धि! में विराजतें है । ज्ञानकी दृष्टिसे सिद्ध और शुद्ध आत्मामे अन्तर नहीं 
है, किन्तु सिद्ध मोक्षमे और शुद्ध आत्मा देहमे रहती है। आचार्य कुन्दकुन्दने 
दोनोको ही पृज्य कहा है। शरीररहित होनेसे वे निराकार होते है । शुद्ध आत्मा 
देहमे रहती अवश्य है, किन्तु स्वयं देहधारी नहीं है । 

अर्हन्त 'सकल' ब्रह्म कहलाते हैं। अर्हन्त वह है, जिन्होंने चार घातिया 
कर्मोंका ताश करके परमात्मपद पा लिया है; किन्तु अधातिया कर्मोके क्षय होने 
तक उन्हें इस संसारमें रुकना है। ससारमे रुकनेका अर्थ है शरीरका बता रहना । 
अहेन्तका परम औदारिक शरीर होता है। वे सशरीरी कहलाते है। “निष्कल' 
ओर सकल” में अशरीरी और 'सशरीरी” के अतिरिक्त और कोई भेद नहीं है। 
दोनोकी ही आत्मा परमात्मतत्त्वकी दृष्टिसे समान है। ब्रह्मत्वकी दृष्टिसे “निर्गुण' 
ओर 'सगुण' मे भी समानता है, किन्तु 'निष्कक” ओर 'सकल' जितने एक-दूसरेके 
निकट है, 'निर्गुण” और 'सगुण” नहीं। निष्कलक और सकल दोनो हो स्वप्रयाससे 
कर्मोका क्षय कर निष्कक और सकल बन पाते हैं। प्रत्येक “निष्कल पहले 
'सकल' बनता है। बिता शरीर घारण किये और बिना केवलज्ञान उपलब्ध किये 
कोई भी जीव 'निष्कल” नहीं बन सकता। केवलज्ञानने निष्कल और सकलको' 
एक-दुसरेके समीपतम पहुँचा दिया है । 

'निर्गुण” और 'सगुण' में बृहदन्तर होनेके कारण ही हिन्दीके भक्ति-कांव्यमे 
दो पृथक प्रवृत्तियाँ देखो जाती है। डॉ० पीताम्बरदत्त बड़ध्वालने उन्हें 'निर्गुण 


१. थोगोन्दु, परमात्मप्रकाश, ब्रह्मदेवकी टीका सेद्ति, (२२, ए० श२ । _ 
२, परम ओऔदारिक शरीर” का अथ है अन्तिम स्थूल शरीर, भर्थात्‌ अन्त इसे स्थूल 
शरीरके उपरान्त फिर कोई शरीर धारण नहीं करेगे । 


२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


भक्तिधारा' और सगुण भक्तिधारा' के रूपमे विभाजित कर दिया है। कबीर 
आदि पहलीके ओर सुर आदि दूसरी धाराके कवि कहे जाते है। हिन्दीका जैन 
भव्ति-काव्य निष्कल' और सकल के रूपमे नहीं बाँठा जा सकता। उसमे 
दोनोका समन्वय हुआ है। हिन्दीके जैन भक्‍त कवियोंने यदि एक ओर सिद्ध 
अथवा निष्कलक़े गीत गाये तो दूसरी ओर अन्त अथवा सकलके चरणोमे भी 
श्रद्धा-पुष्प चढाये । उन्होंने किसी एकका समर्थन करनेके लिए दुमरेका खण्डन 
नही किया । भट्टारक शुभवच्द्रने 'तत्त्वसारदृह्या में, “देह विभिण्णो णाणमय रे 
मूरति रहित अम्जुत्त । ध्याउं श्रप्पा आपणो ध्यानानक पवित्त ॥ “कहा, तो “दिव 
एक जिनदेव रे आगम जिन सिद्धान्त । तत्व जीवादिक सहृहयण होइह सम्मत्त 
अआनत ॥ 7? भी कहा। मुत्ति चरित्रसेनने अपनी 'सम्माधि! नामकी कऋृतिमे, 
“खणि-खणि झाइयह णमो अरिहन्ताणं, जिव मेंगे पावहु णिच्वाणं ।” के द्वारा 
अर्ईन्तके ध्यानकी बात कही, तो “जइ अप्पा अप्पडि ग्रुण छग्ना, ते संसार 
महादुद्न भग्ना ॥ से आत्माके गुणोमें तल्लीत होना भो स्वीकार किया। 
भानन्दतिलकते “महानन्दिदेड' तामकी रचनामे “अप्पा संजमु सीक गुण अष्पा 
इंसण णाणु । वड॒ दड संजम देड गुरु आणंदा ते पावहिं णिव्वाणु ॥”” लिखा 
तो दूसरी ओर सद्गुरु, जो शरीरधारी हैं, की भी महिमा का, “गुरु जिणयरु 
गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रयणत्तयसारु। सो दरिसावइ अप्प परु आणंदा, मवजलू 
पावद पारु ॥ के द्वारा बखान किया । हिन्दीके भक्ति-काव्यका ऐसा कोई जैन 
कवि नही, जिसमे ये दोनो प्रवृत्तियाँ एक साथ न पायी जाती हों । 


दिव्य अनुराग 


जैन आचायोंने “राग” को बन्धका कारण कहा है, किन्तु बीतरागीमे किया 
गया 'राग परम्परया मोक्षको ही देता है। वही राग” बन्धका हेतु है जो पर” 
में किया गया हो | वीतरागी परमात्मा 'पर” नहीं स्व” आत्मा ही है। भात्म- 
प्रेमका अर्थ है आत्म-सिद्धि, जिसे मोक्ष कहते है। आचार्य पज्यपादने 'राग! 
को भक्ति कहा, किन्तु उस रागकों जो भ्रईन्त, आचार्य, बहुश्नुत और प्रवचनमें 
शुद्ध भावसे किया जायें।* बीतरागीके प्रति रागका यह भाव जैन भक्तिके रूपमें 
निरन्तर प्रतिष्ठित बना रहा । भक्त कवियोने तो उसीको अपना आधार माना । 





१. तत्वसार दूद्दा, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, संम्भाधि और महानन्दिदेउ, मन्दिर 
बधीचन्दजी जयपुरक्ी हस्तलिखित प्रतियोंके आधारपर ये उद्धरण दिये गये है । 
२. आचाय पृज्यपाद, सर्वाधसिद्धि, ६२४ का मौष्य। 


जैन भक्ति; प्रवृत्तियाँ डर 


हिन्दीके जैन भविति-काध्यम यह रागात्मक भाव जिन अनेक मा्गसे प्रस्फुटित 
हुआ, उनमे 'दाम्पत्यरति' प्रमुख है। दाम्पत्यरति” का अर्थ है पति-पत्नीका प्रेम- 
भाव। पति-पत्नीमें जैसा गहरा प्रेम सम्भव है, अन्यत्र नही । इसी कारण दाम्पत्य- 
रति' को रागात्मक भक्तिमे शीर्ष स्थान दिया गया है। हिन्दीके जैन कवियोने 
चेतनकों पति और सुमतिको पत्नी बनाया । पतिके विरहमे पत्नी बेचैन रहती है, 
वह सर्देव पति-मिलनकी आकाक्षा करती है। पति-यत्नीके प्रेममे जो म््यादा और 
शालोनता होती है, जैन कवियोने उसका पूर्ण निर्वाह 'दाम्पत्यरति” वाले रूपकोमे 
किया है । कवि बनारसीदासकी “अध्यात्मपद पक्ति', भगवतीदास "भैया की 
शतथ्रष्टोत्तरी, मुति विनयचन्दकी 'चुनडी', चानतराय, भूधरदास, जगराम ओर 
देवाब्रह्मके पदोमे दाम्पत्यरतिके अनेक दृष्टान्त है और उनमे मर्यादाका पूर्ण पालन 
किया गया है। हिन्दीके कतिपय भक्ति-काव्योमे दाम्पत्यरति छिछले प्रेमकी 
द्योतक-भर बनके रह गयी है। उसमे भवित कम और स्थल सम्भोगका भाव 
अधिक है। भक्तिकी ओटमे वासनाकों उद्दीप्त करना किसी भी दशामे ठीक नही 
कहा जा सकता । पत्नोके द्वारा सेज सजायी जाना और उसपर सम्भोगके लिए 
पतिका आह्वान किया जाना, भ्दित तो नही ही है और चाहे कुछ हो । दाम्पत्य- 
रतिके रूपकको 'रूपक' ही रहना चाहिए था, किन्तु जब उसमें रूपकत्व तो रहा 
नही, 'रति' ही प्रमुख हो गयी, तो फिर अशाडीनताका उभरना भी स्वाभाविक 
ही था। जैन कवि और काव्य इससे बचे रहे । 

“आध्यात्मिक विवाह भी रूपक काव्य हैं। इनमे किसी साधुका विवाह 
दीक्षाकुमारी या संयमश्रीके साथ सम्पन्न होता है, अबवा आत्मारूपी बायकका 
गुणख्पी वायिकाके साथ। मेरुतन्दन उपाध्यायका 'जिनोदयसूरि विवाहलूउ , 
उपाध्याय जयसागरका 'नेमिनताथ विवाहलो', कुमुद्चन्दका 'ऋषभ विवाहरका' और 
अजयराजपाठणीका 'शिवरमणीका विवाह! इस दिलज्ञाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ है । 
आध्यात्मिक विवाह जैनोकी मौलिक कृतियाँ है । विर्गुनिए संतोने उन्तका निर्माण 
नही किया था। आध्यात्मिक फागुओ की रचना भी जैन कवियोंने अधिक को । 
जैत चेतत अपनी सुमति आदि अनेक पत्नियोके साथ होली खेलता रहा हैं । 
कभी-कभी पुरुष और तारीके जत्थोके मध्य भी होलियाँ खेली गयी है । वैसे तो 
होलियाँ सहत्नो जन पदोमे बिखरी है, किन्तु जैसी सरसता द्यानतराय, जगराम 
ओर रूपचन्दके काव्यमे है, दूसरी जगह नहीं। चेतनक्री पत्मियोकोीं आध्यात्मिक 
चूनडी' पहननेका चाब था । कबीरकी बहुरिया ने भी 'चुनडी' पहनी है, किन्तु 
साधुकीत्ति की 'चूनडी' में संगीतात्मक लालित्य अधिक है । 

नेमिनाथ और राजीमतीसे सम्बन्धित मुकतक और खण्ड काव्योमे जिस प्रेमकी 


४ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य भोर कवि 


अनुभूति सन्निहित हैं, वह भी स्थूछ नही दिव्य हो था। वैरागी पतिके प्रति यदि 
पत्नीका सच्चा प्रेम है, तो वह भी वैराग्यसे युक्त ही होगा । राजोमतीका नेमी- 
इवरके साथ वित्राह नही हो पाया था कि वे, भोज्यपदार्थ बननेके लिए बँधे पशुओकी 
करुण पुकारसे प्रभावित होकर तप करने चले गये, फिर भी राजीमतीने जीवन 
पर्यन्त उन्‍्हीको अपना पति माना । ऐसी पत्नीका प्रेम झठा अथवा वासनामिश्रित 
होगा, यह कोई नही कह सकता । हिन्दीकी अनेक मक्तक रचनाओमे राजीमतीके 
सौन्दर्य ओर विरहकी भावपरक अनुभूतियाँ हैं, किन्तु वे अपश्रंशकी प्रोषित- 
पतिकाभोसे यत्किंचित्‌ भी प्रभावित नही है। राजीमती सुन्दर है, किन्तु उसे 
अपने सोन्दर्यका कभी आभास नही होता । राजोमती विरह॒प्रपीडित है, किन्तु 
उसे पतिके सुखका ही अधिक ध्यान है । विरहमे न तो उसकी शब्या नागिन बन 
सकी है और न उसने अपनी रातें हो पाटियाँ पकड़कर बितायी है । राजशेखरके 
नेमीश्वरफागु , हर्ष कीत्ति, हेमविजय और विनोदी छालके 'नेमीश्वरगीतो मे राजीमतौ- 
का सौन्दर्य तथा जिनहर्ष, लक्ष्मीबल्लभ, विनोदीछाल और धर्मवर्धनके 'नेमिराजी- 
मती बारहमासो में राजीमतीका विरह उत्तम काव्यका निरदर्शन है। कहीपर भी 
अश्लीलता नही है । सब कुछ मर्यादासे बँथा है । हिन्दीके जैन काव्योमे नेमीश्वर 
ओर राजीमतीको लेकर अनेक मगलाचरणोकी भी रचना हुई है, किन्तु उनमे कही 
भो “पादापस्थितया मुहुः स्तनमरेणानीतया नम्नतास्‌'” और “औस्सुक्येन क्ृतत्थरा 
सहभुवा व्यावत्तमाना द्विया ।? जेसी बात नही है । जत्र कि भगवानके मंगला- 
चरण भी वासनाके केमरेंसे खोचे जा रहे थे, नेमीह्वर और राजुलसे सम्बन्धित 
मागलिक पद दिव्यानुभूतियोके प्रतीक-भर ही रहे । उन्होंने अपनी पावनताका 
परित्याग कभो नही किया । 


रहस्यवाद 

जैन अपभ्रंशके परमात्मप्रकाश', 'सावयधम्मदोहा', दोहापाहुड' -- रामसिह 
वेराग्यवार' और 'दोहापाहुड' - महचन्द में आत्म-ब्रह्मसे प्रेम करने और उसमे 
तन्‍्मय होनेकी बात कही गयी है । वहाँ आत्म-ब्रह्म की भक्तिसे सम्बन्धित अनेक 
चित्र है, जिनपर तन्त्रात्मक प्रवृत्तिका भी हलका-सा रग है। मध्यकालीन 
हिन्दीके जैन कवि अपश्रशके इस रहस्यवादसे प्रभावित हैं, किन्तु वे तन्‍्त्रवादसे 
मुक्त हैं। उनकी अनुभूतियोंमे भावात्मकता अधिक है। आचार्य कुन्दकुन्दके, 
भावपाहुड में भी भावात्मक अनुभूतिकी ही बात अधिक कही गयी है। भावष- 


१. देखिए इधकी 'रत्नावली” के प्रारम्मिक मंगलाचरण | 


जैन सक्ति प्रवृत्तियाँ | 


मूलक अनुभूति ही रहस्यवादका प्राण है। विचारात्मक अनुभूति दर्शानके क्षेत्रमे 
प्रतिष्ठित है । अनुभूति दोनो है, किन्तु पहलीमे भाव उत्पन्न होते है ओर दूसरीमे 
विचार । डॉ० राधाकृष्णनने विचारात्मक अनुभूतिको अध्यात्मविद्या कहा है । 
अध्यात्मविद्या वह है, जिसमे मुख्यत, अनुभूतिगत तत्त्वका विचार किया जाये। 
रहस्यवाद भावात्मक अनुभूति है ।' 

० वजेंनुभूतिका दूसरा नाम अनुभव है। कवि बनारसीदासने अनुभवकी परिभाषा 
लिखी है, '“आत्मिक रसका आस्वादन करनेसे जो आनन्द मिलता हैं, उसे ही 
अनुभव कहते हैं ।” उसीको विशद करते हुए उन्होने कहा, “इसी अनुभवकों 
जगत्‌के ज्ञानी जन रसायन कहते है । इसका आनन्द कामधेनु और चित्रावेलिके 
समान है, इसका स्वाद पंचामत भोजन-जैसा हैं। अनुभव मोक्षका साक्षात्‌ मांगे 
है ।” पाण्डे रूपचन्दने अध्यात्म सवैया” मे लिखा है कि आत्मब्रह्मकी अनुभूतिसे 
यह चेतन दिव्य प्रकाशसे युक्त हो जाता हैं। उसमे अनस्तज्ञान प्रकट होता है मोर 
यह अपने-आपमें ही लोन होकर परमानन्दका अनुभव करता है। 





१. डॉ० राधाकृष्णन, 7687॥ ० 7॥07054090, श्रभुवाद-भारतकी शभ्रन्तरात्मा, 
विश्वम्भरनाथ त्रिपाठी, १६९५३, ४० ६५। 
२ वस्तु विचारत ध्यावते, मन पावे विश्राम । 
रस स्वादत सुख ऊपजे, अनुभौ याको नाम ॥१७।। 
बनारसीदास, नाटकसमयसार, जनग्रन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० 
१६८६, ४० १७। 
३. अनुभोके रसकों रसायन कहत जग 
अनुभौ अभ्यास यहु तीरथकी ठोर है । 
अनुभी की केलि यहै कामधेनु चित्रावेलि 
अनभो को स्वाद पच अमतको कोर है । 
देखिए वही, १६वाँ पच्च, 7० १७-१८। 
४. अनुभो अम्यासमे निवास सुध चेतन को 
अनुभौ सरूप सुध बोधको प्रकास है, 
अनभौ अन॒प उपरहत अनत ज्ञान 
अनुभौ अनीत त्याग ज्ञान सुखरास हूँ । 
अनभो अपार सार आप ही को आप जाने 
आप ही मे व्याप्त दीस जामे जड नास हैं। 
अनभौ अरूप हैं सरूूप चिदानद चद 
अनुभो अतीत आठ कर्म सथौ अफास हैं ॥१॥ 
अध्यात्म सवेया, मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरकी इस्तलिखिन प्रति 


६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


मध्यकालीन हिन्दीके जैन काव्योंमे रहस्थवादी गोत और पद बिखरे हुए है । 
उनमें आराधना प्रतिबोधयार' - सकलकीत्ति , 'सम्भाधि' - चरित्र सेन, तस्व- 
सारदृहा-शुभवन्ध, चेतनगीत' - जिनदास, अनित्यपचाशत - त्रिभुवनचन्द्र, 
सुन्दरसतसई' - सुन्ददास, 'खटोलनागीत - पाण्डे रूपचन्द, “अध्यात्मगीत' - 
बनारसीदास, 'मनराम विलास” - मनराम, “बहत्तरी' - आनन्दघन, 'हितोप- 
देशबावरनी' - हेमराज, आगम बिलास' - जगतराम, “चेतनबत्तीसी' - लद्ष्मी- 
बल्‍लभ, अक्षरबावनी - बिहारीदास, चेतन गीत! - किशनसिह और ' चिंतन 
सुमतिसज्ञ्ञाय' - भवानीदास प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। इनमे आत्म-बह्के प्रेमकी 
अभिव्यक्ति रूपकोके द्वारा की गयी है। रूपक सरस है, ऐसी सरसता संस्कृत- 
प्राकतके जेन कवियोमे नहीं पायी जाती । 


सतगुरु 

जेन काव्योमे सतगुरुका महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। वहाँ सतगुरु और ब्रह्ममे भेद 
नही स्वीकार किया गया है । उन्होने अहंन्त और सिद्ध को भी 'सतगुरु' को सज्ञासे 
अभिहित किया है। कबीरका गुरु ब्रह्मसे पृथक है। गरुके द्वारा हो गोविन्द मिलता 
है, अतः कबीरने गुरुकों ब्रह्मसे बडा कहा है । गुरुके प्रति कबीरका यह दृष्टिकोण 
स्वार्थजन्य अधिक लगता है, भक्तिपरक कम | दूसरी ओर जो भक्त ब्रह्मकी 
भी गुर कहकर ही पुकारता है, उसकी गुरु-भक्तिमे सन्देह नहीं किया जा सकता। 
जैन कवि गुरु-भक्‍त थे । उन्होने पंचपरमेष्ठीको 'पचभुरु' कहा है। पचपरमेष्ठीमें 
नहँन्‍त-सिद्ध शामिल है, आचार्य-उपाध्याय तथा साथु भी। साधु यदि सम्ब- 
क्‍तवी है, तो गुरु-पदका अधिकारों है। गुरु वही है, जो सम्यक पथका 
निर्देशन करे | सम्यक्‌ पथका अर्थ है सोक्ष-मार्ग । उसे वही बता सकता हैँ, जो 
उसपर चल चुका हो । सच्चा साधु उसपर चलता हैं और उसके अंश-अंशसे 
परिचित रहता है। हिन्दीके जैन कवियोने “ गुरु को मभोक्ष-मार्गका प्रकाशक 
कहा है । 

कबीर ते गुरु की शक्तिकी बात तो बहुत की, किन्तु उप्के प्रति शिष्यको 
अनुरागात्मक श्रद्धाका तो जेसे वहाँ अभाव ही है। उधर जैन काब्योकी गुरु- 
भक्तिमें अनुरागको पर्याप्त स्थान मिला । जैन शिष्यते गुरुके मिलन और विरह 
दोनोके ही गीत.आये । गुरके मिलनमे शिष्यको समूची प्रकृति बहलहाती हुई 
दिखाई दो और विरहमें उसमे समूचे विश्वको उदासीत देखा। रल्हकी 
'जितदत्त चौपई, उपाध्याय जयसागरकी 'जिनकुशलमू रिचौपई', कुशलूलाभका 


जैन भक्ति : प्रवृुसियाँ 


श्रीपज्यवाहणगीतम्‌”, साधुकीत्तिका जिनचर्द्रसुरिगीतमर तथा जोबराजका 
सुगुरशतक' अनुरागात्मक भक्तिके उत्तम दृष्टान्त है । 

हिन्दीके सभी कवियोने स्वीकार किया है कि गुरुके सामर्थ्यवान्‌ होने मात्रसे 
कुछ नही होता। शिष्यमे योग्यता, ग्रहण करनेकी उपादान शक्ति होनी ही चाहिए। 
उपादान शक्तिके अभावमे गरु कितना ही समझाये शिष्य समझता नहीं। जन 
कवियोंने अपने अनेक पदोमें इस भावकों सरसताके साथ प्रकट किया हैं; किन्तु 
गुरु अत्यधिक उदार होता है। शिष्यमे ग्रहण करनेकी शक्ति हो यान हो 
वह गुरुके आशीर्वादका पात्र तो बनता ही है। बनारसीदासने 'नाटक-समयसार मं 
गुरुको मेघके समान कहा है । गुरुमे-से मेघकी ही भाँति बानीरूपी! अखडित धार 
निकलती है और उससे सब जीवोका हित होता है । 


“ज्यों बरषे बरषा समे, सेघ अर्खंडित धार । 
त्यों सदगुरु बानी खिरे, जगत जीव हितकार |” 


ब्रह्मकी प्रेरणा 


प्रत्येक भक्त अपने भगवानसे याचनाएँ करता है। जैन भकक्‍तने भी की है । 
उसने कहीं पुत्र, कही धन और कही मोक्ष माँगा। उसका भाँगना कभी व्यर्थ 
गया हो, ऐसा सुननेमे नहीं आया। बीतरागी प्रभुने अपने भक्तकों सभी मनो- 
कामनाओंको पूरा किया, फिर वे भौतिक हो या आध्यात्मिक । किन्तु प्रश्न तो 
यह है कि जो भगवान्‌ संसारसे मुक्त हो चुका, उसका संसारसे क्‍या सम्बन्ध ? 
जैन सिद्धान्त जिनेन्द्रमे कत्त त्व नही मानता और बिना कतृ त्वके वह भक्तकी 
इच्छाओंको प्रा भी नहीं कर सकता । फिर जेन भक्त किस सहारेसे टिकता है ? 
उसके टिकनेका अवलम्ब है जिनेन्द्रकी प्रेरणा । जिनेन्द्र कुछ नही देते, किन्तु उनके 
दर्शन और पजा-उपासनासे भक्‍तमे पण्यप्रकृतियोंका जन्म होता है। ये प्रकृतियाँ 
चक्रवरत्तीकी विभूति देती है और तीर्थकरका पद भी । अर्थात्‌ उनमे क्षणिक ओर 
स्थायी दोनों ही प्रकारका आनन्द देनेकी सामर्थ्य है। साराश यह कि जिनेन्द्र 


१, रल्दकी 'जिनदत्त चौपई”, जैन मन्दिर पाटौदी, जयपुरके गुटका नं० २०० में मौजूद 
है। इसमें ५५१ पद्य है। जोधराजका सुगुरुशतक भी इसी मन्दिरके गुटका ने ० 
२१६ में अंकित है। अवशिष्ट रचनाएँ प्रकाशित हो चुकी दै। 

२. पुण्यप्रकृतियाँ अन्य मार्गेसि भी जन्म ले संकती है, किन्तु भक्तिमोग अ्रासान, सीधा 
और सरस है, जनसाधारणके मनको रुचता है। शान प्रधान जैन धर्ममें उसका 
विधान बहुत बड़े आश्वासंनकी बात है। 


८ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


कुछ नही देते, किन्तु उनकी प्रेरणा सब कुछ देती है। उससे भकतमे ऐसी 
सामर्थ्यका जन्म होता है, जिससे वह स्वतः सब कुछ प्राप्त कर सकता है। इसे 
ही प्रेरणाजन्य कत्त त्व कहते है। इसमे भक्त 'दैव-देव पुकारा' तक ही सीमित 
नही रहती, अपितु अभीष्ठ प्राप्त करनेके लिए कर्मक्षेत्रम उतरती है। भक्ति और 
कर्मका ऐसा समन्वय कहाँ देखनेकी मिलता है। इसमे जैन भक्त न तो भक्ितिके 
नितान्त परावलम्बनसे आलसी बन पाता है भर न कर्मकी शुष्कतासे बेचेन 
होता है । 

जिनेन्द्रका सोन्दर्य प्रेरणाका अक्षय पुंण है । उसे लेकर कवियोकी 
आतन्दानुभूतियाँ भो उभरतो रही हैं। 'स्वयम्भू स्तोत्र' में आचार्य समन्तभद्ने 
लिखा हैं, “न पूजाथस्वयि बीतरागे न निन्‍द्या नाथ विवान्तबेरे । तथापि 
ते पुण्यगुणस्टृतिनं पुनाति चित्त दुरिताब्जनेभ्य, ॥? मध्यकालीन हिन्दीके 
जन काव्योमे ऐसी अनेकानेक उक्तियाँ है। द्यानतरायने जिनेन्द्रके प्रेरणाजन्य 
कत्तृ त्वको एक उपालस्भके द्वारा प्रकट किया है । 


४तुम प्रभु कद्दियत दीनदयाक' । 
आपन जाय सुकति में बेठे, हम जु रुूत जगजाक । 
तुमरो नाम जपें हम नीके, मन बच तीनों काछ ॥ 
तुम तो हमको कहछू देत नहिं, इमरो कौन हृवारू। 
बुरे-भले हम भगत तिहारे, जानत हो हम चाल ॥ 
ओर कछू नहिं. यह चाहत हैं, राग-दोष को टाल । 
हम सों चूक परी सो बकसो, तुम तो कृपा विशारक ॥ 
द्यानत एक बार प्रभु जग तें, हमकों छेहु निकाछ।” 


आधुनिक हिन्दीके कवियोका मन भी आराध्यके प्रेरणाजन्य सौन्‍्दर्यमें ही 
अधिक रमा है। प्रियप्रवासकी राधाने पवनकों दृती बनाकर क्ृष्णके पास 
भेजा। दूतोने पूछा कि वहाँ तो सब काछे ही काले होगे, में कृष्णकों कैसे 
पहचानूगी ? राधाने कहा, 


“बैठे होंगे जिस थक वहाँ सब्यता भूरि होगी। 
सारे प्राणी बदन छखते प्यारके साथ होंगे ॥ 
पाते होंगे परमनिधियाँ छूटते रत्न हंगे। 
“छोप्ती होंगी हृदयतककी क्यारियाँ पुष्पिता-सी ॥ 
देते होंगे भ्रथित गुण वे देख सदृइष्टि द्वारा। 
कोदाको छू ककित करसे स्वर्ण होंगे बनाते ॥” 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ 


राधाने क्ृष्णके व्यक्तित्वमें एक ऐसा जादू माना है, जिससे समीपस्योको 

परम निधियाँ और रत्न प्राप्त हो जाते है। कष्ण कुछ देते नहीं, उनके 'दर्शन'मे 

ऐसी शक्ति है, जिसकी प्रेरणा भक्तको सब कुछ पानेमे समर्थ बनाती है। 

जिसकी केवल सद्दृष्टिसे हो प्रथित गुण आ जाते हो, वह जादू ही है और क्या । 

इसे ही जन आचार्य प्रेरणा कहते रहे है, ओर जैन-कवि उसीके प्रेरणा-दीप जलाते 

रहे है । रायचन्दकी सीताने राममे, हेमविजयकी राजुलने नेमिकुमारृमे, कुशल- 
बलाभकी अंजनाने पवनदेवमे प्रेरणाजन्य सोन्दर्यकी अनुभूतियाँ की है । 


पंचकल्याणक स्तुतियाँ 


तोर्थकरोंके गर्भमे आने, जन्म लेने, तपके लिए जाने, केवलज्ञानके उत्पन्न 
होने ओर मोक्ष प्राप्त करनेके अवसरपर जो उत्सव मनाये जाते है, उन्हें 
'कल्याणक' कहते है। वे कल्याण करते है, अतः उनकी यह संज्ञा सार्थक ही 
है। जैन काव्योमे उनका अनुभूतिपरक विवेचन है। प्रबन्ध काव्योमे अधिक 
है फिर चाहे वे संस्कृत-प्राकृतके हो अथवा अपभ्रश्य और हिन्दीके । वहाँ तीथंकरके 
प्रत्येक कल्याणकसे सम्बन्धित एक-एक सर्ग है, किन्तु कवियोका मन गर्भ और 
जन्म-कल्याणकोमे ही अधिक रमा है। भूधरदासके पारवँं-पुराणमे इस दोका 
सरस वर्णन हैं। कविकी सबसे बडी सामर्थ्य है चित्राकन । हिन्दीके महाकवियोने 
रुचिकवासिनी देवियोके द्वारा माँकी सेवा, सद्य जात बाल तीथंकरका पाण्डक- 
दशिलापर स्नान, इन्द्रका ताण्डव नृत्य ओर “आनन्द नाटक आदि दृबयोको' 
सफलतापूर्वक अंकित किया है। उनमे प्राकृतिक छठाका समन्वय होनेसे सौन्दर्य 
और भी बढ़ गया है । 


प्रबन्ध काव्योमें यथाप्रसंग मुक्तक स्तुतियोकी भी रचना की जाती है । 
उनमे तत-तत्‌ कल्याणककी लेकर तीरथथंकरके प्रति अपना भक्ति-भाव प्रकट करता 
ही कविका उद्देश्य होता है । अपेक्षाकृत हिन्दोके प्रबन्ध काव्योमे ऐसी स्तुतियोकी 
अधिकता हैं। हिन्दीके कवियोने तो मुक्तक रूपसे भी पंचकल्याणक-स्तुतियोका 
निर्माण किया हैं। संस्कृत-प्राकृतमे उनका नितान्त अभाव हूैँ। यह हिन्दी- 
कवियोकी अपनी निजी विशेषता है । पाण्डे रूपचन्दकी 'पंचमगल स्तुति” आज भी 
जैन-मन्दिरोम प्रतिदिन पढ़ी जाती है। जगरामके “लघुपंचमगल की एक हस्त* 
लिखित प्रति मुझे बडौतके दिगम्बर जैन-मन्दिरके शास्त्रभण्डारम मिली हैं। 
पाण्डे " ज्पचन्दते प्रसिद्ध 'पंचमंगलस्तुति के अतिरिक्त एक रूघुपचमंगल का भी 


हि 


१० हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि 


निर्माण किया था। वह भी बडौतके शास्त्रभण्डारमे उपलब्ध हुआ है। भवानी- 
दासके 'पचमंगलकाव्य'की एक प्रति बनारसमे रामघाठपर स्थित प्राचीन 
जैन-मन्दिरमे मौजूद है। भट्टारक धर्मचन्दका 'पंचसंगलः जयपुरके पाटोदीके 
जैन-मन्दिरमे उपलब्ध है। इन काव्योमे जैन कवियोका हृदय जैसे उसड ही 
पडा है । जगरामके रूघुमगलका एक वह दृश्य देखिए, जिसमें छप्पन कुमा रिकाएं 
माँकी सेव: करती हैं, 


“ईक सनमुष द्रपन छीया, ईक ठाडी चँवर हुरावे जी । 
बसन आभूषन ईकसे, ईक मधुरी बैन बजाबे जी ॥ 
पूँछत एक पहेली का, ईक उतर सुनि हरषाबे जी । 
निसि दिन अति आनन्द स्थी, इम नव मास बिताने जी ॥ 
महिमा त्रिथुवचन नाथ की, कवि कहाँ को वरणाबै जी । 
सक्ति परे ना बसि सो, जगतराम जस गाबे ज़ी ॥ 


दास्यभाव 


भवतकों भगवान्‌का दास होना ही चाहिए। वह दासता जो भकतके हुृदयमे 
जन्म लेती है, सात्विकी ही होती है। उसका भौतिक स्वार्थसे युक्त दासताके 
राजसिक पहलसे सम्बन्ध नहीं होता है। जेन भक्त भगवान्‌का दास है। वह 
भगवानकी सेवामें अपना जीवन बिता देना चाहता है । हिन्दीके अनेक जैन कवियोने 
भव-भवमे जिनेन्द्रकी सेवा करनी चाही है। उन्होंने न तो सासारिक सुख माँगे 
और न मोक्ष ही, माँगी तो सेवा। सेवाजन्य आनन्द ही उनके जीवनका चरम 
लक्ष्य बना रहा । उत्तकी यह आकाक्षा पवित्र थी--स्वार्थ रहित । 


जैन भकक्‍तका आराध्य भी कंसा उदार ओर दयालु है कि वह अपने दासको 
अपने समान बना लेता हैं। आचार्य समन्‍्तभद्वने लिखा है कि हे भगवन्‌ ! जो आप- 
को शुश्रषा करते है, वे शोत्र ही आप-जैसी लक्ष्मीसे सुशोभित होते है। इसीलिए 
कवि बनारसोदासने ज्ञानीके लिए भी सेवाभावकी भक्ति अनिवार्य बतरूायी हैं। 
जो भग्वान्‌ दीनोंपर इतनी दया करे कि उन्हे अपने समान बना ले, सच ही वह 
'दीनदयालु' है। इसी कारण जैन भक्त बार-बार उस 'दीतदयालु'को पुकारता है , 


१. देखिए झूठुक्षिविया, ७०वॉ श्लोक । 


२. कवि भूधरदासकी अहो जगदगुरुेबाली विनती, जो 'बृहज्जिनवाणीसंग्रह'में 
प्रकाशित हो चुकी है। 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ ११ 


“अहो जगदगुरु एक सुनियों अरज हमारी। 
तुम प्रभु दीनदयालु, में दुखिया संसारी ॥” 


ओर यह भी सच है कि उसका पुकारना कभो निरर्थक नही गया। दीनदयालने 
दीनपर दया कर उसे भी 'दीवदयालु! बना लिया । ऐसे भगवान्‌का यदि कोई 
दास बने तो ठीक ही है। यदि न बन पाये तो दुर्भाग्य है । 


हिन्दीके अनेक जैन कवियोने दास्यभावकी भक्तित की है। उसका विवेचन 
तीसरे अध्यायमे किया गया है। यह उनके लिए एक उत्तर होगा, जो जेन 
भक्तिमे दास्यभाव नही मानते । उनके कथनानुसार आत्मामे परमात्मा बननेको 
ताकत मौजूद है, फिर उसे दासता करनेकी क्या आवश्यकता है। उनके सिद्धा- 
न्तानुसार आत्मा और परमात्मा समान है, फिर दासताको स्थान ही नहीं हैं । 
इसके अतिरिक्त वे भगवात्‌मे कत्तृ त्व भी नहीं मानते, इसलिए भी दासताका 
खण्डन करते हैँ। किन्तु आत्मा अभो परमात्मा बनो वही है, उसमे उन तत्त्वोका 
आविर्भाव नही हुआ है, जो परमात्मामे मौजूद है, अत यदि वह परमात्मामे 
सेवाभाव रखे तो अनुपयुक्त नही है। जहाँतक करत्तृ त्वका सम्बन्ध है, वह 
भले हो प्रेरणात्मक हो, हैं तो, फिर दास्यमाव भी निभ ही सकता है। जैन 
कवियोने दास्यभक्ितिके अनेक पदोका निर्माण किया है। 


आराध्यकी महत्ता 


आराध्यकी महत्ता स्वीकार किये बिना श्रद्धा ही उत्पन्न नही होती, भक्ति 
तो दूरकी बात हैं। इसी महत्ताके साथ भक्तकी अपनी लघुताकी स्वीकृति स्वत 
ही जुडी हूँ। अर्थात्‌ भक्त जबतक अपनेको लघु और आराध्यको महान्‌ स्वीकार 
नही करता, वह भक्‍त ही नही हैं। जेन भकतमसें भी ये दोनो प्रवत्तियाँ दिखाई 
देती है। आराध्यकी महत्ता प्रकट करनेके अनेक ढग है, और उनमें एक यह भी 
हैं कि अपने आराध्यको अन्य देवोसे बडा बताया जाये | सूर और तुलसीने क्ृष्ण 
और रामको ब्रह्मा, महेश और बुद्धेसे बडा कहा है। जैन कवियोने भी जिनेन्द्रको 
अन्य देवोसे बडा माता । ऐसा करके उन्होंने अपने इृष्टदेवम अनन्य भाव हो प्रकट 
किया हैँ। उन्होंने किसी अन्यके प्रति कटुता अभिव्यक्त नही की । अपने इष्टदेवको 
सर्वोत्कृष्ट बताना भकक्‍तका क्तंब्य है, किन्तु जिन अन्य देवोसे ऋछुए दिखाया 
जाये, उनके प्रति घृणात्मक भाव प्रकट करना ठीक नहीं है। सगुणोपासक कवि 
निर्गुणब्रह्मका खण्डन कटुताके साथ करते रहे है। उनका यह कार्य निषेधात्मक 
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अधिक है, विधेयक कम । निर्गुणब्रह्मका खण्डन संगुणब्रह्मकी भक्ति नहीं हे । 
सगुण और निर्गुणको एक माननेसे जेस कवि इस संघर्षसे नितान्‍्त मुक्त रहे है । 
उन्होंने जैनातिरिक्त देवोसे अपने देवकों बडा तो बताया, किन्तु उनको बुरा भी 
नही कहा । जैन सस्क्ृत काव्योमें तो कही-कही ब्रह्मा, विष्ण, महेशके प्रति तीखा- 
पन भी दिखाई देता है, किन्तु जैन हिन्दी रचनाओमे ऐसा नही है । 

जैन कवियोंने आराध्यकी महत्ता एक अन्य शैलीसे भी प्रकट को हैं। यह 
देली विधेयक है और प्रथमकी अपेक्षा उदारतापरक भी । इसमें भक्त कवि अन्य 
देवोकी आराधना तक करनेको तैयार रहता है, किन्तु तभी, जब उसमे अपने 
इंष्ददेवके गुण घटित हो। रामके भक्त तुलसीदास क्रृष्णकी वन्दनाकों भी तैयार 
है, किन्तु जब वे मुरली छोड़कर 'घनुष-बाण” धारण करें। एक जैन कवि शंकर- 
की पूजा करना चाहता है, किन्तु तभी जब शकर प्रलछय करना छोड़कर शा 
अर्थात्‌ शान्ति करनेवाले बत जायें। इसी भाँति वे 'ब्रह्मा' की उपासना करनेकों 
भो तेयार है, किन्तु तभी जब वह उर्वशीके मोह-जालसे निकलकर ्षुत्तष्णाश्रम- 
राग रोगरहित' हो जाये । आचार्य हेमचन्द्रने तो अपने आराध्यका नाम ही 
नहीं लिया । उनके छरिए तो वे सभी इष्टदेव है, जिनमे रागादिक दोष क्षयका 
प्राप्त हो गये है, 


“सववीजाइुरजनतना रागाश्ाः क्षयप्गुपागता यस्‍्य । 

ब्रह्मा वा विष्णुवा हरो जिनो वा नमस्तस्मे ॥ 

यन्न तन्न समये यथा तथा योइसि सो5स्थभिघया यया तथा । 
बीतदोषकछुष. स चेद्धवानेक एवं सगवशज्ञमोउ्स्तु ते ॥ 


भकक्‍तको लघुताकी बात ऊपर कही जा चुकी है। आराध्यकी महत्ताके समक्ष 
भक्‍तको अपना प्रत्येक गुण और कार्य लघु हो प्रतीत होता है। भव्ितके क्षेत्रमे 
लघुताका भाव हीनताका ब्योतक नही है । भक्‍त जितना ही अधिकाधिक अपनेको 
लघु अनुभव करता जायेगा, उतना ही विनम्र होता जायेगा और आराध्यके समीप 
पहुँचता जायेगा। तुलसीकी विनयपत्रिका में 'लघुता' प्रमुख है। जैन कवि कुमुद्चन्द, 
जगजीवन, मनराम, बतारसीदास, रूपचन्द और भूधरदासके पदोमे भी रूघुताको 
ही मुख्यता दो गयी है। बनारक्तीदासका एक पद्म देखिए , 





कील -०-० ०. अल 


१. आचार्य अकलंक, अकलंकस्तोत्र सटीक, दूसरा भौर चौथा श्लोक । 
२. नाटकसंमयसार, उत्थानिका, १२वाँ पद्च । 
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“जैसे कोड मूरल महासझुद्र तिरिबे को, 
भ्रुजानि सों उद्यत भयो है तजि नावरो । 
जैसे गिरि ऊपरि बिरखफल् तोरिबे कों, 
बावनु पुरुष कोऊ उमंगे उतावरो। 
जैसे जलकुण्ड में निरखि शशि प्रतिबरिम्ब 
ताके गहिबे कों कर नीचो करे दावरो । 
तैसें में अलपबुद्धि नाटक आरम्भ कीनो 
गुनी मोहि हँसेंगे कहेंगे कोड बावरों ॥” 


लघुताके साथ ही दीनताका भाव भी जन्म लेता है। दीनताका अर्थ है 
गरीबी, गरीबी केवल रुपये-पैसेकी नहों, हर तरहकी | भवतमे न तो गुण है 
और न पृण्य करनेकी सामथ्यं। उसकी ज़िन्दगी पापोमे कठती है। इसी कारण 
उसे बारसम्वार गर्भके दुःखोकों झेलना पडता है। वह जीवन-भर बेचेन रहता है । 
कोई भी भगवान्‌ उसके इन दु खोको तभी दूर कर सकता है, जब वह दीनदयालु' 
हो | अटिसाको परम धर्म माननेके कारण जिनेन्द्र तो स्वभावसे ही परम- 
कारुणिक' होते है । उन्होने सदैव दोनोपर दया की है । हिन्दीके जैन कवि योने 
उनके 'दीनदयालु” रूपको लेकर बहुत कुछ लिखा है। उनमे पं० दौलतरामकी 
अध्यात्म बारहखडी', भैया भगवतीदासका “्रह्मविलास, भूधरदासका भूधर- 
विलास', द्यानतरायका द्यानतविलासः तथा मनरामका प्नरामविलास' प्रसिद्ध 
है । इनमे भगवान्‌के उस 'विरुद! का निरूपण है, जिसके सहारे दोन तरते है, भले 
ही उन्होंने हीन कर्म किया हो । 


भगवान्‌ इसलिए भी महान्‌ है कि वह अशरणोंको शरण देता रहा है। जीव 
अपने ही पाप और अपराधोके कारण ऐसा बन जाता है कि उसे कोई शरण देने- 
को तैयार नही होता । ऐसोपर भगवान्‌ दया करता है। उनके अपराधोको परि- 
सार्जित कर उन्हें भी भवसमुद्रसे तार देता है। जिनेसद्र जब 'दीनदयालु है तो 
अशरणशरण' भी है। अशरणोकों शरण देता भी दयासे ही सम्बन्धित हैं। जैन 
कवियोने जिनेन्द्रके इस रूपक्रो लेकर अनेक अनुभूतिपरक पदों का निर्माण किया 
है । प॑ं० दौलतरामका कथन है, 


“जाऊँ कहाँ तजि शरण तिहारे । 
चूक अनादितनी था हमरी, माफ करो करुणा गुन धारे ॥ 
डूबत हों मचसागर में अब, तुम बिनु को मोहि पार निकारे ।* 
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भकक्‍तको भी परा विश्वास है कि उसे केवल जिनेन्द्र ही शरण दे सकते ह। वें केवल 

शरण ही नही, अपितु उसे तार भी देगे, क्योकि उनका ऐसा विरुद' हैं । कवि 
ते 

द्यानतरायने लिखा है, 


“अब हम नेमिजी की शरन | 

और दौर न मन छागव है, छाँडि प्रभुके दरन ॥ 
सककछ भसवि-अधघ-दहन बारिद विरुद तारन तरन । 
इन्द्र-चन्द्र-फनिन्द ध्यावें, परम सुख दुख हरन ॥” 


कीत्तंन 

कीर्तनका तात्पर्य है भगवानकी कीत्तिका वर्णव करना। वैष्णव मन्दिरोम 
ताल-मंजीरोके साथ होनेवाले कीर्त्ततका रूप जैन मन्दिरोमें कभी प्रचलित नही 
रहा । मध्यकालमे देवस्थानोपर भी जैन भक्त नृत्य और गायनके साथ रास करने 
लगे थे, किन्तु श्री जिनवल्‍लभसूरि (वि० स० ११६७ ) ने लगुड और तालरासो- 
को बन्द कर दिया था, क्योकि इन रास-कर्त्ताओकी चेष्टाएँ विटो-जैसी होने लगी 
थी । अन्य रास प्रचलित रहे, नृत्य और गायन भी । किन्तु यहाँ रूप भी वेष्णव- 
मन्दिरोमे होनेवाले कीर्त्तन-जेसा नही था । 


काव्यमे कीरत्तनकों नाम-जप कहते है। जिनेन्द्रके नाम-जपकी महिमा जैन 
कवियोने सदेव स्वीकार की है। मानतुगाचार्यने 'भकतामरस्तोत्र मे लिखा है, 
“त्वन्नाममन्त्रमनिश मलुजाः स्मरन्‍्तः सद्य रुवयं विगतबन्धसया सवन्ति ॥ 
आचार्य सिद्धसेनने थी 'कल्याणमन्दिरस्तोत्र मे लिखा है, “आस्तामचिन्त्यमहिसा 
जिनसंस्तवस्ते नामापि पाति सबतों भवतों जगन्ति ॥” हिन्दीके जेन साहित्य- 
में तो स्थान-ह्थानपर भगवानके नामकी महत्ताका भावपूर्ण निरूपण है। वैसे तो 
सूर और तुलस।ने भी अपने आराध्यके नाम लेने मात्रस ही असीस सुख प्राप्त होने- 
की बात लिखी है, किन्तु जिनेन्द्रका नाम लेनेसे सासारिक वैभव तो मिलते ही है, 
साथ ही उनके प्रति अनाकर्षणका भाव भी प्राप्त होता है। वेभव मिलता जाये 
और उसके साथ ही मन उससे पृथक होकर वेराग्यकी भोर खिचता जाये, यह ही 
जिनेन्द्रके नाम-जपका उद्देश्य है। कवि बनारसीदासके 'नामनिर्णय विधान से ऐसा 





१, द्यानतपदसभह, कलकत्ता, पहला पद । 
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सिद्ध भी है। भैया भगवतीदासने 'सुपथकुपथपचीसिका” में जिनेत्बके नामकी 
अचिन्त्य महिमाका वर्णन किया हैं। उदाहरणके लिए, 


“तेरो नाम कल्पवृक्ष इच्छा को न राख उर, तेरो नाम कामघेनु कामना हरत है । 
तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता को न राखे पास, तेरो नाम पारस सो दारिद डरत है ॥ 
तेरो नाम अस्त पिये तें जरा रोग जाय, तेरो नाम सुखमूल दुख को दुरत है । 
तेरो नाम वीतराग धरे उर क्रीतराग, भव्य तोहि पाय मवसागर तरत है ॥ 


कीत्त॑ंनका दूसरा अर्थ है गुणोका कीत्तंन । जिनेन्द्रमे गुण तो है असीम और 
मानव हैं ससीम, फिर उन्हे क॑से कहे। अतः वह असोमको कहनेके लिए अति- 
दयोक्तिका सहारा लेता हैं। यहाँ 'अतिशयोक्ति” शब्द असीमके पक्षमे नहीं, 
अपितु कहनेवाले 'ससीम' के पक्षमे घटता है। ससीम कह नही पाता, किन्तु जो 
कुछ भी कहता है, वह भी उसके लिए बढा-चढ़ा कथन हैं। असीमके सीमारहित 
गुणोकों तो वह जान भी नहीं पाता, अत. उन्हें बढा-चढ़ाकर कहनेका तो कोई 
अर्थ ही नही है। स्वयम्भू स्तोत्र” में इसे अल्पमतिका 'प्रलाप-लेश” कहा है, वह 
अल्पमति, जो जिनेन्द्रके अशेषमाहात्म्यको जानता ही नही । घनञ्जयने 'विषापहार 
स्तोत्र” में स्पष्ट ही लिखा, “वकक्‍तुं कियान्‌ कीइ्शमित्यशक्यः, स्तुतिस्ततो5शक्ति- 
कथा तवास्तु ।” हिन्दीके पद-साहित्यमें असीम” के गुणोकों कहनेकी अशक्यता 
सरसताके साथ अभिव्यक्त की गयी है। कवि द्यानतरायने एक स्थानपर लिखा है, 


“प्रभु में किहि विधि थुति करों तेरी । 
गणधर कहत पार नहिं पावे, कहा बुद्धि हे मेरी ॥ 
शक्र जनम भरि सहस जीम धघरि तुम जस होत न पूरा । 
एक जीस कैसे गुण गाबे उल्ूनू कहे किमि सूरा ॥ 
चमर छत्न सिंहासन बरनों, ये गुण तुमतें न्‍्यारे। 
तुम गुण कहन वचन बल नाहोीं नैन गिने किमि तारे ॥ 


प० दौलतरामकी “अध्यात्मबारहखंडी में भी लिखा है कि जिनेन्द्रकी गृढ़ 
महिमा गणपति भी नही कह पाते, फिर भला में मतिहीन अज्ञानी उस भेदकों 
] ०... ६ 
कंसे पा सकता हूँ । 


अन्‍रनकमननी विन भिनि फति+कननन अनभाए 


१, द्यानतपदसभह, कलकत्ता, ४५वों पद । 


२. भ्रध्यात्मवारहखडी, बडामन्दिर, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, “ग” अक्षर, 
>श्वों पथ । 


१६ हिन्दी जैन भक्ति-काज्य ओर कवि 


“धूढ़ स्वभाव जिनिंद सदा तू सब पतठी, 
महिमा तेरी गूंढ लहे नहिं गणपती। 
तू. गूढातमदेव निरन्तर सब मही, 
से मतिहीन अयान भेद पायो नहीं ॥!! 


स्मरण 

सभी भक्त अपने-अपने आराध्यका स्मरण करते है। स्मरण ही वियोगीका 
एकमात्र सहारा है। उसीके बलपर भक्त जीवित रहता है। भवत तबतक स्मरण 
करता है, जबतक आराध्यमय नहीं हो जाता | राधा जब स्मरण करते-करते 
क्ृष्णमय हो गयीं, तभी उसे चैन पडा। जैन आचार्योने स्मरण और ध्यानको 
पर्यायवाची कहा है। स्मरण पहले तो रुक-उझककर चलता है, फिर शने -शनेः 
उसमे एकतानता आती जाती है, और वह घ्यातका रूप धारण कर लेता है । 
स्मरणमे जितनी अधिक तल्लीनता बढती जायेगी, वह उतना ही तद्बप होता 
जायेगा । 'एकीभाव स्तोत्र में लिखा है कि भगवान्‌के ध्यानसे मुझमे “त्वग्थेवा् की 
मति उत्पन्त हो जाती है। कल्याणमन्दिर स्तोत्र में कहा गया हैं कि जिनेन्द्रके 
ध्यानसे क्षणमात्रमें यह जीव परमात्म दशाको प्राप्त हो जाता है । 


हिन्दीके जैन कवियोने सतत स्मरणके बलपर भगवान्‌के तादात्म्यकी बात॑ 
अनेक स्थानोपर कही हैं। कवि बनारसीदासने “अषध्यात्मगीत में लिखा हैं, 
“मागह सरम करत पिय ध्यान | फादर तिमिर ज्यों ऊगत मान । कवि 


१, प्रादुर्भुतस्थिरपदसुत्त त्वामनुध्यायतो मे, 
त्वय्येवाहूं तु इति मतिरुत्पयद्चते निविकल्पा । 
मिथ्येवेष तदपि तनुते तृप्तिमभ्रेषरूपा, 
दोषात्मानोउप्यभिमतफलास्त्वत्थसादा-द्भूवन्ति ॥ 
--एकी भावस्तोत्र, १७वाँ पद्य । 
२, ध्यामाज्जिनेश भवतो भविनः क्षणेन, 
देह विहाय. परमात्मदशा ब्रजन्ति । 
तीन्नानलादुपलभावमपास्य लोके, 
चामीकरत्वमचिरादिव धातुभेदा: ॥ 
“-कल्याणमन्दिरस्तोत्र, १५वाँ इलोक । 
३, बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मगीत, १५वाँ पत्न, १० १६१ । 


जैन भक्ति  प्रवृत्तियाँ १७ 


चानतरायका कथन हुँ कि आतमराम' सो लगनेसे अर्थात्‌ ध्यान करनेसे दुविधा 
भाव दूर हो जाता है, भक्त और स्वामीमे भेद नहीं रहता, दोनों एक हो जाते 
है। भेया भगवतीदासने 'सूआबत्तीसी'मे “ध्यावत आप माहि जगदीश, दुहं 
पद एक बिराजत ईश ।”? लिखकर ध्यानसे तादात्म्यकी बातको पुष्ट ही किया 
है। प० दौलतरामने भी “तब वास्यों विछरू नहीं, ध्याऊँ हे निरप्रन्थि 
लिखा है। 

स्मरणसे केवल भगवान्‌का तांदात्म्य ही नहीं, अपितु भौतिक विभूति भी 
उपलब्ध होती है। मुनि वादिराजका शरीर कोढको दुर्गन्धिसे युक्त था, जिनेर्द्र- 
की स्मृतिसे स्वर्ण-जैसा चमक उठा प हिन्दीके कवि द्यानतरायका कथन है कि 
प्रभके स्मरणसे यह जीव तर तो जाता ही है, साँप और मेढक-जैसे जीवोको 
सुरपद भी प्राप्त होता है। देवताओका वैभव प्रसिद्ध है । भैया भगवतीदासने 
'परमात्मछत्तीसी मे लिखा है, “राग द्वेंष को त्याग के धर परमातम ध्यान । 
ज्यों पावे सुख सस्पदा, मैया इम कल्यान ॥ ” सासारिक विभूतियोको प्राप्ति 
होती अवद्य है, किन्तु हिन्दीके जेन कवियोने आध्यात्मिक सुखके लिए ही बल 
दिया है | प्रभुके स्मरणपर तो लगभग सभी कवियोने जोर दिया है, किन्तु ध्यान- 
वाची स्मरण जैन कवियोकी अपनी विशेषता है । 


दर्शनकी महिमा 

आराध्यको सतत देखते रहनेकी तीत्र अभिलाषा कभी बुझती नही । भेंखियाँ 
हरि-दरसनकी भूखी बनी ही रहती है । हो भो क्या, प्रभु लावण्यसिन्धु हैं, उतके 
लावण्यजलसे प्यासेकी प्यास तृप्त नहीं होती। गोपीके नेन्र तो कृष्णके मुखकों 
देखते ही लुभा जाते थे, अर्थात्‌ इस भाँति आनन्दमग्न हो जाते थे कि उन्हें लोक- 


१ आनतपदसं ग्रह, ३९वाँ पद । 

२ ब्रह्मविलासं, सुआवत्तीसी, ३०वॉ पद, १० २७० । 

३. अध्यात्म बारहखडी, प्रारम्भ, ४६वाँ पद्च । 

४, ध्यानद्वारं मम रुचिकर स्वान्तगेह प्रविष्ट- 
स्तत्कि चित्र जिनवपुरिद यत्सुवर्णीकरोषि ॥ 
एक्ीभावस्तोत्र, ४था श्लोक । 

५. थानतपदसंभह, कलकत्ता, ७७वाँ पद । 

६. ब्रह्मविलास, परमात्मछत्तीसी, १५वाँ पद्म, पू० २३० । 

रे 


१८ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


लज्जा और कुलकानिका भी ध्याव नहीं रहता था। इधर अभी तीर्थकरका जन्म 
ही हुआ है कि इन्द्र टकटकी लगाकर निरखने लगा। तृप्त नही हुआ तो सहसनेत्र 
घारण कर लिये । तृप्ति फिर भी त मिल सकी । भट्टारक ज्ञानभूषणने 'आदीश्वर- 
फागु” मे बालक आदीब्वरके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा है, ' देखनेबाला 
ज्यो-ज्यो देखता जाता है, उसके हृदयमे वह बालक अधिकाधिक भाता जाता 
है।” अर्थात्‌ वह तृप्ति का अनुभव नही करता । और ये नेन्न जब अपने प्रिय- 
को नही देख पाते तो उसके प्रतीक्षा-पथपर बिछे रहते है । दिन और रात देखते 
रहनेसे आँखे लाल हो जाती है, किन्तु दुखती नहीं, क्योकि प्रियमिलनकी छलक 
उन्हे निरन्तर देखते रहनेकी शक्ति देती है। महात्मा आनन्दघनने लिखा हुँ कि 
मार्गको निहारते-निहारते आँखें स्थिर हो गयी हैं, जैसे कि योगी समाधिमें ओर 
मुनि ध्यानमें होता है। वियोगकी बात किससे कही जाये। मनको तो भगवान्‌का 
मुख देखनेपर ही शान्ति हो सकती है, हि 


“पंथ निहारत लछोयण, द्वरग छागी अडोछा । 
जोगी सुरत समाधि में, मुनि ध्यान झकोछा 0 
कौन सुने किनकुं कहुु, किस मांडुं में खोझा । 
तेरे मुख दीठे हकछे, मेरे मनका चोका ॥” 


हिन्दीके जेन कवियोने हृदयमे बेठे 'आतमराम' के दर्शनकी बात अनेक बार 
कही है। उन्हे उसके देखनेसे एक चरम आनन्दकी अनुभूति मिलती हैं। उसके 
दर्गनसे यह जीव स्वयं भी 'परमातम' बन जाता है। आनन्दतिरूकने 'महानन्दिदेउ' 
में लिखा है, “अप्प बिंदु ण जाणहिं आणंदा रे । घट महि देव अणंतु । ” कवि 
विद्यासागरने 'विषापहारछप्परय में लिखा हैं कि बहु देहों' के मध्य "एक रूप! 
द्युतिवंतः जिनरेव विराजमान हैं, जो मुख घुमाकर देखता है, उसे परमसुख 
मिलता है। भट्टारक शुभचरूने भी 'तस्वसारदृहा' में, “देह भीतर तिम भष्प 





१. आहेकनियकुण्डल झलकइ खलकइ नेउर पाइ। 
जिम जिस निरखइ हरखइ हिंयडइ तिम तिम भाई ॥ 
आदीश्वरफाग, अ्रामेशशाल भण्डारकी हस्तलिखित ग्रति, £६वों पद्म । 
२. आनन्द्घनपद संभद, भरध्मात्मशानप्रस।रकमण्डल, बम्बई १६वां पद । 
, भानन्दतिलक, मदानन्दिदेउ, श्रामेरशाखभण्डारकी हस्तलिखित प्रति, तीसरा पद्च । 
४. विद्यासागर, विषापहारछप्पय, दि०जैनशासत्रभण्डार दूशी, गुटका नं० १४३, 
७वाँ पथ । 


*फ 


जैन भक्ति ; प्रवृत्तियाँ १५९ 


सख्प, शुद्ध दूध माहिं रहि जिम ज्ञप ।” लिखा है। उन्होने देहके भीतर रहते- 
वाले “अमत्त अप्पा' के दर्शनसे परमानन्द प्राप्त होनेकी बात तो एकाधिक बार 
लिखी है। कवि ब्रह्मदीपने 'अध्यात्मबावनी 'मे स्पष्ट ही कहा है, “जै नीके घरि घटि 
महि देखे, तो दरसनु होह तबहि सब पेखे ।”” पाण्डे हेमराजने 'उपदेशदोहाशतक 
में लिखा है कि घटमे बसे निरजनदेवके दरसनसे ही 'सिवषेत' ग्रिलता हैं, 
अन्यथा नहीं। कवि बनारसीदासका कथन है कि घटमे रहनेवाले इस परमात्माके 
रूपको देखकर महा रूपवन्त थकित हो जाते है, उसके शरीरकी सुगन्बिसे अन्य 
सुगन्धियाँ छिप जाती हैं । 


आतमराम' के दर्शनसे भकतकों केवल हुदयके भीतर ही आवन्दकी अनुभूति 
नही होती, अपितु उसे समूची पृथ्वी भी आनन्दमश्न दिखाई देती है । सिहलढद्टीपसे 
आये हुए रतनसेतको जब तागमतीने देखा तो उसे पूरा विश्व हरा-भरा दिखाई 
दिया । बनारसीदासने भी प्रिय आतम के दर्शनसे प्रकृतिमात्रकों प्रफुल्लित दिलाया 
है। च्यानतरायने तो सब जगह वसन्‍्त फैला हुआ देखा है । 
भगवानके 'दर्शन' में असीम बल है। दर्शन मात्रसे ही सभी मनोकामनाएँ पूरी 
हो जाती है। अत' जैन कवि जिनेन्द्रको चिन्तामणि और कल्पव॒क्ष-जेसे सम्बोधनोसे 
सदैव सम्बोधित करते रहे हैं। किन्तु दर्शन| से भौतिक सुख पानेका अधिक कथन 
जैन सस्क्ृत स्तोत्रोमे उपलब्ध होता हैं। हिन्दीके जेन कवियोने आध्यात्मिक 
आनन्दपर ही अधिक बल दिया हैं। यशोविजयजीने अपने 'पाइवनाथस्तोतन्र 
मे लिखा है, 
“कल्पहुमो&थ फलछितो छेमे चिन्तामणिसया । 
प्रापष्प. कामघट. सद्यो यज्जातं तब दर्शनम्‌ ॥ 
क्षीयते सकल पाप॑ दशनेन जिनेश ! ते। 
तृण्या प्रलीयते किन ज्वकितेन इविभुजा ॥? 


१. तत्वस रदृहा, मन्दिरठोलियान, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, २१वी चौपई। 
२, ब्ह्मदीप, अध्यात्मबावनी, पण्ड्या लू णकरजीका मन्दिर, जयपुर, गुटका न० ११४, 
४३वोँ पथ । 
३, कोटि जनम लौ तप तपै, मन बच काय समेत । 
सुद्धातत अनुभी बिना क्‍यों पावे सिवधेत ॥ 
उपदेशदोहाशतक, वधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर, वेष्टन नं० ६३१६, १८वाँ दोहा । 
४, बनारसीबिलास, अध्यात्मपदपंक्ति, उ्वाँ पद । 


२० हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


यहाँ कवि पापके क्षयसे जिस पुण्यके उदयकी कल्पना कर रहा है, वह पुत्र- 
पौत्रादिक, घत-सम्पत्ति और रोगक्षयसे अधिक सम्बन्धित हैं। हिन्दीके कवि 
प० दौलतरामने केवल इतना ही कहा कि भगवानके दर्शनसे जिस दिव्य आनन्दकी 
अनुभूति होती है, उसके समक्ष सासारिक सुखजन्य आनन्द तो अत्यधिक गौण हूँ । 


भक्तिसे अंगोंकी सा्थकता 


भक्ति में समपणका भाव प्रधान होता हैं। भवत अपने जीवनको तभी 
सार्थक मानता है, जब वह भगवान्‌के चरणोपर समूचा चढ़ जाये। चरणोपर 
चढ़ जानेका तात्पर्य यह नही है कि भक्त अपनी बलि दे दे । आगे चलकर तान्त्रिक 
सम्प्रदायमे बलिको भक्तिके रूपमे स्वीकार किया गया । यह समर्पणवाले पहलूकी 
बिकृत व्याख्या थी। यद्यपि तान्त्रिक सम्प्रदायका प्रभाव जैन देवियोपर दिखाई 
देता है, किन्तु वह बलि और मास-भक्षण तक नही पहुँच पाया हैं। अत जैन 
भकक्‍त कवियोने अपनेको समर्पित तो किया, किन्तु बलिके रूपमे नहीं । जैन भकतके 
समर्पणमें एक निराला सोन्‍्दर्य था। उसने अपने प्रत्येक अग॒की सार्थकता तभी मानती 
जब वह जिनेनच्द्रकी भक्तिमे तललीन हो। आचार्य समन्तभद्वने 'स्तुतिविद्या में लिखा 
है, “प्रज्ञा वही है, जो तुम्हारा स्मरण करे, शिर वही है, जो तुम्हारे पेरोपर 
बविनत हो, जन्म वही है, जिसमे आपके पादन्पद्मका आश्रय लिया गया हो, आपके 
मतमें अनुरक्त होना हो मागल्य हैं, वाणी वही है, जो आपकी स्तुति करें और 
विद्वान बह ही है, जो आपके समक्ष झुका रहे । वष्पभट्ट सूरिने भी 'जिनस्त- 
वतम्‌ में लिखा है , वे आँखे नहीं जो आपका दर्शन नही करती, वह चित्त नहीं 
जो आपका स्मरण नही करता, वह वाणी नहीं जो आपके गुणोको तहीं गाती और 


१. प्रज्ञा सा स्मरतीति या.तव शिरस्तग्यन्नतं ते पदे 
जन्माद: सफल पर भवभिदी यत्राश्रिते ते पदे । 
माड़ुत्य च स यो रतस्तव मते गीः सैव या त्वा स्तुते 
ते ज्ञाया प्रणता जना क्रमयुगे देवाधिदेवस्य ते ॥ 
स्तुतिविथा, १११वाँ श्लोक । 
२. न तानि चक्षृषि न यनिरीक्ष्यसे न तानि चेतासि न यैत्रिचिन्त्यसे । 
न ता गिरो या न वदन्ति ते गुणान्न ते गुणा ये न भवन्तमाश्रिता; ॥। 
जैनस्तोत्रसन्दोद, शान्तावेषापराभिधान साधारणजिनस्तवनम्‌ , ६ठा श्लोक । 


जैन भक्ति : प्रवृत्तियाँ २१ 


वे गुण नही जो आपके सहारे न टिके हो ।” यशोविजयने पाररवब॑नाथस्तोत्र' मे, 
श्री धर्मसूरिने 'श्रीपाइर्वजिनस्तवतम्‌ से और आनन्दमाणिक्य गणिने पार्वनाथ- 
स्तोत्र" में इन्ही विचारोकों प्रकट किया हैं। हिन्दी कवियोने भी इस सरस परम्परा- 
को अपनाया । कवि द्यानतरायका एक पद इस प्रकार है 


“रे जिय जनम छलाहो छेह । 
चरन ते जिन भवन पहुँचे, दान दें कर जेह ॥१॥ 
डर सोई जामें दया है, अरूु रुधिर को गेह । 
जीस सो जिननाम गाने, साँच सो करे नेह ॥२॥ 
आँख ते जिनराज देखें और आँखें खेह । 
श्रवन ते जिन वचन सुनि छुम तप तपे सो देह ॥६॥ 
सफल तन इह भाँति छे है, और माँति न केह । 
हे सुखी मन राम ध्यावों, कहें सदगुरु येह ॥४॥” 


कवि मनरामके 'मनराम-विलास में भी ऐसे ही एक पदकी रचना हुई है । 
उन्होंने लिखा है कि वे ही नेत्र सफल है, जो निरंजनका दर्शन करते है। सीस 
तभी सार्थक है, जब जिनेन्द्रके समक्ष झुके । उन्हीं श्रवणोकी सार्थकता है, जो 
जिनेन्द्रके सिद्धान्तको सुनते हैं । जिनेन्द्रके नामको जपनेमे ही मुखकी शोभा है । 
उत्तम हृदय बही है, जिसमें धर्म बसता हैं। हाथोकी सफलता अश्रभुको प्राप्त 
करनेमे ही हैं। चरण तभी सार्थक है, जब वे परमार्थके पथपर दौडते है । 

“जैन सफल निरपै जु निरंजन, सोस सफछ नमि ईसर झावहि । 

श्रवन सुफल जिदि सुनत सिद्धान्तहि, सुषम सफल जपिए जिन नांवहि । 

हिर्दों सफल जिहि धर्म बसे ध्रुव, करन सुफल पुन्यहि प्रभु पावहि । 

चरन सफर 'मनराम' वहे, गनि जे परमारथ के पथ घावहि ॥” 


भैया भगवतीदासके (पचेन्द्रिय संबाद' में प्रत्येक इन्द्रियने अपनी प्रशंसा यह 
कहकर ही की है कि मेरे-द्वारा जैसी भगवद्धक्ति सम्पन्न हो सकती है, अन्यसे 
नहीं । एक स्थानपर जीभने कहा, “जीभट्टि तें जपत रहै, जगत जीव जिन 
नाम । जसु प्रसाद तें सुख लहे, पाबे उत्तम ठाम ॥” इसी भांति आँखका कथन 
हैं कि आँखसे जिनेंन्द्र बिम्ब और प्रतिमा देखें बिना इस जीवका कल्याण सम्भव 
नही है। साराश यह है कि 'पचेन्द्रिय सवाद' मे प्रत्येक इन्द्रियकी साथकता भगव- 


१. द्यानतपद संग्रह, कलकत्ता, €वों पद, ए० ४। 
२ मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, वेष्टन नं० १६५, ६०वाँ पद । 


२२ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


डक्तिमे ही मानी गयी है । जगराम, जोधराज, विनयविजय, देवाब्रह्म और रूप- 
चन्दके पदोमे भी यह ही बात है । 


भक्तिके लिए मनको चेतावनी 


कबीर आदि निर्गुनिये सनन्‍्तोकी साखियों और पदोम “ेतावणी को अंग' 
प्रमुख है । इस अगमे मत या चेतनको संसारके माया मोहसे सावधान किया गया 
हैं। उसका तात्पर्य यह ही है कि यह मन संसारके जालमे फेसा हैं। उसे चाहिए 
कि वहाँसे निकलकर ब्रह्मको भक्तिमें तल्लोन हो । चेतावनीवाली बात जैन और 
बौद्ध-साहित्यमे अधिक मिलती है, क्योंकि ये दोनो ही धर्म विरक्षितप्रधान है । 
बसे तो जैन प्राकृत, संस्कृत और अपभ्रंशके भक्तिपरक काव्यमें वेराग्यका स्वर 
ही प्रबल्ल है, किन्तु उनमे चेतनकों सम्बोधन कर रचे गये हिन्दीके पद-साहित्य- 
जैसा लालित्य नही है। बौद्धोंके सिद्ध साहित्यमे भी नही है । 

कंतरि भूवरदास अपने पदोके प्रसादगुणके लिए प्रसिद्ध है। मन, जीव या 
चेतनको सम्बोधन कर लिखे गये उनके पद अत्यधिक सरस है । एक पदमे उन्होंने 
लिखा है, “यह ससार रैनका सपना हैं, तन और धन पानीके बुलूबुढेके समान 
है । यौवनका कोई भरोसा नहीं, वह अग्निमें तृणके ढेरकी भाँति जल जायेगा, 
दूसरी ओर काल क्ुदाल लिये सिरपर खडा है, तू अपने मनमे फूला हुआ क्या 
समझ रहा है। कन्धेपर कुदाल रखकर मोहरूपी पिशाचने तेरी बुद्धिको काट 
दिया हैं। अतः है जीव ! दुर्मतिके सिरपर धूछ डालकर श्री राजमतीवरका 
भजन कर । 

भैया के पद तेजस्वितासे समन्वित हैं। उन्होंने अनेक पद्योमे चेतनकों 
करारी फटकार दी है। उन्होंने एक सर्वेयामे लिखा है, “भरे ओो चेतन ! 


१. भगवन्त भजन क्यों भूला रे । 
यह संसार रैन का सपत्ता, तन घन वारि बबूला रे ॥ 
इस जोवन का कोन भरोसा, पावक में तृण पूछा रें। 
काल कुदार लिये सिर ठाडा, क्‍या समझे मत फूला रे ॥ 
मोह पिश्ाच छल्यो मति मारे, निज कर कंध वसूला रे । 
भज श्री राजमतोवर भूधर, दो दुरमति सिर धूला रे ॥ 
भूषरविलास, कलकत्ता, १६वाँ पद । 


जैन भक्ति: प्रवृत्तियाँ २३ 


अनादिकाल व्यतीत हो गया, क्या तुझे अब भी चेत नही हुआ । चार दिनके लिए 
ठाकुर हो जानेसे क्या तु गतियोमे घुमगा भूल गया है। तू इन्द्रियोके सम क्या 
लगा हुआ है। तू चेतनहारा होकर भी चेतता क्यों नही ?” भैयाकी फटका रोका 
अन्त नही हैं। कही तो वे कहते है, “हे चेतन ! तेरी मति किसने हर लो है । 
तू अपने परम पदकों क्यो नहीं समझता ।” कही कहा, “हे चेतन ! उन दुःखोंको 
भूल गये, जब नरकमे पडे संकट सहते थे, अब महाराज हो गये हो ।”” अन्‍्तमे 
समझाते हुए कहा , 
“भगवंत भजो सु तजो परमाद, समाधि के संग में रंग रहो । 
अहो चेतन त्याग पराइ सुचुद्धि, गहदो निञ्र शुद्धि ज्यों सुक्ख लही ॥” 


अपने हो घटमे बसे चिदानन्दकों यह चेतन देख नहीं पाता । जब देखता ही 

नहीं तो भक्ति कैसी ? किन्तु इसका कारण क्या है ? कारण हैँ माया। ज॑त 
साहित्यमें मायापर बहुत कुछ लिखा गया है। मायाका सम्बन्ध मोहनीय कमसे 
है। आठ कर्मोमे मोहनीय प्रबलतम माना गया है । मोहके कारण ही यह जीव 
भटकता फिरता है। मोह और माया पर्यायवाची शब्द है। कबीरने भी मायाको 
स्वीकार किया है। कबीरके घटमें बिराजे रामको न देख पानेमे भी माया ही 
कारण है। जैन कवियोने मायाको 'ठगनी” कहा है, क्योकि वह समूचे संसारको 
ठगकर खा जाती है। जो इसपर विश्वास करता है, वह मूर्ख पीछेसे पछताता 
है। कबीरते मायाको महाठगनी कहा है, क्योकि उसके जालूसे ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश भी बच नहीं सके है। इस मायासे बचानेके लिए देवान्नह्मने एक 


१, केवछ रूप विराजत चेतन, ताहि विलोकि अरे मतवारे । 
काल अनादि वितीत भयो, अजहूँ तोहि चेत न होत कहा रे ॥ 
भूलि गयो गति को फिरबो, अब तो दिन च्यारि भये ठकुरारे। 
लागि कहा रह्मो अक्षनि के सग, चेतत क्‍यों नहिं चेतन हारे ॥। 
ब्रद्मविलास, शतश्रष्टोत्तरी, ५०वाँ पद्च, १० १६ । 

२ ब्रह्मविलास, परमार्थपद पक्त, २०वॉ ओर २१वाँ पद, ४० ११६ । 

३, तअह्मयविलास, शतअधश्टोत्तरी, १०२वाँ पथ, ० ३१। 

४. सुत ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया। 
टक विश्वास किया जिन तेरा सो मरख पिछताया ॥ 
भूधरदास, भूधरविलास, ८पों पद, ए० ४ । 

५, माया महाठगनी हम जानी । 


तिरगन फाँसि लिये कर डोलै, बोले मधरी बानी ।। 
कबीर , सबद, सन्तसुधासार, वियोगी हरि सम्पादित, दिल्‍ली, ए० १०१। 


रस हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि 


पदमे लिखा हैं कि जैसे बादीगरका बन्दर, बादोगरके कहनेपर बारम्बार 
नाचता है, बसे ही यह जीव मायाके आदेशपर नत्य करता है।' कवि रूपचन्दते 
अध्यात्म स्वेया' में कहा हैं कि हे मृढ जीव [ महामायाके वशीभूत होकर तू 
ब्रह्मके सम्मुख गमन नही कर पाता । महात्मा आनन्दघनने “आनन्दघनबहत्तरी' 
में लिखा है कि है चेतन | तुम मायाके बसमें हो गये हो, अत अपने हो हृदयमे 
विराजमान समतारूपी आनन्दको प्राप्त नही करते। द्यानतरायने माया- 
ममतासे पीछा छुड्ाकर इस बावरे मतको अरिहंतका स्मरण करनेक्रे लिए कहा है, 


“अरहंत सुमर मन बावरे । 
ख्याति छाम पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ छाव रे ॥ 
युवती तन धन सुत मित्र परिजन, गज तुरंग रथ चाव रे । 
यह संसार सुपन की माया, आँख भमींच दिखराब रे ॥ 
ध्याय-ध्याय रे अब है दाव रे, नाहों मंगल गाव रे । 
द्यानत बहुत कहाँ छो कहिए, फेर न क॒छू उपाव रे ॥” 


बावनी और शतक आदियमें जेन भक्ति 


मध्यकालीन हिन्दीके जैन भक्त कवियोने बावनी, शतक, बत्तीसी और 
छत्तीसी आदि रूपोमे अपने भाव अभिव्यक्त किये है। जैनोके सस्क्ृत-प्राकृत 
साहित्यमे ऐसी रचनाएँ उपलब्ध नही हैं । अजन हिन्दी कवियोमें भी इनका प्रणयन 
अल्प ही हुआ है । बारहखडीके अक्षरोकी लेकर सीमित पद्मोमें काव्य-रचना करना 
हिन्दीके जैन कवियोकी अपनी विशेषता है। १० दौलतरामका लिखा हुआ 
अध्यात्म बारहखडी” नामका एक बृह॒द्‌ काव्य ग्रन्थ, दि० जैन मन्दिर बडौतके 
प्राचीन शास्त्रभण्डारमें उपलब्ध हुआ है । यह ग्रन्थ आठ अध्यायोमे विभकत है । 
इसमें लगभग आठ हज़ार पद्य है । बारहखडीके प्रत्येक अक्ष रको लेकर लिखा गया 
इतना बडा मुक्तक काव्य जेन हिन्दीकी अनन्य देन है । बारहखडीमे बावन अक्षर 
होते है। अधिकाश खूपमे प्रत्येक अक्षरकों लेकर एक-एक पद्मकी रचना कर 





१. महावीरजी अतिशयक्षेत्रका एक प्राचीन गुटका, 'मोहफंदवस्सि नाचीयो? पद देखिए । 


२. “मूठ महामायामई को न ब्रह्म सनमुख गमन”', श्रध्यात्मसवैया, मन्दिर बधी 
चन्द, जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, ८प्वाँ पच । 
२. आनन्दधनबहत्तरी, परमश्रुतप्रभावकमणडल, बस्वई, ११वा पद । 
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बावनियोका निर्माण होता रहा है। जैन हिन्दी-कवियोने उनका अधिकाधिक निर्माण 
किया। उनमे भक्तिपरक अनुपम भाव सन्निहित है।उदयराज जतीकी “गुणबावनी', 
हीरानन्द मुकीमकी “अध्यात्मबावनी', पाण्डे हेमराजकी 'हितोपदेशबावनी, पं० 
मनोहरदासको “चिन्तामणि मानबावती', जिनहर्षकी जसराजबावनी”, जिनरगरसूरि- 
की 'प्रबोधबावनी , लक्ष्मीबल्लभकी 'दृह्ययावनी' और '“सर्वयाबावनी , किशनसिह 
की 'बावनी , निहालचन्दकी “ब्रह्मबावनी” और भवानीदासकी 'हितोपदेश बावनी', 
बावनी साहित्यकी महत्त्वपूर्ण क्तियाँ है। हेमराजकी “अक्षरबावत्ती' का एक 
पद्चय इस प्रकार है, 

“उज्ज्वल निरसरू चित्त प्रभु नित्य सेव रे । 

ध्याइये शुकक ध्यान पामीये केवछ ग्यान 

चरण कम नमित जी अहमेव रे ॥ 

हीआ को कुमति हरि जीव में सुमति भरि 

पूजिये ज सुदधू साव मगवंत देव रे । 

श्रेणिक रावण जाण पूजिये ज समगवान 

पूजाघ की जिन पद छह्मो ततथेव रे ॥ 

हेमराज सणई मुनि सुणोी सजन जन मन 

मेरो उमग्यो है जिण गुण गायबो ॥१०॥” 


जेन हिन्दी काब्यमे 'शतक' का प्रचछन कम था। १०० पद्योकी रचनाको 
शतक कहते है । पद्य १०० से कुछ कम बढ भी हो सकते थे। पाण्डे रूपचन्द- 
का परमार्थी दोहाशतक' और भवानीदासके 'फुटकर शतक का उल्लेख इस ग्रन्थ- 
में हैं। भयाके 'परमात्मशतक' में भावगाम्भीर्यके साथ शब्दालकारोका सौन्दर्य 
भी उपलब्ध है। यमक ओर इलेषका खूब प्रयोग हुआ हैं। पाण्डे हेमराजका 
“उपदेश दोहाशतक' दीवान बधीचन्दजीके मन्दिर ( जयपुर ) के शास्त्रभण्डारमें 
उपलब्ध हुआ हैं । भवानीदासका 'फुटकर शतक' बनारसके रामघाटके एक प्राचीन 
जैनमन्दिरमे मिला है। बहृत्तरियाँ तो शतकोसे भी कम रची गयी। समूचे जेन 
हिन्दी काव्यमे आनन्दघनकी आनन्दघत-बहत्तरी' ओर श्री जिनरंगसूरिको “रंग- 
बहत्त री' ही बहत्तरीके नामसे रची गयी है । अन्य कृतियाँ भी हो सकती है । किन्तु 
वे अभीतक भण्डारोकी खोजका विषय हैं। आनन्दधनबह॒त्तरीमे भवित और 
अध्यात्मका समन्वय है। उसके पद्य भावविभोरता और सरसताके लिए प्रसिद्ध 





१ हेमराजकी अक्षरवावनीकी हस्तलिखित प्रति बडे जेन मन्दिर, जयपुरमें मौजूद है । 
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हैं। 'रंगबहत्तरी' में भी चेतनकों भगवान्‌की ओर उन्मुख होनेकी बात कही गयी 
है। कवि छानतराय और बिहारीदासकी दो कृतियाँ ऐसी है, जिनमें वे बल ५० 
पद्य है । उनके नाम क्रमश" “अध्यात्म-पंचासिका! और “सम्बोध-पचासिका' है । 

हिन्दी के जैन कवियोकी सर्वाधिक कृतियाँ बत्तीसी, छत्तीसी और पच्ची- 
सियोके नामसे रची गयी । प्रायः इनका निर्माण व्यंजनाक्षरोकों आधार मानकर 
किया गया हैं। बनारसीदासकी ध्यानबत्तीसी/ और “अध्यात्मबत्तो सी , मत- 
रामकी “अक्षरबत्तीसी, अवलकोत्तिकी “कर्मबत्तीसी', लक्ष्मोबल्लभकी “चेतन- 
बत्तीसी' और 'उपदेशबत्तीसी,, भैया भगवतीदासकी “अक्षरबत्तीसी', भवानीदास 
तथा अजयराजकी 'कक्‍काबत्तीसी! इनमे व्यंजवाक्ष रोके आधारवाली ही बात है । 
भेया भगवतीदासने तो “भनबत्तीसी, स्वप्नबत्तीसी! और 'सूआबत्तीसी” नाम" 
को अन्य बत्तीसियाँ भी लिखी है । छत्तीसियोकी रचना भी पर्याप्त हुई है। कुशल- 
लाभकी स्थूलभद्रछत्तोसी', सहजकीत्तिकी 'प्रातिछत्तीसी', उदयराज जवीकी 
भजन छत्तीसी', जिनहर्षकी 'उपदेशछत्तीसी', भवानीदासकी 'सरधाछत्तीसी' 
ओर बनारसीदासकी “कर्मछत्तीसी' प्रसिद्ध कृतियाँ है। पच्चीसीमे केवल पच्चीस 
पच्च होते है । द्यानतरायको “धर्मपच्चीसो', विनोदीलालकी 'राजुलपच्वीसी' और 
'फूल-मालपच्चीसी| तथा बनारसीदासकी 'शिवपच्चीसी” पच्चोसी काव्यकी 
उज्ज्वल मणियाँ है। पंच्चीसियोकी रचनामे भैया! का नाम सर्वप्रथम आता है। 
उन्होंते 'पुण्यपचीसिका', “अनित्यपचीसिका', “जिनघर्मपचीसिका', 'सम्यवत्व- 
पचीसिका, “वेराग्यपचीसिका', “'ताटकपच्चीसी”, 'ईइ्वरनिर्णयपच्चीसी' ; 
'कर्ता-अकर्ता पच्चोसी! और “दृष्टान्तपच्चीसो' की रचना की हैं। ये सब 'ब्रह्म- 
विलास'में संकलित है। 


रूपकोंमें भक्ति 


हिन्दीका मध्यकाल रूपकोका युग था । कबोर और सुरदास दोनो ही ने अपने 
भव्तिपरक भाव रूपकोके माच्यमसे ही अशभिव्यक्त किये हैं। कत्नीरपर भछे ही 
सुफी प्रभाव हो, किन्तु उन्होने प्रेमके रूपकोरमं भारतीय परम्पराको ही अपनाया 
है । कबीरने पत्नीकी पतिके लिए बेचैनी प्रकट की है, पतिकी पत्नीके लिए नहीं । 
भगवद्धिषयक अनुरागकों लेकर हिन्दीके जैन कवि प्रेमरूपकोकी रचना करते 
रहे हैं। उनका विवेचन इसी ग्रन्थके तीसरे अध्यायमें किया गया है। वहाँ 
सुमतिरूपी पत्नीका बेतनरूपी पतिके लिए बेचेनीका भाव प्रकट हुआ है । 
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एक भी स्थान ऐसा नहीं है, जहाँ पतिकों पत्नीके लिए व्याकुल दिखाया 
गया हो । 
सूरदास आदि सगुणघाराके भक्त कवियोके सहस्नो पदोमे-से किसी-किसीस 
पृथक्‌ू-पृथक्‌ तो रूपक है, किन्तु उनकी कोई ऐसी समूची रचना नहीं, जो रूपक 
संज्ञासे अभिहित होती हो । जैन कवियोकी अनेक क्ृृतियाँ समूचे रूपमे “रूपक' है । 
उनमे पाण्डे जिनदासका 'मालीरासौ', उदयराज जतीका 'वैद्यविरहिणी प्रबन्ध, 
कवि सुन्दरदासका 'धर्मसहेली”, पाण्डे रूपचन्दका 'खटोलना गीत , हर्षकी तिका 
'कर्महिण्डोलना', बनारसीदासका 'माँझा', अजयराजका “चरखाचउपई एवं 
पशिवरमणी विवाह” और भैया भगवतीदासका सुआबत्तोसी/ और “चेतनकर्म॑- 
चरित्र! प्रसिद्ध रूपक काव्य है। कवि बनारसीदासका 'नाटकेसमयसार” एक 
उत्तम रूपक है । उसमें सात तत्व अभिनय करते है। जीव नायक और अजीव 
प्रतिनायक है । ऐसी सरस कृति हिन्दीके भक्ति-काव्यको एक अनूठी देन है। 
सूरसागरकी भाँति जैन कवियोके पदोमें-से एक-एकमे भी 'रूपकः सन्निहित 

है । भूधरदासके “मेरा मन सूवा, जिन पद पींजरे वसि, यार छाब न वार रे”, 
“जगत जन जूबवा हारि चले”, “चरखा चलता नाहीं, चरखा हुआ पुराना”, 
यानतरायके “परम गुरु बरसत ज्ञान झरी”, “ज्ञान सरोवर साई हो सविजन*, 
भैयाके “काया नगरी जीवनूप, अष्टकर्म अतिजोर!” में रूपकोका सोन्दर्य है। जैन 
कवियोके रूपक अधिकाशतया प्रकृतिसे लिये गये है । अत. इनमें सोन्‍्दर्य हैँ और 
शिवत्व भी । वे निर्गुनिए सन्‍्तोकी भाँति कलाहीन भी नहीं है । देवाब्रह्मके एक 
पदमे चेतन और सुमतिकी होलीसे सम्बन्धित एक रूपक देखिए , 

“चेतन सुमति सखी सिर, दोनों खेलो प्रीतम होरी ॥टेऊ॥ 

समकित ब्रत को चौक वणावी, समता नीर भराबों जी। 

क्रोध मान की करो पोटछी, तो मिथ्या दोष सगाबे जी ॥१॥ 

ग्यान ध्यान को लयो पिचकारी, तो खोटा भाव छुड़ावो जी । 

आठ करम को चूरण करिके, ही कुमति गुलारू डड़ावो जी ॥२॥ 

जीव दया का गीत राग सुणि, संजम भाव चँधावो जो। 

बाजा सत्य वचन थे बोलो, तो केवरू वाणी गावो जी ॥३॥ 

दान सीछ तौ मेवा की ज्यों, तपस्या करो मिठाई जी। 

'देवाबह्म' या रति पाई छे, तो मन बच काया जोड़ी जी ॥४॥” 


१ देवात्द्या, पद, बबीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर, पदसग्रह, ४६३, पत्र रण्वों । 


३८ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य भोर कवि 


जेन भक्तिके विशाल स्तम्भ : प्रबन्ध काव्य 


हिन्दीके जैन कवियोने अनेक महाकाव्योका निर्माण किया है । उनमे जिनेन्द्र 
अथवा उनके भकतोकी भक्ति ही मुख्य है। जन अपभ्रंशके महाकाव्योसे प्रभावित 
होते हुए भी हिन्दीके जैन भक्ति-काव्योमे कुछ अपनी विशेषताएँ भी है । अप- 
अ्शके महाकाव्य स्पष्ट रूपसे दो भागोमे विभकक्‍त किये जा सकते है । स्वयम्भूका 
'पउठमचरिउ', पुष्पदन्तका 'महापुराण', वीर कविका “जम्बुस्वामीचरिड! ऑर 
हरिभद्रका णेमिणाहचरिउ” पौराणिक हेलीमे तथा घनपाल धक्‍कडकी 'भविसयत्त 
कहा, पुष्पदन्तका 'गायकुमारचरि3” और नयनन्दिका 'सुदंसणचरिउ”' रोमाचक 
दैलीमे लिखे गये है । यद्यपि रोमाचक शलोके महाकाव्योंका भी मुलस्वर भक्ति- 
परक ही है, किन्तु उनमे युद्ध और प्रेमका अभिनिवेश भी गौण नहीं है । 


हिन्दीके जैन महाकाव्योमे पौराणिक और रोमाचक शैलीका समन्वय हुआ 
है । सधारुका प्रधुम्नचरित्र'', ईद्वरसूरिका 'ललितागचरित', ब्रह्मरायमल्लका 
'सुदर्शनरास', कवि परिमललका 'श्रीपालचरित्त', मालकविका “भोजप्रबन्ध', छाल- 
चन्द लब्धोदयका पश्चिनीचरित', रामचन्द्रका 'सीताचरित” और भूधरदासका 
पारवंपुराण'” ऐसे ही महाकाव्य है । इनमे 'पह्मिनीचरित' की जायसीके पद्मावत' 
से और 'सीताचरित' को तुलसीके 'रामचरितमानस' से तुलना की जा सकती है। 
अवशिष्ट महाकाव्योमे भी कथाके साथ भवितिका स्वर ही प्रबल हैँ । 


जैन महाकाव्योकी दूसरी विशेषता है बीच-बोचमे मुक्तक स्तुतियोकी रचना। 
यदि महाकाव्य तीथंकरके जीवन-चरितसे सम्बद्ध होता है, तो पचकल्याणकोंके 
अवसरपर स्तुतियोका निर्माण होता ही है। अपभ्रंशकी अपेक्षा हिन्दीके महा- 
काव्योमे इन रतुतियोकी रचना अधिक हुई है। भूघरदासके “पाइरवबेपुराण' में दस 
स्तुतिरयाँ है । ठीक प्रसंगपर निबद्ध होनेके कारण उनका सहज सौन्दर्य कथाकी 
रोचकताका सहारा पाकर और भी बढ जाता है। 


तीसरी विशेषता हैं इन महाकाव्योका अन्तिम अध्याय, जिसमे नायकके 
केवलज्ञान प्राप्त करनेका भावपूर्ण विवेचन होता है। यहाँ नायककों आत्माके 
परमात्मरूप होनेकी बात कही जाती है। इसीको जीवात्माका परमात्माके 
साथ तादात्म्य होना कहते है। उस्त समय अन्तः और बाह्य आनन्दको सृष्टिकों 
पर्याप्त अवसर मिलता है । अर्थात्‌ कविकी भावुकता मुखर हो उठती हैं। उस 
समय कविके मुखसे जो कुछ निकलता है, वह आत्माके परमात्मरूपकी उपासना 
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ही होती है। इस भाँति जेन महाकाव्य सगुण सकल और. निर्गुण : निष्कल 
की भक्षितके रूपमे हो रचे गये है । 

हिन्दीके जेन खण्डकाव्य अधिकाशतया नेमिनाथ और राजीमतीकी कथासे 
सम्बद्ध है । यद्यपि नेमिनाथ विवाहके तोरणद्वारसे बिना विवाह किये ही वैराग्य 
लेकर तप करने चले गये थे, किन्तु राजीमतीने उनन्‍्हीको अपना पति माना और 
उनके विरहमे विदग्ध रहने लगी । अतः उनके जीवनसे सम्बन्धित खण्डका व्योमे 
प्रम-निर्वाहको पर्याप्त अवसर मिला है। उन्हे लेकर जैनकवि प्रेमपर्ण सात्त्विकी 
भावोकी अनुभूति करते रहे हैं। इस दृष्टिसे ये काव्य रोमाचक कहे जा सकते 
हैं, किन्तु उनमें युद्धवाली बात नही है । हिन्दीके नेमिनाथपरक खण्डकाव्योमे 
राजशेखरसुरिका 'नेमिनाथफागु', सोमसुन्दरसूरिका निमिनाथववरसफागु', 
कवि ठकुरसीकी “नेमीसुरकी बेलि, विनोदीछालका 'नेमिनाथ विवाह, सनरंग- 
को "नेमिचन्द्रिका', ब्रह्मरायमल्लका 'नेमीर्वररास” और अजयराज पाठणीका 
'नेमिनाथचरित' प्रसिद्ध काव्य-रचनाएँ है । हिन्दीमे हरिवंशपुराण भी है, जिनमें 
नेमीश्वर और उनके भाई वासुदेव कृष्णा समूचा जीवन वर्णित हैं। हरिवंश- 
पुराणोकी परम्परा बहुत पुरानी है। हिन्दीके हरिवशपुराण संस्कृत-अपश्रंशके 
अनुवाद-मर है। उनमें कोई मौलिकता नही हैं। किन्तु साथ हो यह भी 
सच है कि हिन्दोके खण्डकाव्यो-जेसी सरसता और सुन्दरता सस्कृत और 
अपभ्रशमे नही है । 


जेन भक्तिकी शान्तिपरकता 


कवि बनारसीदासने 'शान्त” को रसराज कहा है । उनका यह कथन जैनोके 
अहिसा' सिद्धान्कके अनुकूठ ही है। जेन भक्ति पूर्णछपसे अहिंसक हैं। 
जेनेतर भक्तिमे हिंसाकी बात कहीसे भी बारम्भ हुई हो किन्तु थी अवश्य । 
वैदिक याज्ञिक अपने देवताओको प्रसन्च करनेके लिए बलि दिया करते थे। 
दक्ति-पूजाके साथ हिसाकी बात ओर भी बढ़ी । सोमनाथके शक्तिके मन्दिरमे 
भाद्रपदकी अमावसकी रातमें एकसो सोलह कुंआरी सुन्दरी कन्याओकी 
बलिकी बात प्रसिद्ध ही हैं। तान्त्रिक-युगमे अहिसक बौद्ध भी मास, मदिरा 


ओर सुन्दरीसे निर्वाण-श्राप्ति मान उठे थे। जेन देवियाँ तान्त्रिक-युगसे प्रभावित 





१ 'नवमों शात रसनिको नायक, नाव्कसंमयसार, बम्बई, १०१३३, एृ० ३६१। 


३० हिन्दी जैन भक्ति-काज्य और कवि 


अवश्य है, किन्तु बात मास और मदिरा तक नही बढ सकी है । जैन अपभ्रंशके 
'दोहापाहुड” आदि ग्रन्योमें तान्त्रिक-युगके कतिपय शब्द पाये जाते है, फिर भी 
जैनभक्ति, चाहे वह पचपरमेष्ठीसे सम्बन्धित हो, चाहे यक्ष आदि देवताओमस 
अथवा पद्मावती आदि देवियोसे, हिसासे यत्किचितु भी कभी भी प्रभावित नहीं 
हुई । जैन मन्दिर और अन्य भवित-स्थल सदेव अहिंसाके निदर्शन बने रहे। 
हिन्दीके जैनभक्तिपरक काव्यमे तान्त्रिक शब्दोंका अभाव तो हैं ही हिन्दी के 
कवियोने मन्त्राधिष्ठात्री पद्मावती आदि देवियोकी वन्दता भी अल्पादपिअल्प ही 
की है। जैन हिन्दीके सभी प्रबन्ध काव्योका प्रारम्भ सरस्वतीकी वन्दनासे 
हुआ है। सरस्वती ही उनको इष्टदेवी है। मुक्तक काव्योम भी सरस्वतीकी 
पथक्‌ स्तुतियाँ रची गयी है । सरस्वती देवोको जैन कवियोने भान्तरसकी श्रतीक- 
के रूपमे ही प्रस्तुत किया है। बनारसीदासकी सरस्वतीकी स्तुति-वन्दनाका 
एक पद्म इस प्रकार है, 


“समाधान रूपा अनूपा अछद्रा, अनेकान्तधा स्याह्मादाइसुदा। 
ब्रिधा सप्तथा द्वादशाज़ी बंखानी, नमो देवि वागीरश्वरी जनवानी ॥ 
अकोपा अमाना अद॒म्सा अछोमा, श्रतज्ञानरूपी मतिशानशोमा। 
मसहापावनी सांवना भब्यमानी, नसो देवि वागीश्वरी जेनवानों ॥ 


भवितिके क्षेत्रम अशान्तिका दूसरा कारण है विछासिता | जैन सादित्यकारोने 
बिलासका सम्बन्ध भवितिसे नही जोडा । जैन-साहित्यमे कोई मगराचरण ऐसा 
नही, जिनमे जगन्माताओकके सुहागरातोका वर्णन हो । गीतगोविन्द की राधा और 
'रिटरणेमिचरिउ की राजुलमे बृहदन्तर है। नेमिनाथ और राजुलरूसे सम्बन्धित सभी 
जैन काव्य विरह-काव्य है । उनमे राजुलुबेः विरहका वर्णन है। राजुरू 
विरहिणी थी उस पतिकी, जो सदाके लिए वैराग्य धारण कर तप करने 
गिरिनारपर चला गया था। अतः उसका विरह कामका पर्यायवाची नहीं था । 
उसमे विलासिताकी गन्ध भो नहों है। नेमिनाथ और राजुलकों लेकर लिखे 
गये मगलाचरण सात्त्वकतासे ही संयुक्त है। दूसरी ओर 'गीतगोविन्द” को 
राघाकी मुखर विलासिताको रवीद्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया है। 
गीतगोविन्दने भक्तिकाव्योमे सस्ते शअुगारकों स्थान विलाया। हिन्दीके कवि 
विद्यापतिकी राधा भक्ततिके स्थानपर विलापिताकी ही प्रतीक हैं। उसपर 
गोतगोविन्दका स्पष्ट प्रभाव है। हिन्दीके जेन महाकाव्योम सीता, अंजता और 


१, बनारसीदास, शारदाश्क, ५-६ पच्च, बनारंसीबिलास, जयपुर, १० १६६ । 
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राजुलका सौन्दर्य है, उनका प्रेम ओर विरह भी, किन्तु सब कुछ शीलके ऐसे 
तागेमे बंधा है, जिसे अश्छीलता कभी तोड ही नहीं सकी । जहाँतक मुक्तक 
काव्योकी दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध है, वह चेतन और सुमतिके बीचमे ही चलती 
रही । आर्थात्‌ हिन्दीके जैन कवियोने दाम्पत्यरतिका सम्बन्ध भौतिक क्षेत्रसे 
जोडा ही नहीं। सब कुछ आध्यात्मिक ही रहा। उसे प्रकट करनेके [लिए जिन 
रूपकोकी रचना हुई, उनमें भी विलासिताकों स्थात न मिला। उपमा और 
उद्येक्षाएँ भी मासल प्रेमके क्षेत्रसे न ढूँढी गयी । 

अद्ान्तिका तीसरा कारण है राग। राग मोहको कहते हैं। जेन लोग 
मोहनीय कर्मको सबसे बडा मानते है। उसे काटनेमे सबसे अधिक समय ऊगता 
है। उसके कट जानेपर यह जीव परम शान्तिका अनुभव करता है । जेन लोग 
वोीतरागकी उपासना करते है। बीतरागीकी भक्तिसे ही समूचा जेन साहित्य भरा 
पडा है। जैन हिन्दी काव्यमें तो सबसे अधिक राग छोडनेकी बात कही गयी है । 
बीतरागी प्रभुषपर भी भक्त इसीलिए रीझा है कि वह रागको जीतकर ही प्रभु बने 
है । जैन भक्त कवि अन्य देवोकी उपासना इसीलिए नही कर सका कि, 

“देखे-देखे जगतके देव, राग रिस सौं मरे । 
काहू के संग कामिनि कोऊ आयुधवान खरे ॥ 


द्यानतरायने भी ऐसे ही बीतरागी भगवान्‌की प्रदंंसा करते हुए कहा है कि 

हमने तीनो भवनोकों छान डाला हैं, आपके समान कोई नहीं देखा । आप स्वयं 
तरे और संसारके जोवोकों तारा, ममता धारण नहीं को । और देव रागी, द्ेषी 
अथवा मानी है, तुम राजुलको छोडकर वीतरागी बने हो, 

“तुम समान कोड देव न देख्या, तीन मवन छानी । 

आप तरे सवजीवनि तारे, ममता नहिं भागी ॥ 

और देव सब रागी द्वेषी, कामी के मानी । 

तुम हो बीतराग अकषायोी, तज़ि राजुछ रानी ॥ 


श्छ 
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१. राजशेखरसूरि ( वि० सं० १४०७ ) 


राजशेखरसूरिका जन्म प्रश्नवाहन नामके कुलमे हुआ था। वे श्री तिलक- 
सूरिके शिष्य थे । श्री तित्कसूरि अभयदेवसूरिकी परम्परामे हुए है। अभयदेव 
नामके सात सूरिवर भिन्‍न-भिन्न गच्छोम हो चुके हैं । प्रस्तुत अभयदेव हर्षपुरीय 
गच्छके सूरि थे, इनका समय बारहवीं शताब्दीका पूर्वार्थ माना जाता है।' 
श्री राजशेखर भी कोटिकगणकी श्रीमध्यम शाखाके हर्षपु रीयगच्छसे सम्बन्धित थे | 
उनका विरुद मलूघारी था । 


श्री राजशेखरसूरिने 'प्रबन्धोश” की रचना ज्येष्ठ शुक्ला सप्तमी 
वि० सं० १४०५ में, दिल्लीमे रहकर की थी । 'प्रबन्धकोश' संस्कृत गद्यका 
महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। इसके उपरान्त ही उन्होने श्रीधरकी 'न्यायकन्दलों पर एक 
पंजिकाकी रचना की। उनके “विनोदकथासंग्रह में अनेक रस-पद कथाओका 
संकलन है । 'तेमिनाथ फागु' उनको एक प्रसिद्ध हिन्दी कृति है । 


१. मुनि चतुरविजय सम्पादित, जैनस्तोत्र-सन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, १० २१, 
अहमदाबाद, सन्‌ १६३२ ई०। 
२, श्रीप्रशनवाहनकुले कोटिकनामनि गणे जगद्विदिते । 
श्रोमध्यमशाखाया हर्षपुरीयाभिधे गच्छे ॥ 
मलघारिविरुद विदित श्री अभयोपपद सूरि सन्‍्ताने । 
श्रीतिलकसूरिशिष्य सूरि श्रोराजशेखरों जयति ॥ 
राजशेखरसारि, प्रबन्धकोश, १० १३१, शान्तिनिकेतन, वि० सं० १६६१। 
३. शरगगनमनुमिताब्दे (१४०५) ज्येष्ठामूलीयधवलूसप्तम्याम्‌ 
निष्पन्नमिदं शास्त्र श्रोतरध्येत्रोः सुख तन्‍्यात्‌ ॥ वही, १० १११ । 


४ मोहनलाल दुलीचन्द देसे।ई, जैन गुजरकविओ, भाग १, पृष्ठ १३, पादडिप्पणी, 
बस्वई, विं० सं० १६८२ । 
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नेमिनाथ फागु 


श्री मोहनलाल दुलीचन्द देशाईने 'नेमिनाथ फाग'का रचनाकाल वि० सं० 
१४०५ के लगभग स्वीकार किया है। 

'नेमिनाथ फागुमे २२वें तीथंकर नेमिताथ और राजुलकी कथाका काव्य- 
मय निरूपण हुआ है । नेमिनाथ कृष्णके छोटे भाई थे । जूनागढके राजा उम्रसेन- 
को, कन्या राजमती ( राजुल ) के साथ उनका विवाह निश्चित हुआ बारात 
गयी, किन्तु भोज्य पदार्थ बननेके लिए एकत्रित किये गये पशुओके करुण-क्र्दनसे 
दयाद्व होकर उन्होने वैराग्य ले लिया | वें गिरिनारपर तप करने चले गये । 
राजुलते दूसरा विवाह नही किया और नेमिनाथके भव्ितिपूर्ण विरहमे समृचा 
जीवन व्यतीत कर दिया। 

नेमिनाथ फागु' २७ पद्योका छोटा-सा खण्ड-काव्य है। इसमें नेमिनाथकी 
भक्तिकी ही प्रधानता है। दद्योको चित्रित करनेमे कवि निपुण प्रतीत होता है । 
विवाहके लिए सजी राजुलके चित्रमे सजीवता हैं। राजुल चम्पककलीकी भाँति 
गोरी है, उसके शरीरपर चन्दनका लेप है। सीमन्तमे सिन्दूरकी रेखा खिंची है। 
नवरंगी कुंकुमका तिलक भालपर विराजमान है। मोतियोके कुण्डल कानोमें 
सुशोभित हैँ। मुख-कमल पानकी लालिमासे रचा है। कण्ठमे हार पड़ा है। 
कंचुकीमे कसा यौवन और उसपर पडी विकसित माला, हाथमे कंकण और 
खनकती मणिकी चडियोमें, जेसे आज भी राजलरूका विवाहोत्साह फटा पड़ता 
है। उसकी घाघरीका 'रुणझुण' और पायजेबकी 'रिमशिम' तो आज भी कानोंमे 
पड रही है। रागसे लाल हुई उसकी आँखें, मतमे विराजित पतिको देख रही हैं। 


१. वही, ए० १३। 

२. पिद्धि जेहि सइ वर चरिअ ते तित्थयर नमेवी । 
फागुबंधि पहु नेमि जिणु गुण गाएसउ केवी ॥१॥ 
राजल देविसउं सिद्धि गयठ सो देउ थुणीजई | 
मलहारिहि रायसिहर सूरि किउ फागु रमी जई ॥२७॥। 

३. किम किम राजलदेवि तणउ सिणगारु भणेवठ। 
चंपइगोरी अइधोई अगि चंदनु लेवउ ॥ 
खुंपु भराविउ जाइ कुसुम कस्तुरी सारी । 
सीमंतइ सिदुररेह मोतीसरि सारी ॥ 
नवरंगि कुंकुमि तिलय किय रयण तिरूउ तसु भाछे । 
मोती कुंडल कन्नि थिय विवालिय कर जालहे ॥ 


३४ हिन्दी जैन सक्ति-काज्य और कवि 


राजुलकी शोभा, 'राधासुधानिधि' में वर्णित राधाकोी शोभासे बहुत कुछ 
मिलती-जलती है। दोनो ही उपास्प बुद्धिसि चालित है । 


. सधारु ( वि० सं० ३४११ ) 


सो-सभार पणसइ सरसुति' के अनुसार कविका नाम 'सधार' होता चाहिए, 
किन्तु अधिकाश स्थछोपर 'सधार उपलब्ध होता है, अतः यही ठीक लगता हैँ । 
सघारु अग्रवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे । उनके पिताका नाम साह महाराज और 
माताका नाम सुधनु था, जो गुणवड्ट ( गुणवती ) थी। वे एरच्छ तगरमे रहते थे। 


नरतिय कज्जलरेह नयणि मुँह कमलि तंबोलो । 
नागोदर कंठलठ कंठि अनुहार विरोलो ॥ 
मरगद जादर कंचुयठ फुड फुल्लह माला। 
करे ककण मणि-वरूड चूड खलकावइ बाला ॥ 
रुणुशुण रुणुशुण रुणणएँ कडि घाघरियालो। 
रिमझिसि रिमझ्िमि रिमशझिमिएँ पयनेडर जुयली ॥ 
नहि. अरत्तत बलवलछउ से अंसुय किमिसि । 
अंखड़ियाली रायमइ पिउ जो बइ मनरसि ॥ 


डॉ० दजारीग्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पृ०११ पटना, १६५२ ई० 
१. वही, ए० १२। 


२. अगरवालको मेरी जाति, पुर अगरोए महि उतपाति । 


श्रो दि० जैनमन्दिर वधीचन्दजी ( जयपुर ) के ग्रन्थभण्डारकी प्रति, वेष्टन नं० 
१२, ६७श५वां पद्य । 


३. सुधणु जणणि गुणवइ उर धरिड, 
सा महाराज घरह अवतरिठ । 
एरछ नगर वसंते जानि 


सुणठ चरित मइ रचिउ पुराण ॥ 
वही, ६७६वाँ पद, 


सुधनुग जणणि गुणवद्ट उर धरिउ, 
साह महाराज घरह अवतरिउ। 
एयरछ नगवर संत नगर वसंते जाणि, 
सुणिउ चरितु मइईं रचिउ पुराणु॥ 


दि० जैनमन्दिर सेठका कूंचा, दिल्‍ली, शासत्रभण्डार, बि० सं० १६९५८ की लिखी 
हुई प्रति, ७०८वाँ पद्म । 
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पाठान्तर भेदसे एरच्छके नाम ऐरछ, एरिछि, एलच, एयरच्छ एवं एरस भी 
मिलते हैँ। मूल प्रतिमे एरच्छ दिया हुआ है, जो ठीक प्रतीत होता है । 
डॉ० वासुदेवशरण अग्रवालने एरच्छ नगरको उत्तर प्रदेशमे और श्री अगरचन्द 
नाहदाने मध्यप्रदेशमे माना है। किन्तु 'एरकच्छ दुसण्णेश्यु' के अनुसार एरच्छ, 
दशार्ण-बुन्देलखण्डमे होना चाहिए और वहाँ इस नामका एक कस्बा आज भी है। 
उसुमे मौर्यकाछ तकके अवशेष मिलते है। वहाँ अग्रवाल रहते थे। सधारुका 
प्रयुम्नचरित्र' एक महत्त्वपूर्ण कृति है । 


प्रद्यस्नचरित्र 


इसमें श्रीकृष्णके पुत्र प्रधुम्नका चरित्र वणित हैं। प्रद्युम्न भगवान्‌ जिनेन्द्रका 
परम भक्त था । जेन परम्पराम इसे कामदेवका अवतार माना गया है। 


'प्रयुम्नचरित्र का रचना-संवत्‌ विवादग्रस्त हैं। जयपुर, कामा, दिल्ली और 
बाराबंकीकी प्रतियोमे वि० सं० १४११ दिया है । सिन्धिया ओरियण्टल इच्स्टीट्यूट, 
उज्जेनकी प्रतिमे १५११, और रीवाँके दि० जैच मन्दिरकी प्रतिमे १३११ वि० सं० 
दिया हुआ है। सभीमे स्वाति नक्षत्र, शनिवार अंकित है। किसीमे भादवा सुदी ९, 
किसीमे भादवा पंचमी, किसीमे भादवा बदी ५, और किसीमे भादवा सुदी ५ 
लिखा है। पुरानी यन्त्रियोके आधारपर, इन तिथियोमे स्वाति नक्षत्र, शनिवारको 
नही बैठता । फिर भी अधिक प्रतियोमे वि० सं० १४११ ही उपलब्ध होता हैं, 
अत वही मानना उचित लगता है ।। 


प्रधुम्नचरित्र मे लगभग ७०० पद्य है । इसे 'परदवणु चउपई' भी कहते है । 
यह एक महाकाव्य है। कथानकम सम्बन्ध-निर्वाह पूर्ण रूपसे हुआ है । प्रारम्भमें 
ही कविने भक्तिपर्वक शारदा, पद्मावती, अम्बिका, ज्वालामुखी, क्षेत्रपाल्ल और 
चौबीस तीथंकरोको नमस्कार किया है। 


मानवकी मूल प्रवृत्तियोको अंकित करनेसे, कवि निपुण प्रतीत होता है। 
रुविमिणी प्रद्यम्नकी माँ है। बाहर गये हुए पुत्रके आगमनके हेतु माँका आतुर 
होना स्वाभाविक ही है। नारदजीने प्रद्युस्तके आनेकी बात कही हूँ। पुत्र 








'रिलममक्णकापना ऑन पन्ना भा फनन> ५५७ कर हम न १) ५५ कामना कनान३४५५०७ ५९५ ---+ब३५4+०>-क+ कम 


१, मद्धाचारी शीतलप्रसादजी, मध्य-प्रान्तके जेन स्मारक, पृष्ठ ४७। 

२. अगरचन्द नाहटा, अ्रय्यम्नचरित्रका रचना-काल व रचयिता!, अनेकान्त, वष 
१४, किरण ६ ( जनवरी १६५७ ), पृष्ठ १७०-१७२ । 

३, श्री दि० जैनमन्दिर बधीचन्दजी ( जयपुर ) के ग्रन्थमण्डारकी श्रति, वेष्टन 
न. ६१२, पत्र ९-३। 


३६ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कवि 


आगमनके संकेत भी मिल गये है, किन्तु पुत्र नही आया । रुक्मिणी बेचेन है । 
सच यह है कि पुत्र आ चुका है, पर रुक्मिणीकों विदित नही हो पाया द्ै। माँकी 
ममता-सिचित भावनाओको कविने चित्रवत्‌ अंकित किया है, 


“बृण षण रूपिणि चढइ अवास, षण षण सो जोवइ चोपास । 
मोस्यो नारद कह्याउ निरूत, श्राज तोहि घर आवइ पूत ॥ 
जे मुनि वयण कहे पमाण, ते सवई पूरे सहिनाण । 
च्यारि आवते दीठे फले, अरुआचक दौीठे पोयरे ॥ 
सूकी वापी भरी सुनीर, अपय जुगरू भरि आये षीर । 
तड रूपिणि मन विभड मयड, एते ब्रद्मचारि तहाँ गयउ ॥ 
नमस्कार तब रूपिणि करइ, धरम विरधि खूडा उचरइ | 
करि आदुरु सो विनड करेइ, कणय सिघासणु बैसण देहु ॥ 
समाधान पूछई समुझइ, वह भूखउ-भूखउ बिरूलाई । 
सखी बूछाइ जणाइ सार, जैवण करहु म लावहु वार ॥ 
जीवण करण उडी तखिणी, सुइरी मयण अग्नी थंभीणी । 
ताज्ञु न चुरइ चूडिह घुंधाइ, वाह भूखउ-भूखड चिलकाइ ॥ 


इस महाकाव्यका मूलस्वर भव्तिमय हैं। स्थान-स्थानपर भक्ितिके दृष्टान्त 
उपलब्ध होते हैं । एक बार प्रधुम्न केलास पर्वतपर जिन-चैत्यालयोकी वन्दना 
करने गये । उनकी ज्योति र॒त्नोके समान चमकती थी। प्रद्युम्नने उनकी अष्टद्रब्यसे 
पूजा की और वापस चले आये। 


तीर्थंकर नेमिताथकोी केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। उनके समवसरणमे सुरेन्द्र, 
मुनीन्द्र, भवनवासी देव आये । श्रीकृष्ण तथा हलूधर भी पहुँच गये । श्रीक्ृषष्णने 
स्तुति आरम्भ की : “हे कामको जीतनेवाले, तुम्हारी जय हो । तुम्हारी सुर, असुर 
सेवा करते हैं। हे देव | तुम्हारी जय हो । दुष्ट कर्मोंको क्षय करनेवाले हे देव ! 
तुम्हारी जय हो । मेरे जन्म-जन्मके शरण, हे जिनेन्द्र ! तुम्हारी जय हो | तुम्हारे 


१, वही, पद्म १८४-३८६ | 

२, फिर चेताहे वन्दे गयण, तिन्हि ज्योति दिपद जिम्ब रयण । 
अट्टविधि पूजउ न्हवणु कराइ, वाहुडि मयण द्वारिका जाइ ॥ 
वही, पद्म ६६० । 
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.. 4 ०. . है 
प्रसादसे में इस संसार-समुद्रसे तिर जाऊँ तथा फिर वापस न आऊँ।! 


जब प्रद्यम्नको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ, तो इन्द्रने स्तुति करते हुए कहा, “हे 
मोहरूपी अन्धकारको दूर करनेवाले ! तुम्हारी जय हो | हे प्रद्युम्न ! तुम्हारी जय 
हो, तुमने संसार-जालकों तोड डाला हैं।” ओर भी अनेक दृष्टान्त उपलब्ध हैं, 
जिनके आधारपर अप्रद्युम्नचरित्र को भक्ति-साहित्यकी एक महत्त्वपूर्ण कृति माना 
जाना चाहिए। 


३. विनयप्रभ उपाध्याय ( वि० सं० १४१२ ) 


विनयप्रभ खरतरगच्छके जेन साधु थे। उन्तके गुरुका नाम दादा जिनकुशरू 
सूरि था। जिनकुशलूसूरिका स्वर्गवास वि० स॑० १३८९ में हुआ, तदुपरान्त उनके 
पट्पर विनयप्रभ ही अधिष्ठित हुए । विनयप्रभ वि० सं० १३८२ में जैन साधु हो 
चके थे। यह मान्यता ठोक नहीं लगती कि वे बि० स० १३९४ और १४१२ के 
बीच कभी, उपाध्याय पदसे विभूषित किये गये; क्योकि एक प्राचीन पद्ठावलीके 
आधारपर यह प्रमाणित हैं कि दादा जिनकुशलूसूरिने अपने जीवनकालमे हो 


१. देवि पयाहिण करिउ बहुत, फुणि माधव आरभिउ थुति | 
जय कंदप्प॑ खयकर देव, तइ सुर असुर कराए सेव ।। 
जइ कम्मट्ट दृदु खिउकरण, जय महु जनम-जनम जिनु सरणु। 
तुम पसाइ हउ दूतरु तिरठ, भव ससारि नवाहुडि परउ ॥ 
वही, पद्य-६६६, ६६७ । 

२. थुणइ सुरेस्वर वाणी पवर, जय जय मोहतिमिर हर सूर । 
जय कन्द्रप हउ मति नासु, जाइ तोडिवि घालिउ भवपासु ॥ 
वही, पच्च ६६२ । 


३, मोहनलाल दुलीचद देसाई, जैनगुजर कविश्रो, प्रथम भाग, १० १६, पादठिप्पणी । 


४. :707670  ]०79 +9ए7075, 95760 077 797, (0६700।46 79096, 
5ठ7098 (07स्‍67/80 986768 7९० 2, ७]]87, 4982, रिशाःध्य६७ 07 
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ष् हि। 
विनयप्रभको उपाध्याय पदपर प्रतिष्ठित किया था। 


गौतमरासा की प्राचीन प्रतियोगे, उसके कर्त्ताका नाम विनयपट उबल्षाय 
दिया हुआ है। इसका संस्कृत रूप 'विनयप्रभ उपाध्याय ही है। मिश्रबन्धुओने 
भी यही नाम स्वीकार किया हैं। प० नाथूरामजी प्रेमीको १५वो शताब्दीके 
उत्तरार्धकी लिखी हुई एक प्रति पाटणके भण्डारमे मिल्ली थी, उसमे गौतमरासा' के 
कर्ताका नाम उदयवन्त दिया हुआ है। श्री मोहनलाल दुलीबन्द देसाईने भी 
विनयप्रभका दूधरा नाम उदयवन्त माना है। अनुमानतः विनयप्रभ साधु जीवन- 
का और उदयवन्त गृहस्थजीवनका नाम होगा । 


विनयप्रभकी कृतियोमे गौतमरासा' के अतिरिक्त ५ स्तुतियाँ और है, जिनमे 
विविध तीर्थंकरोका गुणकीत्त॑न हुआ है। प्रत्येकमे १९-२९ के लगभग पद्च हैँ । 
डॉ० धारलण्ट क्राउजेन 'सीमन्धर स्वामि स्तवन'कों भी, भाषासाम्यके आधारपर 
उन्हीकी कृति स्वीकार किया हैं । इस स्तवनके २०वें पद्यमे 'कम्मकरु विणयपरु 
जोड़ि कर वीनवुं से सिद्ध हैं कि 'विणयपरु” ही इसके कर्त्ता थे। 'विणयपरु', 
“विनयपहु' अथवा 'विनयपहं का बिगडा हुआ रूप है । मिश्रबन्धु-विनोदमे “हंसवच्छ- 
रास' और 'शीररास को भी इन्हीकी रचना बतलाया गया है 





_क०-ानसपशाकनरन-+/न्क०+मकवान्याननल5ककर पक, | जयककमपप डक अम्मा, 


१. तथा श्री गुरुभि (श्री जिनकुशलसूरिभिः ) विनयप्रभादिशिष्येम्य 
उपाध्यायपद दत्त येन विनयप्रभोपाध्यायेन निर्धनीभूतस्य निजश्नातु 
सम्पत्तिसिद्यर्थ मन्त्रगभितगोतमरासों' विहितः तदगुणनेन स्वश्ञाता पुनर्धेन- 
वान्‌ जातः इत्यादि । 
मुशिदाबादके नेमिनाथके मन्दिरके शञानभण्डारमें प्राचीन पट्टावली, जैनगुजर कविश्रो, 
प्रथम भाग, ४० १६, पादटिप्पणी । 

२. देवह धुरि अरिहंत नमीनइ, विनयपह उवज्ञाय थुणीजड । 
गोतमरासा, अन्त, पद्य ४८, जैनगुजर कविशओं, प्रथम भाग, (० १६। 

मिश्रबन्धु, मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, ए० २१२, लखनऊ, वि० सं० १६८१ । 

. पं० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, ४० ३२, जनवरी १६१७। 

, जैनगुजर कविश्रो, प्रथम भाग, ए० १५। 

- 700 ]87709 89775, 970. 90-9] 

वही, (76 ६९:४७, 079 24 

८ मिश्रबन्धु विनोद, प्रथम भाग, ए० २१२ । 
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गोतमरासा 


गौतमरासा', गौतम स्वामीकोी भक्तिसें लिखा गया हैं। गौतम भगवान्‌ 
महावी रके प्रमुख गणधर थे । उन्हे भी मोक्ष प्राप्त हुआ था। जेन परम्परामें 
उनकी पृजा और स्तुतिका बहुत प्रचलन रहा हैं। सस्क्ृत और प्राकृतका विपुल 
साहित्य उनकी भक्तिमें रचा गया है। गोतमरासा' प्राचीन हिन्दीका भ्रन्थ हैं । 
इसके अनुसार गोतम, मगध देशमे, गुब्बर तामके गाँवके रहनेवाले थे। उनके 
पिताका नाम वसुभूति था, जो विविध गुणोसे युक्त थे। उनकी माताका नाम 
पृथ्वी था । 


गोतम स्वासीका पूरा नाम इन्द्रभूति गौतम था। बे समूची पुथ्वीमें प्रसिद्ध 
थे। उन्हें चोदह विद्याएँ उपलब्ध थीं। वे विनय, विवेक, विचार और अनेक 
मनोहर गुणोसे युवत थे। उनका शरीर सात हाथ प्रमाण था। उनका रूप रम्भा- 
की भाँति था। गौतमके नेत्र, वचन, हाथ और चरणोकी शोभासे पराजित होकर 
ही कमल जलूमे पैठ गये थे । उन्होने अपने तेजसे हराकर तारागण, चन्द्र और 
सूर्यकी आकाशमे भ्रमाया था। उन्होंने अपने रूपसे कामदेवको अनंग करके 
निकाल दिया था । वे मेरके समात धोर ओर समुद्रको भाँति गम्भीर थे। उनका 
चरित्र उत्तम था। 


श्वेताम्बर जन सम्प्रदायमे, 'गोतमरासा की बहुत प्रसिद्धि है। भरी मोहनलाल 
दुलीचन्द देसाईने उसकी १८ प्रतियोका विवरण दिया है। इससे उसकी छोक- 
प्रियता प्रमाणित हैं। डॉ० क्राउजेने उसकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “उसमें 
भक्तिका तीब्नरतम भाव, शेलीकी तिराली शान्र और प्रवाहकी मधुर गति सन्नि« 
हित है। 


१ जंबुदीवि सिरिभरहखित्ति खोणीतलूमडणु, 
मगधदेस सेणिय नरेस रिउ-दलूबल खडणु। 
घणवर गुव्वर नाम गामु जहि गुणगणसज्जा, 
वष्पु बसे वसुभूइ तत्थ जसु पुहवी भज्जा॥ 
गौतमरासा, पद्य २, हिन्दी जैन-साहित्यका शतिहास, १० १२। 

२. वही, प्र ३, ४ । 

३. जैनगुजर कविश्रों, तीजो भाग, ए० ४१६-४१७। 

४. 70८67 [०779 िज्र॥75, 907. 9]. 
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७७. हए* ५ ्< 
इसका निर्माण वि० स० १४१२ में, खम्भातमे हुआ था। प्राचीन हिन्दीके 
ललित कावब्योमे गोतमरासा का प्रमुख स्थान हैँ । 


सीमन्धरस्वामीस्तवन' 

इस स्तवनके अनुसार सीमन्धर स्वामी, पूर्वविदेहके विहरमाण बीस तीथंकरो- 
में एक है। इनका जन्म पुण्डरीकिती नामकी नगरीमें, भरतक्षेत्रकी विगत 
चतुविदशतिकाके १७वें तीर्थंकर कुन्थुनाथ ओर १८वें तीथंकर अरहनाथके मध्य- 
कालमे हुआ था। उनका शासन अभी चल रहा है। वे भरतक्षेत्रकी आगामी 
चतुविशतिकाके ७वें तीथंकर उदयके समयमे मोक्ष प्राप्त करेंगे। 


स्तवनमें भक्ति-भाव पूर्णरपसे विद्यमान है। कविने लिखा है कि मेरुगिरिके 
उत्तुग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरंग-मालिका, सीमन्धर 
स्वामीके गुणोका स्तवन करते ही रहते है।  भगवान्‌का स्तवन, अशुभ कर्मोसे 
उत्पन्न हुए मल-पटलको गलानेमे पूर्णरूपसे समर्थ है। जिननाथका दर्शन करनेसे 
जन्म सफल हो जाता है, ध्यान लगानेसे ससिद्धि मिलती है, 


“मेरुगिरि-सिहरि धय-बंधणं जो कुणइ, 
गयणि वारा गणइ, वेछुआ-कण मिणई। 
चरम-सायर-जछे छद्दरि-माला सुणइ, 
सोबि नहु, सामि, तुह सच्चह्ा गुणथुणइ 0 
तह॒वि, जिण-नाह, निय जम्म सफलो-कए, 
विमक-सुद्द - झाण - संभाण - संसिद्धए ।”” 





१. वही, १० ६०; हिन्दी जैन-साहित्यका इतिहास, १० ३२, जैन गुजर कविश्रो, प्रथम 
भाग, ४० १५। 

२ यह स्तवन “&ाठाशा वा छा? में १० १५०-१२४ पर प्रकाशित हो 
चुका है। 

३ भरह-खित्तंमि सिरि-कुंथ-अर-अंतरे 
जम्म पुंडरिगणी, विजय पुक्खलवरे । 
भाविए उदय जिणि सत्तमे सिव-गए, 
बहुअ-कालेण सिद्धि गमी सामिए ॥ 
वही, पद्च १६-१७ । 

४. 4067 उु79 पजञााए5, 90 89-90, 
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असुद्द - दक - कम्म - मर - पड़क - निन्नासणं, 
तात, करवाणि तुह संथव बहु - गरुणं ॥२-३॥” 


सुर-भवनोमे गगन, पाताल ओर भूमण्डरूमे, तगरी, पुरी, नीरनिधि और 
मेर पर्वतकुलोमे, देव-देवियोके समूह, नारि-नर और किन्नर, सीमन्धर स्वामीके 
आदरपूर्वक गीत गाते है, 


“सुर-समवरणि, गयणि, पायालि, भूमंडले, 
नयरि, पुरि, नोरनिहि, सेरु-पव्वय - कुले । 
देव - देवी - गणा, नारि - नर - किल्ञरा, 
तुझ जस, नाह, गायंति सादर - परा ॥७॥”? 


वे नगर धन्य है, जिनमें भव्यजनोके सब सशयोको हरनेवाले सीमन्धर स्वामी 
विहार करते है। भगवान्‌ कामघठ, देवमणि और देवतरुके समान है। उनका 
नाम लेने मात्रसे ही सब इच्छाएँ १री हो जाती है, 


“घन्न ते नयर जहिं सामि सीमंधरो, 
बघिहरए, सविअ - जण - सब्व-संसयहरों । 
कामघट, देव-मणि, देव-तरू फलियड, 
तीह घरि जीह रहिं, सामि, तड सिक्कियड ॥१ ३॥। 


भक्‍त-कविकी तीत्र इच्छा है कि उसका आगामी जन्म पूर्व विदेहमे हो, 
जिससे वह सीमन्धर स्वामीके चरणोमे बेठकर, उनका दिव्य उपदेश सुन सके । 
वह वहाँ स्वामीके गुणोके गीत गायेगा, ओर उनके रूपको देखकर प्रसन्न होगा । 
उसे पूर्ण विश्वास है कि स्वामीके शासनमे दीक्षा लेनेसे कर्म गल जायेंगे ओर मोक्ष 
प्राप्त होगा, 


“कर-जुअछ जोडि करि, वयण तू निमसुणिसों, 
बार जिम हेल देइ, पाय तुह पणमिलो। 
महुर सरि तुम्ह गुण-गहण हड गायसो, 
निय - नयणि रूव रोमंचिड जोइसो ॥ 
तुम्ह पासि ट्िडउ, चरण परिपालछिसो, 
हणिञ कम्साणि, केवकछ-सिरिं पामिसों १४-१७ 


४२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य ओर कवि 


भगवान्‌की भक्तिसे भोग-पद, राज-पद, चक्रो-पद और इच्द्र-पद, सभी 
विभूतियाँ उपलब्ध होती है और परमपद भी मिलता हैं, 
“मोगपद, राजपद, नाण-पद, संपदं, 
चक्कि-पद, इन्द्र-पद, जाव परम पर्द । 
तुज्स भत्तीहई सब्च॑ पि संपज्जए, 
एह माहप्प तुह सयक जगि गज्जए ॥१६।॥।” 


इस सतवनमे इक्कीस पद्म है। प्रथम बीसकी प्रत्येक पंक्तिमे २० मात्राएँ 
है। १० के बाद विराम है। आचार्य हेमचन्द्रने छन्दोनुशासनमे इस छत्दका नाम 
आवलि' दिया है। २१वाँ पच्य हरगीकिक छत्दमे है । 

स्तवनकी भाषामें लालित्य है और भावोमे स्वाभाविकता । 


४, भेरुनन्दन उपाध्याय ( जिं० सं० १४१५ ) 


मेस्ननन्‍्दनके दीक्षागुरुका नाम श्री जिनोदयसूरि था। सूरिजीका जन्म वि० 
सं० १३७५ में, रुद्रपाल श्रेष्ठीकी पत्नी घारलदेविकी कुक्षिसे, प्रह्लादनपुर नामके 
नगरमें हुआ था। उन्होने बि० स० १३८२ में श्लीजिनकुशलसूरिके पास दीक्षा 
ली, और उनका नाम सोमप्रभ रखा गया। वे वि० स० १४०६ में वाचना- 
चार्यके पदपर प्रतिष्ठित हुए। श्रीतरुणप्रभसूरिने उनको वि० सं० १४१५ में, 
'सूरिपद और 'जिनोदय अभिधान दिया। सूरिजीका वि० सं० १४३२ से समाधि« 
पूर्वक स्वर्गवास हुआ । श्रीमेरतन्दनने, श्रीजिनोदयसूरिसे, वि० सं० १४१५ के 
उपरान्त दीक्षा ली होगी । उनके 'जिनोदयसूरि विवाहलउ की रचना वि० सं० 
१४३२ में हुई थी। अत मेझनन्दत उपाध्याय और जिनोदयसूरिका सत्ता समय 
एक ही था । 

मेर्ननदन उपाध्यायकी तीन रचनाएँ उपलब्ध है: जिनोदयसुरि विवाहलउ', 
अजितशान्तिस्तवनम' और 'सीमन्धरजिनस्तवनम्‌ृ” | तीनो ही भक्तिसे सम्ब- 
न्धित है। पहलेमे गुइ-भक्ति और अवशिष्ट दोमे तीर्थंकर-भक्ति है । 








१ शाएलां [काव% सिजछ्ाता5, 00 89-90 
२ श्री मेशनरून उपाध्याय, श्री जिनोदयसूरि विवाइलउ', श्री अगरचन्द नाहट, 
ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह, ए० ३६०, कलकत्ता, वि० सं० १६६४ । 
तथा 
जैन स्तोत्र संन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, ए० ७३, अ्रहमदाबाद, १४१२ ह० । 
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जिनोदयसूरि विवाहलड' 


“विवाहला' शब्दकी व्याख्या करते हुए श्रीअगरचन्द नाहटाने दिखा है, 
“जीवनके उल्लासदायक अनेक प्रधगोमें विवाह, भत्यन्त आनन्द मगलका प्रसंग 
है। इसलिए कवियोने इस प्रसंगका वर्णन बडो ही सुन्दर शलोमे किया हैं । 
विवाहके वर्णन-प्रधान काव्योकी सज्ञा विवाह, विवाहलूडझ, विवाहलकौा और 
“विवाहला' पायी जाती है ।”” 


इन विवाहला काव्यों में, जैनाचायोका किसी कुमारी कत्याके साथ नहीं, 
अपितु दीक्षाकुमारी अथवा संयमश्रीके साथ विवाह रचा गया है। इस तरह ये 
'विवाहला' रूपक काव्य है। दीक्षा लेनेवाला साधु दुलहा और दीक्षा अथवा 
'संयमश्नी' दुलहिन है। जिनोदयसूरि विवाहला में भी आचार्य जिनोदयका दीक्षा- 
कुमारीके साथ विवाह हुआ है। अर्थात्‌ इस काव्यमें जिनोदयके दीक्षा लेनेका वर्णन 
है। यह एक ललित एवं सरस काव्य है । 


गुजरधरारूपी सुन्दरीके हृदयपर रत्नोके हारकी भाँति पह्ुणपुर नामके 
नगरमें, एक बार श्रीजिनकुशलूसूरि आये । वे अपने ज्ञानके प्रकाशसे, भव्यजनोके 
मोहान्धकारको दूर करनेमें समर्थ थे । 


“अत्थि गूजरधरा सुंदरी खुदरे, उरबरे रणण हारोवमाणं। 
छच्छि केलिहरं नयरूु पल्हणपुरं, सुरपुरं जेम सिद्धामिहाणं ॥ 
अह अवरवासरे पल्हणे पुरवरे, भविय जण कमक वण बोहयंतो । 
पत्त सिरि जिणकुसलछसूरि! सूरोवमो, महियक्के मोह तिमिरं हरंतो ॥३॥।” 


सेठ रुद्रपाल अपने परिवारसहित सूरिजीकी वन्दना करने गया। सूरिजीने 
उसके पुत्र समराको देखकर कहा कि यह तुम्हारा समरा कुमार सम्पूर्ण श्रेष्ठ 
गुणोसे युक्त है भोर सुविचक्षण भो है। नेन्नोको आनन्द देनेवाले अपने इस पृत्रका 
विवाह, हमारी दीक्षाकुमारीके साथ कर लो । 


१. यह, जैन ऐतिहासिक काव्य-संग्रई! मे, वि० सं० १६६४ में, ए० ३६०-३६६ पर 
प्रकाशित दी चुका है। इसेपें ४८ पद्म हं। 

२. श्री अगरचन्श नाइटा, विवाद और मगल कात्योद्ली परम्परा, भारतीय साहित्य, 
डॉ० विश्वनाथप्र साद सम्पादित, आगरा विश्वविद्यालय, हिन्दी विद्यापीठ, प्रथम 
अक, जनवरी १६५६, ४० १४० । 


४४ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि' 


“अह सयक्त लक्खण जाणि सुवियक्खणं, सूरि दटद्रण समर कुमार । 
भविय तुह नंदणों नयण आणंदणो, परिणओ अम्ह दिवखा कुमारिें ॥११॥ 


इस प्रकार सूरिजीने उस कुमारकों जेनदीक्षा पानेके योग्य घोषित किया 
और भीमपल्ली चले गये । 


कुमार दीक्षा ग्रहण करनेके लिए बारम्बार आग्रह करने लगा, तो माँने 
समझाया कि तुम्हारे कमछके समान हाथ, अनुपम रूप ओर उत्तम वंश है । श्रेष्ठ 
नारियोके साथ विवाह कर सुखी होओ। नये-तये प्रकारके भोगोंका उपभोग 
करो और अपने उत्तम कार्यास्ि हमारे कुलको कोत्तिके शिखरपर आडृढ़ 
कर दो । 


“तेण कम दुरकू कोमछ हाथ, बाथ म बाउछि देखितडं। 
रूपि अनोपम उत्तम वश, परणाविसु वर नारि हड ॥ 
नव-नव भमंगिहिं पंच प्यार, सोगियि भोग वद्लह कुमार । 
क्रमि-क्रमि अम्ह कुछि कछसु चढावि, होजि संघाहिवइ कित्तिप्तार ।$७-१८॥ 


पुत्न नही माना और अपने आग्रहपर अठल रहा । तब कुमारके निशुचय- 
को जननीने जाना, ओर व्याकुल आँखोसे आँसू दुलकाती हुई बोली कि हे वत्स ! 
जो कुछ तेरे मनको अच्छा लगे वह कर। इस प्रकार गदगद कण्ठसे स्वीक्ृति- 
सूचक वचनोका उच्चारण कर वह चुप हो गयी । 


“तड कुमर निचछय जणणि जाणेबि, 

ढणहण नयणि नमीर॑ झरंठी । 
करिन त वच्छ ज॑ तुज्झ मण सावए, 

अच्छए गद॒ गद सरि मणंती ॥॥२०॥” 


माँकी इस बेवशीमे स्वाभाविकता है ओर प्रसाद भी । 


यह सिद्ध है कि तीत्र गुरु-भक्तिसे अनुप्राणित होकर ही कवि, ऐसे रस-सिद्ध 
स्थलोको अकित कर सका है। 


अजित-शान्तिस्तवनम्‌ 


भगवान्‌ अजितनाथ, भरतक्षेत्रकी चतुविशतिकाके दूसरे और शान्तिनाथ 
सोलह॒वें तीर्थंकर है । सस्क्ृत और प्राकृत साहित्यमे दोनोके ही मिले-जुले अनेक 
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स्तवन है। प्रस्तुत स्तवन भी प्राचीन हिन्दीमें लिखा गया दोनो तीर्थंकरोंकी 
भक्तिका काव्य है । 


भकक्‍त कवि एक स्थानपर कहता हैं कि भगवान्‌ अजित जिनेद्ध संसारके 
गुरु है, और भगवान्‌ शान्तिनाथ नेत्रोको आनन्द देनेवाले है। दोनों ही विदबको 
श्रीसम्पन्न कर कल्याण करते है । जीव मात्रको सुखी बनाना उनका उद्देश्य है । वे 
सुखरूपी समुद्रके लिए पूनोके चाँदकी भाँति हैं । अर्थात्‌ उनकी क्रपाके उदित होते 
ही, जीवोके सुख-समुद्रमे आनन्दकी लहरें उठने लगती है। उन जिनवरोकों 
प्रणाम करने, उनके गुणोको गाने और सेवन करनेसे पृण्यके भण्डार भर जाते है । 
वह पुण्य मनुष्य भवको सफल बनानेमे पूर्णहपसे समर्थ है, 
“मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिस चंदुए । 
जग गुरु अजिय जिणदुए, संतीसुर नयणाणदुए ॥ 
वे जिणवर पणमेव्रिए, वे गुण गाइ सुससेविए । 
पुन्य भंडार भरेसुए, मानव भव सफर करेसुए ॥” 
भक्त युग-युगसे भगवानकी शरणम जाते रहे है। वहाँ उन्हें शान्ति मिलो 
है ओर सुख प्राप्त हुआ है । यहाँ भी भक्त अजित और शान्तिकी शरणमे गया 
है। उसका कथन है कि वे भगवान्‌ उत्सव और मगलके जन्मदाता हैं। उनकी 
कृपासे संघके समूचे पाप दूर हो जाते हैं। भगवान्‌के नेत्र कमलोकी भाँति विशाल 
है, उनमे-से दयारूपी सुगन्धि फूटती है। उस सुगन्धिको पाकर यह जीव भव- 
समुद्रसे पार हो जाता है। अर्थात्‌ अजित ओर शान्तिनाथकी शरणमे जानेसे यह 
भोला भक्त, असार ससारको तैरकर मोक्षमे पहुँच जाता हैं । 


कि 


“वे उच्छव मंगलकरण, वे सयकसंघ दुरियह हरण। 
वे वरकमर वयण नयण, वे सिरि जिणराय सवण रयण ॥। 
इम सगसिहे भोलिम तणीए, सिरि अजिय सति जिण थुद्द मणिए। 
सरणइ विहुं जिण पाएं, सिरि सिणनंदूण उचल्लाएं ॥ 


सीमन्धरजिनस्तवनम्‌ 


इस स्तवनमे ३१ पद्म हैं। इसकी भाषामें माधुये, भावोमे सोम्यता और 
सादव्य वर्णनमे प्रोढ़ता है । दृश्याकत सफल हुए है । पद्मासनपर विराजे सीमन्धर 


१, यह स्तवन,हप्रथम भाग, मुनि चतुरविजय सपादित, जैन स्तोत्र संदोह, अहमदाबाद, 
१६३२ ई०, में पृष्ठ १४०-३४५ पर प्रकाशित हो चुका है | 


४६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


स्वामी और उदयगिरिपर सुशोभित सह्खकिरणका सादृश्य ऊहाजन्य नहीं है । 
उपमान और उपमेयको स्वाभाविक ढंगसे ही संघटित किया गया है । 


“त तसु अंतरि र्यणिहिं घडिड सिंहासणु झलकंतु, 
त पायपीहु तसु तक्ि विमछो मणि निस्मिड दिप्पंतु । 
त तह सीमंघरु जिणपवरो पडमासणडबविद्‌डु, 
त सहस किरण जिम डद्यगिरि पुण्ण ति जेहिं सुद्िदद्ध ॥९॥” 


चित्राकनमे तो कबिको अभूतपूर्व सफलता मिली है। दृश्योका चित्राकन कवि- 
की सबसे बडी कला है। यह वही कवि कर सकता है, जिसको अनुभूति सुक्ष्म 
और कल्पना पैनी हो । एक चित्र यह है, 'सीमन्धर स्वामीके समवसरणमे आती 
हुई सुर-रमणियाँ परिवारसहित सुविमानोमे विराजमान है। उनके रूपमे 
अद्भुत छावण्य है। उडतें विमानोमे बैठनेके कारण देवागनाओके शरीौरमे 
स्पन्दन हो रहा है, और इस भाँति उनकी कमरमे पड़ी किकिणियाँ भी हिल रही 
है । उनसे मधुर ध्वनि निकलती है। देवियोका हृदय भगवान्‌की भक्तिसे उल्ल- 
सित है। वे बडे उत्साहसे दसो दिशाओमे फैलकर भगवान्‌के गीत गाती हुई सम- 
वसरणमे आयी है ।' 


“व रणडर्णंतकिकिणिरयणि ऊगगमंत . सुविमाण, 
त सपरिवार सुरस्मणिगणि छवणिमरूव निहाण । 
त बहुरू भक्ति उदछसिय हिय दस दिसि घणु पसरंत, 
त समचसरणि आवइं सयकछ सामिय्र गुण गायंत ॥११।॥।” 


इस काव्यमे उपभागभित रूपक भी बहुत है। एक रूपकमे लिखा है कि 

भगवान्‌की दिव्यध्वनि गंगाकी उन निर्मल तरंगोकी भाँति है, जो सम्पूर्ण अपवि- 
त्रताओको धोती हुई चली जाती हूँ। ससारमे जलूते जीवोकी दाह केवल अमृतसे 
ही शान्त हो सकती है, और भगवान्‌की दिव्यध्वनि एक अमृतके प्रवाहकी 
भाँति ही है। सीमन्धर स्वामीकी विव्यध्वनि वर्षाके गरजते उन्त मेघोंकी भाँति 
भी है, जिनकी आवाज़ सुनकर, भव्य रूपी मयूरोंके चित्त फरफर नाच 
उठते हैं, 

“निम्मछ ए्‌ गंगतरंगरंगु पणासियसयलतमु , 

सवदव ए संभवदाह फेडणअमियपवाह समु। 
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सामिय ए तणड वषाणु जिम जिम गाजइ मेह जिम, 
तिम तिम ए सवियण चित्त नाचइ फरफर मोर जिम ॥१५॥ ” 


आराध्यके गुणोपर रीक्षकर ही भक्त, भक्त बना है। वह उन गृणोंके गीत 
गाता ही रहता है । श्रीमेस्नन्दतने भी सीमन्धर स्वामीकी प्रशंसा करते हुए लिखा 
है, उन जिनेन्द्र भगवानूकी जय हो, जिनके बचनोमे इतना अमृत भरा है कि 
उसके समक्ष चन्द्रका अमृत-कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता है। भगवानके 
नेत्र कोमल ओर विशाल कमलको भाँति है। देव-दुन्दरभियाँ भगवान्‌की महिमाकों 
सदेव उद्घोषित करती है । भगवान्‌ अनन्त गुणोके प्रतीक है, और उनका कृपा- 
कटाक्ष पछ-भरमे ही भकक्‍तको ससार-समुद्रसे पार कर देता है। भकतको पूरा 
विश्वास है कि ऐसे भगवान्‌कों प्रणाम करनेसे मन निरालम्ब होकर भ्रमित नहीं 
होगा । उसने भगवानूसे कृपारूपो आलम्बनकी याचना की है, 


“जय जिणवर ! ससहरहारिवयण | 
जय कोमलकमल विसाल नयण [। 
जय सरस अमियरससरिसवयण ! 
जय महिममहियह देवरयण | ॥ 
विलतत अणत  गुणाण ठाण | 
सवच्छरमिच्छियदिन्नदाण | । 
भवसिधुतरणतारणसमत्थु ! 
पडियहं॑ आलंबणु देहु ह॒त्थु ॥१८-२०॥/ 


५ विद्धणू ( बवि० सं० १४१५ ) 


, श्री जिनोदयसूरि विद्धणूके भी गुरु थे। सूरिजोका समय वि० सं० १४१५ से 
१४३२ तक माना जाता है, अतः विद्धणूक्रा भी वही समय है। विद्धणनें अपने 
गुरुके लिए लिखा है कि वे तारागणोमें चन्द्रके समान और जलूनिधिमे गिरिप्रवरके 


5०१ मे 
समान थ। 





१ नंदउ विह संघु नंदउ सिरि जिणउदय गुरो, 
जिम्ब तारायण चंदु जिम्ब जलनिधिगुरु गिरिपवरों । 
ओ विद्धण , शानपंचमीचउपई, पद्च ५४७, जैन गुजर कविश्रो, तीजो भाग,पृ० ४१६। 


४८ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


विद्वणुके पिताका नाम 'ठक्कर माल्हे! था।' राजगृहके पाइवेनाथके मन्दिरमे 
वि० सं० १४१२ का लिखा हुआ एक शिलालेख है, उसपर ३२८ इलोकोकी एक 
प्रशस्ति अकित है। उसके एक इलोकसे स्पष्ट है कि उस प्रशस्तिके कर्ता ठक्कर 
माल्हैके पुत्र, वैज्ञानिक, सुश्रावक श्री वीधा नामके कोई व्यक्ति थे। विद्धणका 
बचपनका नाम वीधा होना स्वाभाविक भी है। विद्धणूकी रची हुई ज्ञानपंचमी 
चउपई' नामकी रचना उपलब्ध है । 


ज्ञानपंचमी चडउपई 

इसकी रचना, मगधम बिहार करते समय, कवि विद्धणूने वि० सं० १४२३, 
भाद्पद गुक्‍्ला एकादशी, गुरुवारके दिन की थी । इसमे श्रुतपंचमीके दिन ब्रत 
रखनेका माहात्म्य और जिन-शासनकी भक्तिका उल्लेख है। इसकी भाषा प्राचीन 
हिन्दी है, जिसमें गुजरातोका भी भिश्रण है। पं० नाथ्रामजी प्रेमीने उसको 
गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीकी ओर अधिक झुका हुआ माना है। इसमें ५४८ 
पद्म है । 

जिन-शासनके प्रति श्रद्धा प्रदशित करते हुए कविने लिखा है कि भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका शासन असीम है, उसका पार प्राप्त नहीं किया जा सकता । जो कोई 
उसको अहनिशि पढ़ता, गुनता भोौर पूजता है, उसे श्रुतपचमीके ब्रतका फल मिल 
जाता है । 


जिणवर सासणि भाछट सारु, जासु न रछबड्मइ अंत अपारु । 
पढ़हु गुणहु एूजहु निसुनेहु, सियपंचमिफल कहियहु एहु ॥ 


१, ठक्‍्कर माहले पुतु विद्धणु पभणइ सुद्ध मए। 
वहीं, पद्य ५४६। 

२. उत्कीर्णा य सुवर्णा ठककुर माल्हागजेन पृण्याथे । 
वैज्ञानिक सुश्रावक वीधाभिधानेन ॥३८॥ 
वही, १० ४१६ | 

३. हरषिहि लागठ चीतु चउदहसई तेवीसमई ए, 
सिय भादवइ इश्यासि गुरु वासरु बहु ऊपनउ, 
नयर विहार मका पंचमि पुल इम्ब गाइयड ॥ 
वही, पद्य ५४६ | 

४. हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३१३ | 
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श्रतपंचमीका फल यही है कि जो कोई तर, मनसे संयम धारण कर इस 
ब्रतकों करता है, वह कभी दुखी नहीं होता और इस दुस्तर संसार-समुद्रको 
तैर जाता है, 


“सियपंचमि फलु जाणइ लोइ, जो नर करइ सो दुहिड व होइ। 
संजम मन धरि जो नरु करइ, सो नरु निश्चद्‌ दुत्तरु तरइ ॥१-२॥ ! 


श्रुतपंचमीके ब्रतका अर्थ है, श्रुतदेवीकी भक्तित करना । श्रुतदेवीका ही दूसरा 
नाम शारदा या सरस्वती है। कविने चोबीस तोथंकरोसे प्रार्थना की है कि 
शारदा उसे अपने सेवकके रूपमे स्वीकार कर ले। जो शारदा हंसपर 
चढकर चलती है, जिसके हाथमे वीणा सुशोभित है, जो जिनेन्धके शासन-प्रसारमे 
तलल्‍लीन है, जिसने चारो वेदोको साध लिया है, जो 'अठदल कमल पर विराजती 
है ओर जिसके चन्द्र-जेसे मुखसे अमृत झरता है, विद्वणु ऐसी शारदाको भक्ति- 
पूर्वक नमस्कार करते हैं, 


“झोंकार जिणद चडवीस, सारद सामिनि करड जगीस । 
वाहन हंस चड़ी कर वीण, सो जिण सासणिअ्रच्छइ छोण ॥ 
अठदक कम ऊपनी नारि, जेण परयासिय वेदह चारि। 
ससिदहर बिंबु अभियरसु फुरहइ, नमस्कार तसु 'विद्धुणु' करइ ॥३-४॥। 


कविने णमोकार मन्त्रके प्रति भक्ति प्रदर्शित करते हुए लिखा है कि संसारके 
चिन्ता-समुद्रमें फेसकर यह जीव, घरके सभो धर्म-कर्म विस्मरण कर जाता है । 
वह क्रोध, माव, माया, मद, मोह और सनन्‍्देहमे पड़कर, मुनिवरोके योग्य न तो 
दान देता है न तप तपता है, और न भोग ही भोगता है। जब श्रावकके 
घरमे जन्म लिया है, तो प्रति दिन मनमे णमोकार मन्त्रका चिन्तवन करना ही 
चाहिए । 


“चिंतासायर जबि भ्षरु परइ, घर धंघक सयक्तइ वीसरह । 
कोहु मानु माया ( भद ) मोहु, जर झंपे परियड संदेहु ॥ 
दान न दिल्वड मुतिंबवर जोगु, ना तप तपिठ न भोगेड मोगु । 
सावय घरहि लियड अवतारु, भ्रनुदिनु मनि चिंतहु नवकारु ॥५-६॥ 


७ हिन्दी ज़ैन भक्ति-कातज्य और कवि 


६. सोमसुन्दरसूरि ( बि० सं० १४५०-१४९५ ) 

सोमसुन्दरसूरिके पिताका नाम श्रेष्ठि सज्जत और माताका नाम माह्हण 
देवी था। उनका जन्म प्रत्हादनपरमे, वि० सं० १४३० में हुआ था। माने सोम 
( चन्द्र ) का स्वप्न देखा था, अत' उतका नाम सोम रखा गया । 


केवल सात वर्षकी उम्रमे, अपनी बहनके साथ, 'सोम ने जयानन्द सूरिके पास 
दीक्षा ली । उनका नाम सोमसुन्दर रखा गया। वि० सं० १४५० में वे सम्पूर्ण 
जैन वाहमयमे पारगत हो गये । उस समय उन्हें वाचक पद प्रदान किया गया । 
वि० स० १४५७ में, पाटणमें उन्हें, श्री देवसुन्दरसूरिने आचार्य पदपर प्रतिष्ठित 
किया । ये तपागच्छके ५०वें पट्टधर थे। 

सोमसुन्दर प्रकाण्ड पण्डित तो थे ही, भव्य भर उदार भी थे। उनके 
अनेकानेक शिष्प थे, जिनमे मुनिसुन्दर, जयचन्द्र, भुवनसुन्दर, जिनसुन्दर और 
जिनकीत्ति मुख्य थे ।. श्री नन्दिरत्वगणि आदि अनेक विद्वातोने उनका श्रद्धा 
पूर्वक स्मरण किया है। श्री सोमसुन्दरसूरिने सघसहित, शत्रु जय, गिरिनार, 
सोपारक और तारंगाजी आदि अनेक तोर्थक्षेत्रोकी यात्राएँ की थी। 'प्रतिष्ठा' के 
क्षेत्रमें वे अद्वितीय थे। उनके द्वारा सम्पन्न करवायी गयी प्रतिष्ठाएँ बहुत अधिक है ।' 


मुख्य खूपसे वे संस्कृत और प्राकृतके विद्वान थे। उनको रची हुई कृतियाँ इस 
प्रकार है : चेत्यवन्दनभाष्यावचूरि', 'कल्पान्तर्वाच्य', 'चतुविशतिजिनभवोत्कीत्तेन- 
सस्‍्तवनम्‌', 'युगादिजिनस्तवनम्‌', युष्मच्छब्दनवस्तवी , 'अस्मच्छब्दनवस्तवी , भाष्य- 
त्रयचूणि', कन्याणकस्तव., 'यतिजीतकत्परत्तकोप', 'उपदेशमाकाबालाबबोध , 
योगशास्त्रवालावबोध , 'बडावश्यकबालावबोध', आराधनापताकाबालावबोध', 


१. ' प्रल्हादनपुरे सज्जनश्रेष्ठिनों माल्हणदेव्या; कुक्षौ विक्रम संवत्‌ १४३० 
वर्षे$स्य जन्म, सोमह्वप्वावलोकनात्‌ सोम” इति प्रादायि नाम । 
जैनस्तोत्र सेन्दोह, मुनि चतुरविजय सम्पादित, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७४, 
अहमदाबाद १६३१२ ६० । 

२. जैनस्तोत्र सन्दोह, द्वितीय भाग, मुनि चतुरविजय संग्पादित, अद्मदाबाद, १६३६ ई० 
प्रस्तावना ( गुजराती ), पृष्ठ ८४-८५ | 

३. श्री रत्नशेखरसरि, आचार प्रदीप प्रशस्ति, श्लोक ७-११, जेनस्तोत्र सन्दोह, प्रथम 
भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ७५। 

४. जैनस्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ 9५-७८ । 

५ जनस्तोत्र सन्दोह, द्वितीय भाग, प्रस्तावना, पृष्ठ ८५५ । 
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'नवतत्त्ववालाबबोध” और “षष्टिशतकबालावबोध ।” “आराधनारास' गुजराती- 
हिन्दीका काव्य है । 'मिश्रबन्धु विनोद' मे इसका उल्लेख हुआ है ।* “नेमिनाथनव- 
रसफागु संस्कृत, प्राकृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमे लिखा गया है। 


आराधनारास 


इसकी रचना वि० सं० १४५० में हुई थी। इसी वर्ष उन्हें वाचक पद मिला 
था। इस समय उनकी उम्र २० वर्षकी थी, और वे अनेक विद्याओंमे निपुण हो 
चुके थे। आराधनारास' एक प्रौढ कृति है । 


नेमिनाथनवरसफारगु 

यह एक छोटा काव्य है। यह भगवान्‌ नेमिनाथकी भवितसे सम्बन्धित है । 
जिन नेमि जिनेन्द्रके गीतोकोी शारदा भी गाती है, भला कवि उनकी भक्तिमे 
तल्‍लीन क्यो न होगा, 


“छघमर विसारद सकक बविसारद सारद या परदेवी रे । 
गाईसु नेमि जिणिंद निरंजन रंजन जगह नमेवी रे ॥”! 
आठ प्रतिहारोकी महिमाको धारण करनेवाले भगवान्‌ नेमीश्वरकी पुरन्दर 
भी भवित करते है । उन्ही जिनवरके पास सती राजीमतीने उल्लासपूर्वक, संयम 
धारण किया था, और फलत उसे मोक्ष मिला था, 


“प्रथम अशोक विज्ञाल पुर पगर सुकुमाल, 
नाद मनोहरुए चंचछ चामरु ए, 
हेमसिंहासणकंत भामंडछ झलक॑त, 
दुंदुमि अंबरिए त्रिणि छन्न उपरीए। 
ईम प्रतिहारज आठ, कसर जितो नगुपाठ, 
रच पुरंदरुए भूरि भगति धरुए, 
पालीय जिनवर पासि, संयम मन उढ्लासि, 
सिवपुरि पुहूती एु राजमतोी ए सदी ए ॥३३-३४॥ ” 








१, मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, जन गुजर कविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ३२, पादटिप्पणी । 

२. मिश्रबन्धु, मिश्रवन्धु विनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ २१७ । 

१ मोहनलाल दुलीचद देसाई, जन शुजर कविशे, तीजो भाग, बम्बई, १६४४ ई०, 
पष्ठ ४3८ पर प्रकाशित । 


७२ हिन्दी भैन मक्ति-काब्य और कवि 


७. उपाध्याय जयसागर ( बिं० सं० १४७८-१४९७ ) 


मध्यकालमे जयसागर नामके तीन कवि हुए है| तीनो ही जेन थे और तोनों 
ही हिन्दी के समर्थ कवि माने जाते है। उनमे प्रथम को उपाध्याय जयसागर 
कहते है। उन्होने जिनराजसूरिके पास दीक्षा ली थी, जो जिनोदयसूरिके पटुधर 
थे। श्री जिनवर्धनसूरि उनके विद्यागुरु थे। श्री जिनभद्वसूरिने उनको पाल्हणपुरमे 
उपाध्याय! पदसे सुशोभित किया था । 

उपाध्याय. जयसागर संस्कृत ओर प्राकृतके गण्यमान्य विद्वान थे। उनकी 
अनेक रचनाएँ उपरूब्ध है, जिनमें 'सन्देह दोहावलीपर लघुवत्ति', 'उवसग्गहर- 
स्तोत्रवृत्ति', (विज्ञप्ति त्रिवेणी, 'पर्वरत्नावडीकथा और पृथ्वीचन्द्रचरित्र, बहुत 
प्रसिद्ध हैं । 

मन्त्रविद्यामे भी ये पारंगत थे। सेरीषिकाभिधान गाँवमें, श्री पाइवेनाथ- 

जिन मन्दिरसे पद्मावतीसहित घरणेन्द्रने उन्हें दर्शन दिये थे । मेदपाट नामके देश- 
में, नागद्रह नामके शुभस्थानपर, नवखंडपाइ्व॑चेत्यमे शारदा उनपर प्रसन्न 
हुई थी । 

जयसागरके प्राचोन हिन्दीमे लिखे हुए अनेक मुक्तक काव्य प्राप्त हुए है, 
जिनमें 'जिनकुशलसुरिचतुष्पदि-( वि० सं० १४८१ ), 'वयरस्वामी गुरुरास'- 
( १४८६ ), गौतमरास, 'नेमिनाथ विवाहलो -( १४९८ ), “चैत्यपरिपाटी'- 
( १४८७ ), नगरकोट महातीर्थ चेत्य परिपाटी', 'सतगुरुभक्षित', आध्यात्मिक 
विवाह तीर्थ ओर चेत्यभक्तिसे सम्बन्धित है । इनके अतिरिक्त उन्होंने 'चतुविशरतति 
जिनस्तुति, “अष्टापद तीर्थवावनी , “अजितस्तोत्र', स्तस्मनपादर्वनाथस्तवन”, और 
'विहरमान जिनस्तवन” आदि स्तुति-स्तवनोका भी निर्माण किया था । 


१. जैनस्तोत्न सन्दोद, द्वितीय भाग, प्रस्तावना, प० ६६ । 

२ सेरीषिकामिधाने ग्राम श्रीपार्वनाथजिनभवने । 
श्रीशेषः प्रत्यक्षो येषा पदमावतीसहित ॥ 
श्री 'मेदपाट' देशें तागद्रह तामके शुभनिवेशे | 
नवखण्डपाद्वचेत्ये सन्तुष्ठा शारदा येषाम्‌ ॥ 


“श्रीजयसागरजपाध्यायप्रशस्ति:?, श्री भ्रगरचन्द नाइटा, ऐतिहासिक जैन काव्य- 
समह, कलकत्ता, १६६४ बि० स०, ३० ४०० । 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य जुडे 


चैत्यपरिपाटी ' मे पाठण, रायपुर, शत्रुजयगिरि, गिरिनार, पालीताना और 
जूनागढ़ आदि अनेक तीथोंका आँखों देखा वर्णन है। इसमें २१ पद्च है, जो 
सोरठा और वस्तु नामके छन्दोमे लिखे गये है। इस कृति में अनेक स्थरू उत्तम 
काब्यके निदर्शन हैं । 

'तगरकोट तीर्थ चैत्य परिपाटी'_ में नगरकोटके तीरथी,मन्दिरों और प्रतिमाओ- 
का आलंकारिक वर्णन है। भाषापर गुजरातीका प्रभाव है। अतः स्पष्ट है कि 
उपाध्यायजी गुजरातके ही रहनेंवाके होगे। १५वीं शताब्दीके कवियोमे दृश्यको 
चित्रित करनेकी ऐसी सामर्थ्य बहुत कममे देखी जातो हैँ । उदाहरणके लिए, 

“जद वणिद्धि नंदड सुचिर चरम जिणासरचंद। 
जगु चकोरु जसु दंसणिहिं पामइ परमाणंद ॥। 
पासि पसंस्ं कोटिकए गामिद्दे महि अभिरासि | 
महमन कोइकि जिम रमउ तसु ग्रुण अंबारासि ॥ 
हेमकुंमासिरि जिण सवणणि ए खबि झुणिया देव । 
देवलिय कोठी भयरि करडं वीरजिण सेव ॥” 

“जिनकुशलसूरिचतुष्पदी का निर्माण मलिकहलपुरमे हुआ था । यह एक 
सरस काव्य है। इसमें सूरि जिनकुशलूकी महिमाका वर्णन किया गया हूँ । 
बयरस्वामी गुरुरास भी गुदभक्तिका ही निदर्शन हैँ । सभी स्तुति-स्तोतन्र 
उत्तम है । 

“चतुविशति जिन स्तुति में २४ जिनेन्द्र का स्तवन है। भगवान्‌ ऋषभदेवके 
दर्शानोंसे उत्पन्न होनेवाला आनन्द अनिर्वचनोय है, 

“सुबिद्चागड जशह आज भई, दीठउ रिसह जिणेस, 
नयण कमक्त जिम उद्छसइ, ऊरमिउ भरह दिनेस । 
रोम विद्दि तशु ऊधसई, हियढ़ई परमानंद, 
नयण अमिय रस झल्िणऊ, दीठठ जादि जिणंद ॥” 


१. चेत्यपरिपादी? की हस्तलिखित प्रति पाटण भण्डरमें, मुनि पुण्यविजयजीके संगइ- 
मे, सत्क प्रतिपत्र न० २-१० पर मौजूद है । 

२. इसकी हस्तलिखित प्रति भी उपयु क्त भण्डारमें है। 

३१ नगरकोट, महातीर्थ चेत्य परिपाटी, पद्म ११-१३ । 

४. दादा श्री जिनकुशल सूरि, नाहटा संम्पादित, परिशिष्ट ग, पृ० ८२ । 

५. जैन गुजर कविश्यो, तीजो भाग, ए०१४७६। 


७8 हिन्दी जैन भसक्ति-काव्य और कवि 


कविका विश्वास है कि भगवान्‌ महावोरकी शरणमे जानेसे सननवचन- 
कायसे किये गये सभी राग-द्वेप दूर हो जाते है। उसने भगवान्‌ बोरसे ऐसे 
प्रसादकी याचना की है, जिससे वह भव-भवम भगवान्‌के पैरोकी सेवा कर सके, 
“राग दोस बसि जो कियठड, मणवथय काय पमाय, 
त॑ मिच्छा दुक्‍कंड हवउ, सरण वीर जिण पाय । 
करि पसाउ मझुझ तिम किमइ, सहाघधीर जिणराय, 
इणि भत्रि अहवा अन्न सबि, जिम सेचर्ड तु पाय 0” 


८, हीरानन्दसूरि ( वि० ख० १४८४-३४९५ ) 


ही रानन्दसूरिकी गणना, १५वीं सदीके उत्तम कवियोम की जाती है। वे 
पिप्पलगच्छके श्रीवीरप्रभसुरिके शिष्य थे। उन्होंने अपनी क्वतियोंमे मस्मण्डलके 
साचोरपुरके वीर भवनका उल्लेख किया है, इससे प्रमाणित है कि वे राजस्थानके 
रहनेवाठे थे। उनकी भाषा भी सरल राजस्थानी ही है। उस समयकी राज- 
स्थानी और हिन्दीमे इतना रूप-भेद नहीं था, जितना आजकल है। यदि यह कहा 
जाये कि वे एक ही थी, तो अत्युक्ति न होगी । डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने राज- 
स्थानीका गुजराती ओर हिन्दी दोनोसे ही अविच्छेद्य सम्बन्ध स्थापित किया है। 
इस तरह स्पष्ट हैँ कि हीरानन्दगुरि हिन्दीके महत्त्वपूर्ण कवि थे। उन्होंने वस्तु- 
पालतेजपालरास। (वि० स० १४८४ ), विद्याविछास पवाडो ” ( बि० स० 


१, वही, एृ० १४७६ | 
२. पीपल गछि गुरुराय श्रीवीरप्रभ सूरि गहगहुईए, 
पामीअ सुगुरु पसाय, मरुमडल रुलिआमणुए। 
पुर साचुर मझारि, बीर मुवण रुलिआमणुए, 
सध सहित घरबारि, सवत चऊद पंचाणबईए । 
जेन गुजर कविश्रो, तीये भाग, जम्बूस्वामी विवादला, अन्तभाग, पथ ५२-५३ , पृ०४२६। 
३. ढोलामारूरा दूद्या, श्रीरामसिद, संयंकरण पारीक और नरोप्तमदास स्वामी सम्पा- 
दित, भूमिका, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, १६३४ 2० पृ०। 
४. हिन्दी साटिवका आदिकाल, १० /, बिद्र राष्ट्रभापा परिषद , पटना, १६५२ है० । 
*« यह पवाडा, बडीदासे प्रकाशित गूजररासाबलि' में प्रकाशित हो चुका है। यह 
पवाडा? साहित्यमे सबसे प्राचीन है । 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य जज 


ग है| &* ग 
१४८५ ), 'कलिकालरास” ( वि० सं० १४८६) , दशार्णभद्ररास', “जंबूस्वामी 
वीवाहला ( वि० सं० १४९५ ) और 'स्थछिभद्र बारहमासा!की रचना की थी ; 


कविने विद्याविकास पवाडोमे प्रथम जिनेश्वर, श्ञान्तिनाथ, नेमिकुमार और 
पाइ्वनाथकों नमस्कार करते हुए, शारदासे वरदानकी याचना की है और उनसे 
सम्बन्धित मुख्य तीर्थोंके प्रति भी भक्ति-भाव प्रदर्शित हुआ है । 


“पहिल्लुं पणमीय पढस जिणेसर, सित्तुंजय अवतर, 
हथिणाउरि श्री शांति जिणेसर उल्नति निमिकुमार । 
जीराउलिपुरि पास जिणेसर, साचउरे वद्धमान, 
कासमीर पुरि सरसति सामिणि, दिउ मुझनई' वरदान ॥* 


'जम्बस्वामी विवाहला , जम्बूस्वामीकी भक्तिसे सम्बन्धित है। उसके मंगल 
पद्यमें वीर जिनेश्वर, गोतम गणधर और देवी सरस्वतीका स्मरण किया है। 


“बीर जिणेसर पणमीअ पाय, गणहर गोअम सनि घधरीअ, 
समरी सरसती कवि अण पाय, वीणा पुस्तक घारिणी ए्‌। 
बोलिसु जम्बू चरित रसाल, नव नव भाव सोहामणुंअ, 
रयणह संख्या ढाल रसाल, मविअण साविहिं सोमछुए ॥ ३-२४ 


स्थूलिभद्र बारहमासा में मुनि स्थलिभद्रके बारह महीनोकी जीवनचर्याका 
भक्ति-पूर्वक वर्णन हुआ है । बारह॒वर्षीय अकाल पडनेपर, जब भद्रबाहु स्वामी 
दक्षिणमे चले गये, तो पाटलिपृत्रमे जैनसंघके अधिष्ठाता स्थूलिभद्र हुए । उन्हे 
११ अगाका ज्ञान था। इस बारहमासामे २८ पद्च हैँ। अन्तमे लिखा है कि जो 
आनन्दपूवक बारहमासा पढता है, उसके पास ऋद्धि-सिद्धि अचल होकर निवास 
करती हैं 


4७७ अमल मिवशनवीलक 


१. कलिकालरास, श्रीअ्गरचन्द नाहटके सम्पादनके साथ, दिन्दी-अनुशीलन, भारतीय 
हिन्दी परिषद्‌ प्रयाग, वर्ष १०, अक १, जनवरी-मार्च १६५७ ई० में, पृष्ठ ५५-५६ 
पर प्रकाशित हुआ है। 

२. जैनगुजर कविश्रो, प्रथम भाग, बम्बई, १६२६ ई० , १० २५-२६ । 

३. जनगुजर कविश्नो, तीजो भाग, पृ० ४२८-४२६। 

४. स्थुलिभद्र बारे मासडा, ए जे भण घरि आणंद कि। 
तिहा धरि अचल वधाभणु, ऐ बोले सूरि हीराणद कि । 
स्थूलिभद्व बारहमासा, रप्वों पद्य, जेनगुजर कविश्नो, तीजो माग, ५० २९ । 





७५६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


९, भट्टारक सकलकीत्ति ( वि० सं० ६४५९९ ) 


सरस्वती गच्छके श्री पद्मतन्दी एक प्रभावशाली भट्टारक थे । वे भट्टा रक रत्न- 
कीत्तिके देहली-पटुपर, वि० सं० १३७५ में प्रतिष्ठित हुए थे। उनकी प्रशंसा 
विजौलियाके शिलालेखों (वि० स० १४६५ और १४८६ ) में अकित है । उनके 
दो शिष्य थे--भट्टा रक शुभचन्द्र और भट्टारक सकलकीत्ति । सकलकीत्तिसे ईडर 
की भट्टारकीय गद्दीकी परम्परा आभारम्भ हुई थी 


भट्टारक सकलकीत्ति अपने समयके एक प्रसिद्ध विद्वान थे। उनका संस्कृत 
भाषापर एकाधिपत्य था । उन्होंने सस्क्ृतमे १७ ग्रन्थोकी रचना की ' पुराणसार, 
सिद्धान्ससारदीपक, मल्लिनाथचरित्र, यशोधरचरित्र, वषभचत्नरित्र, सुदर्शनचरित्र , 
सुकुमालचरित्र, वर्धमानचरित्र, पाश्वनाथ पुराण, मूलाचार प्रदीप, सारचतुवि- 
शतिका, धर्मप्रइनोत्त रश्नावकाचार, सदभाषितावली, धन्यकुमारचरित्र, कर्म विपाक 
जम्बूस्वामीचरित्र, श्रीपालचरित्र । 


भट्टारक सकलकोतति प्रतिष्ठाचार्य भी थे। उन्होंने सैकडो मन्दिर बनवाये, 
मृत्तियोका निर्माण करवाया और उनके प्रतिष्ठादि महोत्सव, स्वय आचार्य बनकर 
सम्पन्त किये । उनके द्वारा प्रतिष्ठित भूत्तियोमें, तत्कालीन इतिहासकी अनेक 
बातें अंकित हैं । 

सकलकी त्तिका समय विक्रमकी १५वों शताब्दोका उत्तरा्ध माना जाता है । 
उन्होंने सवबसहित, वि० स० १४८१ में, बडालीमे चतुर्मास किया था। वहाँपर 
ही उन्होने श्रावण शक्‍ल्ा पर्णिमा, वि० सं० १४८१ को 'मलाचार प्रदीप को 
अपने कनिष्ठ भ्राता जिनदासके अनुग्रहसे प्रा किया । 


१ जैनग्रन्थ प्रशस्ति सग्मह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, पृष्ठ १६ | 

२, जेनग्रन्थ प्रशस्ति सग्ृह, प्रथम भाग, प्स्तावना पृ० ६-१० । 

३. तिहि अवसरे गुरु आविया, बडाली नगर मझार रे 
चतुर्मास तिहा करो शोभनो, श्रावक कीधा हर्ष अपार रे, 
अमीक्षरे पधराविया, बधाई गावे नर नार रे । 
सकल सघ मिलि बन्दिया, पाम्या जयजयकार रे ॥ 
सवत्‌ चोदह सो क्यासो भला, श्रावणमास लसतरे, 
पूर्णिमा दिवसे पूरण कर्या मूलाचार महंत रे । 
अ्राताना अनुग्रह शकी कीधा ग्रन्थ महान रे ॥ 

बही, एृ० १०। 
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भट्टारक सकलकीत्ति, वि० सं० १४४४ में, ईडरकी गद्दीपर आसीन हुए 
थे । वि० सं० १४९९ मे, महसाना ( गुजरात ) में उनका स्वर्गवास हुआ । हिन्दी- 
के लिए भी उन्होने जो कुछ प्रयास किया, उसीके फलस्वरूप उनके शिष्य ब्रह्म 
जिनदास हिन्दीके उत्तम साहित्यकार बन सके । 

भट्टारक सकलकीत्तिकी हिन्दीमे लिखी हुई पाँच कृतियाँ उपलब्ध हुई हैः 
आराधनाप्रतिबोधसार', 'णमोकारफलगीत', नेमीश्वरगीत, “मुक्तावलोगीत' 
और 'सोलहकारणब्रतरास ।' 


आराधनाप्रतिबोधसार 

इसकी भाषा सरल है। उसमे प्रसादगुणका निर्वाह हुआ है । कविने जिन- 
वाणी, गुरु और निर्भनग्थ साधुओको' प्रणाम करके, संक्षेपमे आराधनासार कहा 
हैं । इसमे संस्कृत आराधनाका सार हैं। जो कोई नर-तारी इस आराधना 
सारको कहता और सुनता है वह भव-समुद्रसे पार हो जाता है। यह आराधना 
मनुष्योको ज्ञान प्रदान करती है । 


णमोकारफछगीत 

णमोकार मन्त्र पंचपरमेष्ठीकी वन्दनासे सम्बन्धित है । प्रस्तुत कृतिमे गमोकार 
मन्त्रका फल दिया हुआ है। यह एक गीति-काव्य है, उसके प्रत्येक पद्मयमे उत्तम 
भाव उच्छवसित हुआ है। भाषामे प्रसादगुण है । 


नेमीश्वरगीत 
यह गीत जयपुरके प० लूणकरजीके मन्दिर, गुटका नं० ९६ ओर वेष्टन 
नं० ३३८ में निबद्ध है । 
मुक्तावछीगीत 
यह गीत, जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका न० ३६, वेष्टन नं० २४५७ में 
प्रस्तुत हैं । 
हि विय मिल न अर कअ से 
१, श्रीजिनवरवाणी नमेवि गुरु निम्नन्थ पाय प्रणमेवि । 
कहु आराधता सुविचार सक्षेपि सारोद्धार ॥ 
आमेरशास्त्रभमण्डा रकी हस्तलिखित प्रति, पहला पद्म | 
२ जे भणई सुणइ नरनारि, ते जाइ भवि नेइ पारि। 
श्री धकलकीत्ति कह्मू विचार आराधना प्रतिबोधसार ।। 


वही, अन्तिम पद्च । 
३, दि० जैन पचायती मन्दिर बडोतके एक शुटकेमं निबद्ध । 


हे हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 
१०, श्री पदमतिलक (वि०की॥५वों शतीका अन्त-१ 4३वीं शतीका आरम्भ) 


श्री पद्मयतिलककी एक मात्र कृति गर्भविचारस्तोत्र है। उससे ऐसा कुछ 
प्रकट नहीं होता, जिसके आधारपर उनका जीवन-वबुत्त अथवा गुरुनपरम्परा 
आदिके विषयमे लिखा जा सके । यह कृति उस गुटकेमे निबद्ध है, जो वि० स० 
१६२६ मे लिखा गया था, किस्तु 'गर्भविचारस्तोद्र” की भाषासे स्पष्ट है कि 
उसकी रचना १५वीं सदीके अन्त अथवा १६वीके आरम्भमे हुई थी । 


गरभविचारस्तोत्र 

इस स्तोत्रम २८ छन्द हैं। गर्भवासके दु'खोका वर्णन करनेके कारण ही 
इसको “गर्भविचारस्तोत्र' कहते है । यह कोट कागडाकी ऋषभ-मूतिकों लक्ष्य कर 
लिखा गया है । कोट कागडाके तीर्थंकर ऋषभनाथ दुख भर दुरितोको नष्ट 
करनेवाले हैं। उन भगवान्‌का जाप करनेसे जीवका मन शुद्ध होता है, और वह 
संसारके भ्रमणसे मुक्त हो जाता है, 


“पसिरि रिसहेसर पद्य णमेति, पुर कोटहं मडण । 
कांड़ दुग्गहं पढमतित्थ दुह दुरिय विहडण ॥ 
सामी जप किंपि दुरक णिय माणस केरउ । 
ग़रुवा जिणवर किमइ शखि मुझ सवन्ं फेरड ॥ ” 


कविने लिखा हैं कि मैं अनादिकालसे निगोदमे घुमता रहा । वहाँसे 
निकला तो एकेन्द्रिय - अग्नि, वायु और वनस्पति आदि बना, मनुष्य जन्म न 
मिल सका, 
“आदि अनादि निगोद मांहि बहु काछु भसिडं मह। 
सत्तर साढऊसासमज्यि भव पूरिय जिण महं। 
णिग्गोदहं णीसरिउ णाह पड़ियड पएमिंदिहिं । 
पुढवि आड॒ तह, तेड वाड वणसह दुह्ढु मेदिहिं ॥”? 


पूर्वजन्मके पुण्य-सयोगस्े मनुष्य-भव मिला । किन्तु इसके प्राप्त होसेमे भी 
जीवको नो मास तक गर्भके दु,ख सहने पडे । बह नौ मास तक रमणीके नाभि- 
तलके नीचे पडा-पडा दु ख सहता रहा, 


१. यह गुटका बाबू कामताप्रसादजी जेन, अलीगंजके पास है | 
२ गभविधारस्तोत्र, पहला पद्य, वि० सं० १६०२६ के लिखे हुए गुट्वेकी हस्तलिखित प्रति। 
१ वही, तीसरा पद्च | 
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“पघुद्ध घुण्ण संजोगि युणवि सशुवत्तणु पाविड । 
विविह दुक्ख णव मास सड॒ढ गब्मिहिं सवाबि ॥ 
रमणि नामितक्लि नाल कारि दुह्ु पुष्फह अच्छ । 
कोसागारिहिं ता मुद्देठि पुण जोनि पडित्थइ ॥ ” 
भगवान्‌ ऋषभदेवके दर्शनोकी महत्ता बताते हुए कविने लिखा है कि है 
भगवन्‌ ! तुम्हारे दर्शन करनेसे ऐसा विदित होता है णैसे मुझे चिन्तामणि ही 
मिल गयी हो, जैसे हमारे आगतमे कल्पवक्ष विविध फलोसे फर गया हो, और 
जेंगे हमारे घरमे सुरधेनुका ही अवतार हुआ हो । जिस किसीने भगवान्‌ ऋषभ- 
नाथको अपनी भक्तिसे प्रसन्न कर लिया, उसकी सभी मनोवाछित अभिलाषाएँ 
पूरी हो जाती है, 
“दंसण तुम्ह विहाण अच्छ चितामणि चडियउ। 
सुरतरु अंगण अम्ह अच्छ विविहृष्परि फरियड ॥ 
सुरहधेणु अगणिहिं णाह अम्हह अवयरियड | ॒ 
जद भेच्उ सिरि रिसहणाह सणवंछिय सरियड ॥ 
इस काव्यकी भाषामे अपभ्रश ओर प्राकृतके प्रयोग अधिक है। फिर भी 
उसके सौन्दर्यमे कहीपर व्याधात उपस्थित नही हुआ है। भाषामे प्रवाह है और 
भावोमें स्वाभाविकता । उपयुक्त दृष्टान्तोसे रस उत्पन्न हो सका है । 


११. ब्रह्म जिनदास ( वि० स० ३५२० ) 


ब्रह्द जिनदास भट्टारक सकलकीत्तिके छोटे भाई और शिष्य थे। वे भी 
सकलकीत्तिके समान ही उत्तमकोटिके विद्वानु थे। उनकी संस्कृत कृतियोमे 
“जम्बूस्वामी चरित्र, 'हरिवंशपुराण और “रामचरित्र' का नाम प्रमुख रूपसे छिया 
जा सकता है। “जम्बूस्वामीचरि१र की रचनामे उन्हें अपने शिष्य ब्रह्मचारी 
घर्मदासके मित्र-कवि महादेवसे सहायता प्राप्त हुई थी। “र्मपंचविशतिका' अथवा 
'घर्मविलास' उन्हीकी रचना है। 

इनके अतिरिक्त उन्होंने 'यशोधररास', आदिनाथरास', 'श्रेणिकरास', 





१, वही, नोवॉँ पद्म | 
२, वही, रछ्वों पथ्य । 
३ जन ग्रन्थप्शास्तसभह, प्रस्तावना, पृष्ठ ११। 


६० हिन्दी जैन भक्ति-काव्य ओर कवि 


समकितरास', करकण्ड्रास', कर्मविपाकरास', श्रीपालरास , प्रगुम्नरास , 
धनपालरास', 'हनुमच्चरित्र' तथा ब्रतकथाकोष' की रचना की थी । इन सब- 
की भाषा गुजराती, हिन्दी और राजस्थानीका मिला-जुला रूप हैं। उनको बाह्य 
रूप-रेखाकों हिन्दी कहा जा सकता है, जिसपर गुजराती और राजस्थानीका 


विदेष प्रभाव है । 

उनके रचे गये पूजा-ग्रन्योमे 'जम्बूदीपपूजा,, अनस्तब्रतपूजा, सार्डद्वयदीप- 
पूजा,' “चतुविशत्युद्यापनपूजा, 'मेघमालोद्यापनपूजाञ, चतुस्त्रिशदुत्तरद्वादश- 
शतोद्यापन' और 'बृहत्सिद्धचक्रप॒जा' ज्ञात हो सके हैं। इनकी भाषा संस्कृत है ।' 

वि० सं० १४८१ में ब्रह्मजिनदासके अनुरोधसे ही उनके गुरु भट्टारक 
सकलकी त्तितें बढालोमे 'मूलाचारप्रदीप की रचना की। ब्रह्म जिनदासने स्वय॑ 
वि० सं० १५२० में 'हरिवशरास' का निर्माण किया । अत उनका समय १५वीं 
दतोका उत्तरार्द्र और १६वीं का पूर्वार्द माना जा सकता हैं। उनकी हिन्दी 
कृतियोका परिचय इस प्रकार है: 


आदिपुराण 

इस ग्रन्थमे २१५ पद्च है। रचनामे सस्क्ृतके आदिपुराणोका सहारा लिया 
गया हैं। समाप्त करनेकी शीघ्रतामे 'सम्बन्ध-निर्वाह ठीकसे नहीं निभ सका । 
साथ ही प्रबन्धकाव्यका कोई गुण समुचित रूुपसे विकसित नहीं हुआ है। फिर भी 
भाषा काव्योपयुक्‍त है। प्रसादगुणने सोन्दर्य-सूष्टि की है । 

कम भूमिके उत्पन्त होनेपर, भगवान्‌ ऋषभदेवने षटकर्मोंकी स्थापना की थी । 
उन्होंने ससारके प्राणियोको घर्माधर्मका विवेक भी प्रदान किया था। ऐसा करनेमे 
वे इसलिए समर्थ हो सके कि उन्होंने स्वय भी मुक्तिवधुकों प्रत्यक्ष कर लिया 
था। संसार उनकी जय-जयकार करता था । 


१, यशोधररासं, श्रादिनाथरास, समकितरास, धनपालरास ओर अनक्रथाक्रोष, 
आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरमें, तथा अ्वशिष्ट रास॑ पचायती मन्दिर, देइलीके 
शास्त्रभण्डारमें मोजूद हे । 

२ इनके नाम विभिन्न शुटकोमेंसे लेकर, श्री परमानद शा्ीने प्रशस्तिसग्रद, 
प्रस्तावन।मे, पृष्ठ १२ पर, दिये है | 

२. श्रीमत्‌ भश्वरक रत्नचन्दजीने, सरस्वतो गच्छुके ब्रह्म प्रेमचन्द्से, सं० १८५६, मग 
सिर सुद्दी ३, गाँव श्री मेतवालके मध्य पाश्वनाथ उपासरेमें, इस काब्यकी 
प्रतिलिपि करवायी | 
देखिए आ्रामेरशाश्मभण्डरकी हस्तलिखित प्रति | 
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ब्रह्म जिनदासने उन भगवान्‌के गुणोकों सदगुरुके प्रसादसे जाना था। 
भगवान्‌के गुणोपर रीझकर ही उन्होने भव-भवमे भगवान्‌की सेवाकी याचना की ।' 


कथाकोषसंग्रह 
इस कोषमे छह क्ृतियाँ संकलित है: 'दशलक्षणब्रतकथा, “निर्दोषसप्तमी- 
ब्रतकथा,, चाँदणषष्टिब्रतकथा, “आकाशपचमीत्रतकथा, मोक्षसप्तमीत्रतकथा' 
ओर “पचपरमेष्ठीगुणवर्णन' । 
पंचपरमेष्ठीगुणवर्णन. एक मुक्तक काव्य है। उसका प्रत्येक छन्‍्द, एक 
पृथक भावकों सहेजकर चला है। उसमे गीतिपरता हैं, भाव-विभोरता और रूय 
भी । यह पचपरमेष्ठियोकी भक्तिसे सम्बन्धित एक उत्तम काव्य हैँं। इस काव्यके 
सुनने ओर समझने-मात्रसे ही, जीवके सभी मनोवाछित कार्य पूरे हो जाते हैं, 
ओर वह शिवपुरम पहुँच जाता हैं। किन्तु सुनते ओर समझते समय उसका मन 
निर्मल होता चाहिए। न 
धनपालछरास' 
इसमे घनपालके चरित्रका वर्णन हैं। धनपाल भगवान्‌ जिनेन्द्रका भक्त था। 
स्थान-स्थानपर उसको भक्तिका उल्लेख हुआ है। कविका विश्वास है कि चौबीस 
तीर्थंकर और स्वामिनी शारदाकों प्रणाम करनेसे मनोवाछित फू उपलब्ध 
होते हैं ।' 
१, पषट कर्म स्वामी थापी पाए, धर्माधर्म बीचार तो, 
मुगति रमणी प्रगट कोयो ए, त्रिभुवन जयजयकार तो । 
तेह गुण मे जाणो या ए, सदगुरु तणों पसावतो, 
भत्रि भवि स्वामी सेवसुं ए, लागु सह गुरु पाय तो । 
बही, अन्तिम प्रशस्ति, पक्ति ११-१४ । 
२ भामेरशाख््रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति । 
३. पढे गुणे जे सामले, मति धरी निरमलक भाउ । 
मन वछित फलरूवणा, पावे शिवपुर ठाउ ॥। 
प चपरमेष्ठीयुशवर्शन, अन्तिम पाठ, दूसरा पथ, आमेरशाखभण्डरवाली प्रति । 
४. इस रासकी प्रतिलिपि, पाण्डे रूपचन्दके अध्ययनाथ, बि० स० १८०८, श्रावण 
सुदी १, रविवारकी करवायी गयी थी । 
आमेरशाखभण्डारकी हस्तलिखित प्रति | 
५, वीर जिनवर नमुं ते सार, तीर्थकर चोबीसमों। 
वंछित फल बहु दान दातार, सारद सामिण बीनवुं ॥ 
धनपालरास, मंगलाचरण । 


६२ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 
मिथ्या दुकड़ 
यह ब्रह्म जिनदासकी एक सफल क्ृति है। उसमें सादृश्यगत सौन्दर्य है। कवि- 
ने एक स्थातपर लिखा है, जैसे दिनकरके निकलते ही कमल खिल जाते है, ठीक 
वैसे ही आदि जिनेश्वरके दर्शनोसे भव्योंके मन विकधित हो जाते हैँ । जैसे 
दिनकरसे अन्धकार फट जाता है, वैसे ही भगवान्‌ मोहकों विदीर्ण कर देते है | 
भक्‍त युग-युगसे भगवान्‌के दरवाजेपर जाते रहे है, भोर वहाँ उन्होने नि.- 
सकोच होकर अपने पापोको कहा है। उन्हें विश्वास था कि दयाल्‍हु भगवान्‌ 
अवश्यमेव क्षमा प्रदान करेंगे। जन भक्‍त सो, त्रिभुवतके नाथ भगवान्‌ जिनेन्द्रके 
पास गया है, 
“हुँ. बिनती करूहवें आपणीय। 
तू त्रिजुवन स्वामी सुणि घणीय ॥ 
जे पाप करया ते कहूँ अनुझ | 
ते मिथ्या दुकड़ होड नम॑झ ॥२॥ 


भगवान्‌के अनन्त गुणोका वर्णन करते हुए, उनकी वन्दना करना, एक पुराना 
रिवाज्ञ हैं। यहाँ भी ऐसा ही एक दोहा है, 
“जिनवर स्वामी मुगति हिं गामी सिद्धि नयर मंडणों। 


सव बंधण खीणो समर सकछीणो, ब्रह्म जिनदास पाय वदणो ।।१॥।” 
( अन्तिम ) 


यशोधरचरित्र 

इसमें भवत यशोधरका चरित्र वणित है। संस्कृत प्रस्योका सहारा लिया 
गया है। भाषामे प्रसादगुण है। प्रारम्भमे ही कविते मुनिसुन्नननाथ ( २०वें 
तीर्थंकर ), शारदादेवी, गौतम गणवर और गुरु सऋरूकी त्तिकों प्रणाप किया है--- 


“म्ुनिसुध्तः जिन मुनिसुत्रत जी नतवु ते सार। 
वोथंकर जे वीसमु॒ वांछित बहु दान दातार ॥ 


१, आदि जिणेपर भुव परमेवर सयाक्ष दुवश विणासणों । 
भुवि कमल विणेसर मोह विमिर हर तत्व पद्रथ भाषणों ॥ 
मिथ्या दुकड, पदला पद्म, श्रामेरशास्भण्डारकी प्रति | 
२, इस कात्यकी प्रतिलिपि, परिडित रूपचन्दर्जीके पढ़नेके लिए, सबत्‌ १८२६ में करवायी 
गयी थी । 
प्रशस्तिसग्रढ, १० २४८, जयपुर, १६५० ई० | 
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सारदा स्वामिणि वलीस्तवु जिमि बुद्धि सार-हुं वेगी मार्ग । 
गणधर स्वामि नमस्करु, वी सकरक कीरति गुरु भवतार ।। 
तास चरण प्रणमीने, करें सुरासुर सार ॥१॥।” 


यशोधरचरित्र की महिम्ताका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, “गुणोके 
भण्डार यशोधरचरित्रको सुनते-मात्रसे ही मिथ्यात्व और राग-मोह दूर हो जाते है, 
तथा शिवपुर उपलब्ध होता है । 
“गुणहतणुं भंडार सुणिइं, जे नर श्रनुदिन मर्णे, 
हिय में धरी बहु भाव, बह्म जिणदास इस परिभणें 
तेहने शिवपुरे द्वाम ॥।' 


सम्यक्त्वरास 
इसमें भगवान्‌ रामकी कथाके द्वारा सम्यक्त्वकी महिमा बतायी गयी है। 
रामचन्द्र सुन्दर तो थे ही, दिनकरके समान प्रतापशाली भी थे। वे शास्त्रवेत्ता, 
महामती, धामिक और देवशास्त्र-गुरुके परम भक्त थे। कविने उनकी भक्ति 
की हूँ । 
“जयवंत जय जगि सार सुंदर रामचद्र बखानिये। 
कक्ष्मी घर अरु भरत शत्रुध्न च्यारि पुत्र घरि जाणीइये ॥ 
कुछ कम दिनकर सकल शाख सुज्ञानवंत महामती | 
देव धम्मंह गुरु परीक्षण रामचन्द्र क्षतिपती ॥॥१॥! 


श्रेणिकरास 

इसमें राजा श्रेणिकका वर्णन है। श्रेणिक मगधका राजा था। उसे बिम्बसार 
भी कहते हैं। इसीका पृत्र अजातशत्रु था, जिसे जैन वास्त्रोमे कुणिक' कहा 
गया है। श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके मौसा थे। वैशञालीके राजा चेटककी एक 
लडकी त्रिशला, सिद्धार्थ ( महावीरके पिता ) की पत्नी थी, और दूसरी चेलना, 
श्रेणिककी रानी। श्रेणिक पहले बौद्धधर्मानुयायी बना और बादमे महावीरका 
भक्त हो गया । महावी रके समवशरणमे श्रेणिक मुख्य प्रइन-कर्त्ता था । 

कविने इस 'रास'के आरम्भमे ही लिखा है कि में भगवान्‌ महावीरके चरणों- 
में प्रणाम करता हैँ, और अन्य तीर्थंकरोकी भी स्तुति करता हूँ, क्योकि वे “'मनो- 
बाछित को पूरा करनेवाले है । स्वामिती शारदापर न्योछावर होता हूँ, वे श्रेष्ठ 
बुद्धि प्रदान करती है, 


१ इसकी हस्तलिखित प्रति आमेरशास्त्रमण्डारमें मौजूद है | 


है] 


६४ हिन्दी जेन भक्ति-काव्य और कवि 


“घबीर जिणवर वीर जिणवर नपम्मु ते सार, 
तीथेकर चडवीसमुु वांछित बहु दान दातार, 
सारदा सामिणि वकी तथु' बुद्धिसार हुँ वेगि मायु', 
गणधर स्वामी नमस्करु श्री सकछ कीरति मवतार, 
श्री सुवनकीरति गुरुसनि धरु करिसु रास हुँ सार ॥।” 


१२, मनि चरित्रसेन ( वि० सं० १५वीं शताब्दीका प्रथम या ह्विवीय पाद ) 


मुनि चरित्रसेनकी समाधि” नामकी रचना उपलब्ध हुई है। उससे मुनि 
चरित्रसेनके जीवग और जीवनकालका कोई परिचय नही मिलता । 'समाधि'की 
भाषासे ऐसा अवश्य प्रतीत होता है कि वह १०वीं शताब्दीके उत्तराद्धकी रचना 
है। भाषामे सम्माइट्ठी, अप्पणाउं, पणासइ, और पाणिउ-जैसे शब्दोका प्रयोग 
है। क्रियाओके उकारबहुला होनेसे अपभ्रंशका पुट अधिक मालम होता है। 
उसकी वेश-भूषा प्राचीन हिन्दीकी है । 
यह रचना समराधि-भवितके अन्तर्गत भाती है । उसमे “दुक्खक्खओ कम्सक्खओ 
समाहिमरण च बोहिछाहो वि। मस होड तिजग बन्चच तव जिणवर चरण- 
सरणेण वाली भावनाका ही प्राधान्य है। इसका अर्थ हैं कि समाधिमरण भी 
भगवान्‌ जिनेद्धकी कृपासे मिल पाता हैं। गणधर गौतमने लिखा है कि यदि भग- 
वान्‌की कृपासे समाधि मिल जाये तो दर्शन, ज्ञान और चारित्र समद्ध होते हैं, जीव 
सम्यर्दृष्टि बन जाता है, 
“गणहर सासिय ए जिय संति समाधी ॥। 
दसण णाण चरित्त समिद्धी, संमाधी जिणदेवह दिद्वी । 
जो करेह सो सम्माहइटद्दी ॥२१।॥ 
समाधिमरण के धारण करनेपर आत्मा और पुद्गलके एकत्वकी ही भावना 
भाती चाहिए। दोनोमे कोई सम्बन्ध नहीं है। दोनों पृथक्‌-पृथक्‌ हैं। यौवन, 
स्‍त्री, धन और परिजन सभी अस्थायी है, कुछ समय बाद नष्ट हो जायेंगे । मतः 
हैं जीव | धर्ममे आनन्दका अनुभव करो, 





१ यह कृति, दिल्‍लीके मसजिद खजूरके जन पंचायती मन्दिरके शाखभण्डारमें मौजूद 
है। यह उस पोथीमें निवद्ध है, जिसमें विनयचन्दकी 'निर्मेर पंचमीकथा? और 
'कल्याणक विधिरास” भी अकित है | 
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“अइसउ जाणि जिया वेहच्य विभिन्ना 

पु्गल कम्सवि अप्पड भिन्ना । सम्माधी० ॥ 

जोवण धणिय घणु परियणु णःसय 

जीव हो | धम्मु सरीसड होलह ॥सम्माधी ०॥३६॥ 

कविने एक स्थानपर लिखा है कि नेमिनाथके समाविमरणका स्मरण करो । 

ऐसा करनेसे अन्तःकरणका समूचा विप नष्ट हो जायेगा। फिर वह अन्तिम दिन 
शुभ होगा जब मुत्युको भी जोतकर यह जीव शिवरलोक प्राप्त करेगा, ऐसी दक्ति- 
शालिनी समाधिका जो प्रतिदिन ध्यान करता है वह अवश्य ही अजरामर पदको 
प्राप्त करता है, 


“तेमि समाधि सुमरि जिय विसु नासइ॥ 
जिय. पर मरकरि पाउ पणासइ ॥ 
सोहलु सो दिवसु समाधि मरीजइ। 
जम्मण मसरणह पाणिड दीजइ ॥ 
अइसी समाधि जो अणु-दिशु झावइ । 
सो अजरामरू सिव खसुह पावइ॥छणा 
समाधि की भाषामे सरलता है और भावोमे भवितिका तारतम्य। स्वाभा- 
विकताने काब्यको सौत्दर्य प्रदान किया है । 


१३, लावण्यसमय ( वि० सं० १४२१ 


लावण्यसमयका बचपनका नाम लघुराज था। उनके पिताका नाम श्रीधर 
और माताका नाम झमकल देवी था। उनके तीन भाई थे : बस्तुपाल, जिनदास 
और मगलदास । एक बहन थी लीलावती | वे श्रोमाली वणिक्‌ थे। उनके 
दादा पाटणनगरसे अहमदाबादमे आकर बस गये थे। उनके सबसे बडे पृत्र श्रीधर 
अजदपुरमे रहते थे । वहाँ ही लघुराजक्रा जन्म हुआ था। उनकी जन्मतिथि पौष 
बदी ३, सं० १५२१ मानी जाती हैं । 

लघुराजके जन्माक्षरोपर विचार करते हुए मुनि समयरत्नने उनके पितासे 
कहा, तुम्हारा पुत्र तपका स्वामी होगा, अथवा वह कोई तीर्थ करेगा । बड़ा यति, 
महान्‌ विद्वात्‌ और गुरुके वचनोपर चलकर बहुत बडा वैरागी होगा, 





१, विमलप्रबन्ध, पद्च ३०-३६, जेनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, एृष्ठ ७६-8७ | 


६६ हिन्दी जैन भक्ति-फ़ाब्य ओर कवि 


“सुणड श्रेष्टि होशि तपधणी, कई ए जाशई तीरथ भणी, 
कई ए थाशई मोटड यती, वर विद्या होशई दीपती ॥४०॥ 


इस होनहार बालककों तपगच्छपति लक्ष्मीसागरसूरिने, जेठ सुदी दशमी (वि० 
सं० १५२९ ) के दिन, पाठणके मध्य, पालणपुरीके अपासरामें, महोत्सवपूर्वक 
दीक्षा दी और उसका नाम लावण्यसमय रखा। इस प्रकार लावण्यसमयके 
दीक्षागुरु लक्ष्मीसागरसूरि और विद्यागुरु समयरत्न थे । 


कविने स्वयं एक स्थानपर लिखा है कि सोलहवे वर्षमे मुझपर सरस्वती 
माताको कृपा हुई, ओर मुझमे कवित्व शक्तिका जन्म हुआ । जिससे मैं छन्द, 
कवित्त, चोपई, रास और अनेक प्रकारके गीत तथा राग-रागिनियोकी रचना 
कर सका। सिद्धान्त चौपई इन्हीका एक प्रसिद्ध काव्य है। नन्‍्दबत्तीसीकी रचना 
भी इन्होने ही की थी । 

लावण्यसमयकी वरुूयाति चतुदिकम व्याप्त हो गयी थी। बडे बडे मन्त्री, 
राजा-महाराजा, सरदार और सामन्‍्त, उनके चरणोंमे झुकते थे। वि० सं० १५५५ 
में उनको पण्डित पद मिला | वे अनेक देश-विदेशोंम विचरण कर उपदेश देते थे । 
एक बार विहार करते-करते सोरठ देशमे आये और गिरिनारपर ठहरे। उन्होने 
अनहिलवाड पाटणके पास मालसमुद्र नामके गाँवमे चातुर्मास किया । उस समय 
उन्होंने वि० सं० १५६८ में 'विमलरास'की रचना पूर्ण की। वि० स० १५८९ में 
उतका स्वर्गवास हो गया। 

(सिद्धान्त चौपई के आदिमे ही कविने लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रके पे रोमे 


१, गुरुवचने बईरागी थयु, मात तात पय लागी रहिउ, 
जेंठ सुदी दिन दसमी तणउठ, ऊगणत्रीसई उच्छब धणउ । 
पाटणि पाल्हणपुरी पोसालू, जग हुई चउपट चुसाल, 
दिई दीक्षा अति आणदपूरि, गच्छप्ति लषिमीसागरसूरि। 
संघ सजन सह साषी समई, नाम ठविउ मुनि लावण्यसमई, 
नवमइ बरष दीषवर लोध, समयरत्न गुरु विद्या दोध । 
वही, पद्च ४९-४३, पू० ७७ । 

२. सरसति मात मया तब लही, बरस सोलमई वाणी हुई, 
रचिआ रास सुंदर संबध, छंद कवित्त चउपइ प्रबंध । 
विविध गीत बहु करिआ विवाद, रचीआ दीप सरस सबवाद, 
वही, पद्य ४४-४५, १० ७७। 

३. वही, पद्च ४५-४६, १० ७८ । 

४. जनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, १० ७०, पादटिप्पणी | 
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नमस्कार करनेसे अपार हर्ष होता है। सद्गुरुके प्रसादसे मुझे देवी सरस्वतीकी 
प्राप्ति हुई है। में भगवान्‌ महावीरके गुणोकों गाता हूँ, जिन्हें सुनकर ही जीव 
शिवपुरी प्राप्त कर छेता है । 

लावण्यसमयकी अन्य रचनाआमे, 'स्थुलिभद्र एकबीसो-वि० सं० १५५३, 
गौतमपुच्छा चउपई'-वि० सं० १५५४, “आलोयण विनती-वि० स० १५६२, 
निमिनाथ हमचडी-वि० स० १५६२, 'ेरीसा पाश्वनाथस्तवन-वि० सं० 
१५६२, वेराग्यविनती-वि० सं० १५६२, “विमलप्रबन्ध-वि० सं० १५६८, 
“अन्तरिक्ष पाएर्व जिनछन्द-वि० स० १५८५, सुमति साधु विवाहलो, यशोभद्र- 
रास” '“रगरत्नाकर नेमिनाथप्रबन्ध', 'पाइव॑जिनस्तवनप्रभाती और “चतुविशति- 
जिनस्तवन”, भक्तिपरक क्ृतियाँ है । 


प्राय, इनके प्रारम्भमे सरस्वतोको वन्दना की गयी है। 'नेमिनाथ हमचडी*- 

के प्रारम्भभे लिखा है, 'सरसवचन दीयो सरस्वतारे गायस्युं नेमिकुमारों, 
सामरूवरण सोहामणो, ते राज्ोमती भरतारों रे हमचडी ।” “अन्‍्तरिक्ष पा्र्व- 
जिनछन्द' में भी सरसवचनयों सरसती मात, बोलीस अआदि जस चीख्यात' 
लिखकर सरस्वतीसे याचना की गयी है। 'सुमति साधु विवाहलो' में लिखा है, 
'घरसति सामिणि दिउ मतिदान मझ मनि अति उमाहकड ए ।' 'रंगरत्नाकर 
नेमिनाथ प्रबन्ध में कई पद्योमे सरस्वतीके गीत गाये गये है, 

“तुझ तनु सोहई उज्ज्वक कति, पूनिम ससिहर परिझलछकंतोी, 

पेय धमधम घुग्बर धमकतो, हसगमणि चालह चमकंतो ॥४७॥ 

चालद चमकती, जगि जयबती, वीणापुस्तक पवर धरई, 

करि कमझछ कमडल काजे कुंडल रविमंडल परिकंती करई ॥५॥ 

सारद सार दयापर देवी, तुझ पथ कमकछ विमर वंदेवि, 

मागु सुमति सदा तईं देवी, दुरमति दूरिथिकी निदेवि ॥२॥”' 


'ार्वेजिनस्तवन प्रभाती' में; भगवान्‌ पादर्वनाथकी विनती करते हुए कविने 
ल्खिा है, 





१, सकल जिणदह पाय नमु, हिअउई हरष अपार, 
अक्षर जेई बोलिसिउं, साचउ समय विचार । 
सेविअ सरसति सामिणी, पामिअ सुगुरु पसाउ, 
सुणि भवीअण जब वीरजिण, पामिअ शिवपुर हाउ ॥१-२॥। 
जैनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, पृ० ६६९ । 
२. जैनगुजरकविश्ो, प्रथम माग, पृष्ठ ७१-८८ | 


६८ हिन्दी जैन भक्ति काव्य और कवि 


“धामानदन जिनवर पास, तुंतों त्रिभोवन छीछ विकास । 
चिनति छोडि भसवपाश, हु छ देव तुमारो दास ॥३॥ 
ऋषभदेवकी वन्दना करते हुए, 'चतुविशतिजिनस्तवन 'के प्रारम्ममे ही लिखा है, 
“क्नक तिलक भाछे हार हीई निहाले, 
ऋषभपय परखाके पापना पंक टाले। 
अर जिनवर माले फूटरे फूल साछे , 
नरसत्र अजुआले राग निई रोस टाले ॥१॥” 
विराग्य विनती' में भी भगवान्‌ ऋषभदेवकी ही विनती की गयी हैं। 
भगवान्‌ भवसे तारनेवाले और सुखके कारण है, 
“जय पढस जिणेसर अति अलूवेसर, आदीइवर त्रिश्ुवनधणीय, 
शत्रुजय सुखकारण सुणि भवतारण बीनवड़ी सेवक समणीय ॥१॥ 


१४. सवेगसुन्दर उपाध्याय ( वि० झ्० ५ ८ ) 
सर्वेगसुन्दर उपाध्याय, बडतपगच्छके जयसुन्दरसूरिके शिष्य थे। उनकी 
गुरुपरम्परा इस प्रकार थी; जयशेखरसूरि, जिनसुन्दरसूरि, जिनरत्नसूरि 
और जयसुन्दरसूरि । उनका समय वि० स० १५४८ के आस-पास माना जाता 
है। उन्होने 'सारसिखामतरास'की रचना वि० सं० १५४८ में की थी। 
सारसिखामनरास 
इस रासमें २५० पद्च हैं। उनमें जेनधर्म-सम्बन्धी अनेक शिक्षाओंका उल्लेख 
हुआ है । इसकी भाषापर गुजरातीका प्रभाव है । 
पार्श्वप्रभुकी वन्द्रना करते हुए कविने लिखा है कि में तेईसवें तीर्थंकर 
पा्र्वनाथके पैरोमे, एकचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। मुझे यह एकचित्तता गुरुके 
प्रसादसे मिली है। 
१. जैनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ६७, पद्च २३३-२३४ | 
२. पत्रसई अडतालई संवत्सरि, मगसिरि सुदि दसमी गुरु मानुष्यपुरि, 
नितु नितु मगछ जयकरुए । 
बडी, पृष्ठ ६७, पद्य २३५ | 
जयपुरके बड़े मन्दिरमें, सारसिंखामनशसकी जो प्रति है, उसपर भी रचनाकाल 
१५४८ वि० स० ही अकित है। 
३. त्रेवोसमा श्री पासनाह प्रभु केरा पाय , 
हु प्रणमुं एकचित्त थई लही सुगुरु पसाय ॥१॥ 
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देवी सरस्वतीसे वरदान माँगते हुए कबिने कहा, “हे माता सरस्वती ! में 
आपसे एक वचन माँगता हूँ कि जो कविराज मुझसे पहले हुए है, मेरा मन उनके 
चरणोमे लगा रहे। 

उपाध्यायजीने नवकार मन्त्र और चौदह प्वकि प्रति भक्तिका प्रदर्शन करते 
हुए लिखा है, मे णमोकार मन्त्र और चौदह पूर्वोका ध्यान करता हूँ । उनकी महिमा 
अपार है, एक जिद्धासे वर्णन करते हुए पार नही पाया जा सकता | 

श्रुतभक्तिसे अनुप्राणित होकर उन्होने लिखा है, जो कोई इस काव्यको 
हृदयमे धारण करता है, उसके सब पाप धुल जाते है, और अत्यधिक सुख प्राप्त 
होता है। वह दु खमागरसे पार हो जाता हैं। उसे अविचल शिवसुख 
मिलता है। 

श्री संवेगसुन्दरने अपने गुरु जयसुन्दरकी भी आराधना की है। उनके गुरु 
निर्मल यशके धारण करनेवाले थे । 


१५ ईदवरसूरि ( बि० स० १५६१ ) 

ईदवरसूरि सण्डेरगछ्छके श्रशान्तिसुरिके शिष्य थे। उनकी गुरुनयरम्परा 
इस प्रकार है; यशोभद्रसूरि, शालिसूरि, सुमतिसूरि और शान्तिसूरि। शान्ति- 
सूरिका समय १५५० बि० स० के आस-पास माना जाता हैँ। इसी समय उन्होंने 
'सागरदत्तरास की रचना की थी। यही ईश्वरसूरिका भी समय है। उन्होने वि० 
सं० १५६१ में ललितागचरित्रकी रचना की । ईइवरसूरिनें वि० सं० १५९७ मे, 
नाडलाईके मन्दिरमे, आदिनाथकी प्राचीन प्रतिमाका उद्धार कर, उसे पुनः प्रति- 





१, माता सरसति देवि कन्हई एक सुबचन मागु , 
जे कविराज बागई हुआए तेह चरणे लागुं ॥२॥ 
२. ध्याऊ श्री नवक्रार मत्र चठद पुरव सार, 
बर्णवता एक जोभडीए न लहीजई पार ॥३॥। 
३, “एक मना जे हिय धरीसई, भवना सईना पातिग धोसई, 
होसई सुख तेह अति घणृए। 
ए हितसिष्या नितु हुईइ घरस्यई, दुपसागर ते निरुचय तरस्यईं 
शिव सुख अविचऊ पामस्यइ ॥२३६-३७॥ 
४ यश कीरति जेह निरमल ए जयसुदर जेह 
सवेगनिधि गुरु गणहरुए आराधु तलेंह ॥४॥ 


७० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


छ्वित किया था। इस प्रतिमाकों, श्री यशोभद्रसूरि, मन्त्रशक्तिके बलसे वि० सं० 
९९४ में लाये थे। 

ईइवरसूरिका दूसरा नाम देवसुन्दर भी था। उन्होंने 'जीवविचारप्रकरण- 
विवरण', 'ललितागच रित्र', 'श्रीपाल चौपई', 'सटोक षटभाषास्तोत्र , 'नन्दिषेण 
मुनिके छह गीत', 'यशोभद्रप्रबन्ध' और 'घुमतिचरित्र का निर्माण किया। इनमे 
ललितागचरित्रका दूसरा नाम 'रासकचूडामण और “यशोभद्रप्रबन्ध का 
दूसरा नाम फाल्गुचिन्तामणि' भी हैं। 'सुमतिचरित्रकी रचना वि० सं० 
१५८१ में दीवालीके दिन, नाडलाईके मन्दिरमे हुई थी। उसकी भाषा सरक्ृत 
है । 'ललितागचरित्र' हिन्दी भाषाका काव्य है। 


ललितांगचरित्र 

इसमे नप ललितागका चरित्र वर्णित है। छूलिताग भगवान्‌ जिनेन्द्रका 
परम भक्त था। अत, इस काव्यका मूल स्वर भवितसे ही सम्बन्धित है । इसकी 
भाषा हिन्दी है, जिसमे प्राकृत और अपभ्रशके शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है । 
उसपर गुजरातीका भी प्रभाव है। ईश्वरसूरिके गुह शान्तिसूरिके 'सागरदत्त 
चरित्र में भी प्राकृत, अपभ्रश ओर गुजरातीका मिश्रण है | 

इस काव्यमे सोलह प्रकारके छन्दोका प्रयोग हुआ है। वे छन्द इस प्रकार 
है : गाथा, दृह, रासाटक, षट्पद, कुण्डलिया, रसाउल्ला, वस्तु, इन्द्रवज्ञोपेन्द्र- 
वज्ा, अडिल्ल, मडिल्ल, काव्यार्धबोली, अडिल्लार्धबोली, सूडबोली, वर्णनबोली, 
यमकबोली, छप्पप और सोरठी। इस भाँति यह काव्य विविध इन्‍्दोमे तो 
निबद्ध है ही, श्रेष्ठ अछकार और सरस गुणोंसे भी संयुक्त है। कविने स्वय इसके 
काव्य-सोन्दर्यकी प्रशसा करते हुए लिखा है, 

“सालंकारसमत्य सच्छन्द सरससुगुणसंजुत्त । 
ललियंगकुमरचरिथ रूलणारूलियब्व निसुणेह ॥४॥ 
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पं० नाथूराम प्रेमीने भी इसके बाह्य और अन्त. दोनो हो प्रकारके सौन्दर्यकी 
प्रशसा की है। 


१. प्राचीन जैनलेखसअदद, मुनि जिनविजयजी सम्पादित, द्वितीय भाग, इशवाँ 
लेख । 

२. जैनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ १०७ । 

३. जैनगुजरकविश्रो, तीजो भाग, पृष्ठ ५३२ । 

४. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ३४ | 


जैन भक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य ७१ 


भगवान्‌ पाइवप्रभुके पर्वभवका नाम ललिताग था। उन्होने जिनेद्रकी भव्ति- 
से ही तीर्थंकर पद प्राप्त किया था। अत. यह चरित्र, पाइवप्रभुके ही पूर्वभवका 
चरित्र है। इसो कारण कविने इसको पुण्य चरित्र” कहा हैं, 

“इय पुण्यचरिय प्रबंध, रूलिअंग नृपसंबंध । 
पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एह चरित्त ७३॥ 

श्री ईश्वरसूरिने, मालवाके राजा नमीरुद्दीन ( १४९८-१५१२ ई० ) के 
प्रधान मन्‍्त्री श्रीपंज ( श्रोमाली वंश ) की प्रार्थनासे, इस ललित काव्यका निर्माण, 
वि० स० १५६१ में किया था । 


कविने 'ललितागचरित्र के प्रारम्भमे ही आदिप्रभु ऋषभदेव भौर तेईसवें 
तीर्थंकर पाइ्वनाथको नमस्कार करते हुए लिखा है, 
“पढम पढम जिणद, पढम निव पढठम घम्म घुर धरणे । 
वसह वसह जिणेसं, नमामि सुरनासिय पयदेव ।। १ ।॥! 
सिरि आससेण नरवर, विशाछकुछ भममर भोगिंदा । 
भोगिंद सहिय पासो, दिसउ सिरि तुम्ह पहु पासो ॥ २ ॥ 


१६, चतरुमलरू ( वि० खं० ३५७१ ) 


कवि चतरुमलका जन्म श्रीमालवशम हुआ था। उनके पिताका नाम जसवन्त 
था। वे बडे ही धर्मात्मा और सदाचारी व्यक्ति थे। उनके घर पुत्र-जन्म हुआ, 
जिसका नास चतरु रखा गया। चतर ज्यो-ज्यों बढने रूूगा, उसमें जेनधर्मकी 
निष्ठा भी बढती गयी । जैन पुराणोके अध्ययनसे, उनका मन नेमीश्वरके चरित्रमे 
विशेष रूपसे रमा। उन्होने वि० सं० १५७१ में नेमीर्वरगीतकी रचना की |" 


कवि चतरुमरू गढ़ गोपाचलु' अर्थात्‌ ववालियरके रहनेवाले थे। उस समय 


१, जनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, एष्ठ १०५ | 
२ श्रावग सिरीमल अरु जसवन्त, निहचे जिय धर्म धरंत। 
चर चलन भवि वंदतो, पुत्र एक ताके घर भयो। 
जनमत नाउ चतुरु तिन लियो, जैनधर्म दिठु जीयहु धरो । 
नेमि चरित ताक मन रहै, सुनि पुरान उर गानो कहूँ ।। १॥। 
आमेरशास्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति। यह प्रति १८२० वि० स० की है| इसमें 
४४ पद्म दे | 
है, वही, पद्य २। 


७२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


महाराजा मार्नाभमह ख्वालियरके राजा थे। कवत्रिने महाराजाके जिपयमे लिखा है कि 
महाराज मानसिहका धैर्य, भुजबल और साहस जग्र-प्रसिद्ध था। उसके राज्यमें 
सब सुखी थे, और राजाके समान ही प्रजा भी सुखोंका उपभोग करती थी । उनके 
राज्यमे जैनधमका भी बहुत प्रकारसे प्रभार हो रहा था। प्रत्येक श्रावक प्रतिदिन, 
छह आवश्यक कर्मोका अनिवार्थ रूपसे सम्पादन करता था । कवि चतशहमल भी, 
जैन धर्मम निष्ठा रखते हुए भगवान्‌ नेमीश्वरके गीत गाते थे ।' 
नेमीश्बर गीत 
यह एक छोटा-सा गीत हैं। इस गीतका सम्बन्ध भगवान्‌ नेमीश्वर और 
राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे है। प्रारम्भमे ही कविने, अपने भक्ति-पूर्ण भावोकों 
प्रकट करते हुए, लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रको नमस्कार करनेवाला जीव भव- 
समुद्रसे पार हो जाता है, पंचगुरुओको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है, शारदाकों 
मनानेसे अपार बुद्धि उपजती है, और जादोराय भगवान्‌ नेमीश्वरके गीत गानेसे 
गुरु गौतम प्रसन्न होते है। 
अन्तमे भी लिखा है कि इप गीतको पढने और सुननेसे ज्ञान उत्पन्न होता 
है । प्रत्येक जीवका करत्तेग्य है कि मनकों निश्चय करके नेमीश्वरकी भक्ति- 
में लगाये, 
“पढत सुनत जी उपज्ये ग्यान, 
मन निहचलक करिं जिय धरहु। 
राजमती जिन संजमु लियौ, 
नेमी कुंवर नेमी सयल मवी नयो । 
नेमसि कुचर नेमि जिन वदि है॥” 
१. नेमि ' 'देसू सुख सयक तिवान, गढ़ गोपाचलु उत्तिम ठान । 
एक सोवनका लका जसि, तो वरु राउ सबक बरबीर। 
भुव बल आयु जु साहस धीर, मानसिह जग जानिये। 
ताके राज सुखी सब लोगु, राज समान करहिं दिन भोगु। 
जैनधर्म बहु विधि चले, श्रावग दिन जु करे षटकर्म । 
निहचे चितु लावहि जितधर्म, नेमि कुंवर नेमि जिन वदि हैं । 
नेमीश्वरगीत, पद्म १ | 
२, प्रथम चलन जित स्वामि जुहार, ज्यो भव सायरु पावहि पार । 
लह॒इ मुकति दुति दुृति तिरे, पच परम गुरु विभुवतत सार ॥ 
सुमिरत उपज बुद्धि अपार, सारद मनाविउ तोहि। 
गुरु गौतम मो दिउ पसीठ जौ गुन गाउ जादुराइ ।। 
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१७, भट्टारक ज्ञानभूषण ( वि० स ० ३५७२ ) 


ज्ञानभूषण नामके चार भट्टारक हुए है । चारो ही मूलसंघ, सरस्वतीगच्छ 
और बलात्कारगणसे सम्बन्धित थे, किन्तु उनकी शाखाएं भिन्न-भिन्न थी। प्रथम 
जानभूषण ईडर दाखाके भट्वारक सकलकीत्तिके प्रशिष्य और भुवनकीत्तिके शिष्य 
थे । “जन धातुप्रतिमा-लेखसग्रह' से प्रकट है कि वे सागबाडे ( बागड ) को 
गदह्दीपर वि० स० १५३२ से १५५७ तक आसीन रहे। तदुपरान्त अपने शिष्य 
विजयकीत्तिको भट्टारकीय पदपर. प्रतिष्ठित कर स्वयं अध्यात्मरसमे मग्न रहने 
लगे । वे गुजरातके रहनेवाले थे। उनको ख्याति चतुदिकम व्याप्त थी। उन्होने 
केवल मन्दिरोका निर्माण, मुत्तियोंकी प्रतिष्ठा ओर विविध तीथ्थक्षेत्रोकी यात्राएँ 
ही नही की, अपितु विभिन्न देशोकी जनताकों आध्यात्मिक रसका पान भी 
कराया । वे व्याकरण, छन्‍्द, अलकार, साहित्य, तर्क और अध्यात्म आदि शास्त्र- 
रूपी कमलोपर विहार करनेके लिए राजहंस थे और शुद्ध ध्यानामृतकी उन्हें 
लालसा थीः। 'परमार्थोपदेश', आत्मसम्बोधन' और तत्त्वज्ञानतरंगिणी' उनकी 
विद्वत्ताके बोतक है । गुजराती उनकी मातृभाषा थी। उन्होने हिन्दीमें 'अआदीश्वर- 
फागु' की रचना की थी । 

दूसरे ज्ञानभूषण वे थे, जिनका सम्बन्ध सूरत शाखासे था। उनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार मानी जाती है देवेन्द्रकीत्ति ( बि० सं० १४९३ ), विद्या- 
नन्दि ( १४९९-१५३७ ), मल्लिभूषण ( १५४४-१५५५ ), लक्ष्मीचन्द ( १५५६- 
१५८२ ), वीरचन्द ( १५८३-१६०० )। ज्ञानभूषण वीरचन्दके शिष्य थे। 
उनके पश्चात्‌ ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने और वि० सं० १६०० से १६१६ तक 
भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित रहे । उन्होने “जीवन्धररास', 'सिद्धान्तसारभाष्य , 
“क्रम्मपयडी टीका” और 'पोषह रासका' निर्माण किया था? । 





१ सबत्‌ १५४२ वर्ष ज्येष्ठ सुदि ८ शनों श्रीमुलसधे''"*"' | 
सकलकीत्ति तत्पट्टे भ० श्री भुवनकीत्ति तत्पट्टे भ० श्री ज्ञानभूषण 
गरूपदेशात्‌ जागडा पोरवाड ज्ञातीय स० वाज मनोज “"॥ 
अनेकान्त, वर्ष ४, ए० ५०२ | 

२, श्री बुद्धितागरसरि, जेन धातुप्रतिमा-लेखसंग्रह, प्रथम भाग, ५६७, ६७२ भोर 
५०६ प्रतिमा लेख | 

३ नन्दिसंघ पट्टावली, जैनसिड्धान्तभास्कर, चोथी किरण, ए० ४३-४५। 

४. भद्टारक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर संम्पादित, जैन सरक्षति सरक्षक सघ, शोलापुर 
वि० स० २०१४, एृ० १६३-१६७। 

५. ओ परमानन्द शाख्री, पोषहरास शोर भद्दरक शानभूषण, अनेकान्त, वर्ष १३, 
किरण ४-५, ए० ११६ | 

१० 


७४ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कवि' 


तीसरे ज्ञानभूषण अटेरशाखाके अन्तर्गत हुए है। इस शाखाका प्रारम्भ 
भट्टारक सिहकीत्तिसे हुआ था । उन्होंने अनेक मूर्तियोकी प्रतिष्ठा करायी थी। 
उनका समय वि० सं० १५२० सिद्ध हैं । उनके बाद घर्मकीत्ति और तत्पश्चात्‌ 
शीलभूषग भद्दारक हुए। ज्ञानभूषण शीलभूषणके अनेक शिष्योमे प्रमुख थे, अत 
उनके उपरान्त ज्ञानभूषण ही भट्टारक बने । “ज्योतिप्रकाश के एक उल्लेखसे 
पता चलता है कि उन्होंने चिरकालसे लुप्त हुए जैन तिथि-पत्रकी पद्धतिको प्रकट 
किया था । वे १७वी शती ( विक्रम ) के द्वितीय पादमे हुए थे । 


चौथे ज्ञानभूषण नागौर शाखाके भट्टारक रत्नकीत्ति ( द्वितीय ) के पश्चात्‌ 
भद्दारक पदपर प्रतिष्ठित हुए थे। रत्तकीत्तिका समय वि० सं० १७४५ से १७६६ 
तक माना जाता है, अत. ज्ञानभूषणका समय इसके उपरान्त ही माना जा सकता 
हैं! । उन्होने कतिपय मृत्तियोकी प्रतिष्ठाके अतिरिक्त कोई साहित्यिक कार्य 
नही किया । 

यहाँ सम्बन्ध प्रथम ज्ञानभूषणसे है, जिन्होंने हिन्दीमे “आदीश्वर फागु “ की 
रचना की थी। इनके पूर्व जिनप्ममुरिका 'थूलिभहदफागु! और राजेब्वरसूरिका 
तिमिताथफागु बन चुके थे। 'फागु एक प्रकारका लोकगीत है। यह प्राय 
बसन्तमे गाया जाता था । आगे चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्द-वर्णन 
और सौन्दय-निरूपणमें होने लगा। जैन हिन्दी कवियोंने भगवान्‌ जिनेन्द्रकी 





१. सं० १५२० वर्ष आषाढ सुदी ७ गुरो श्री मूलसघे भ० श्री जिनचरद्र 
तत्पट्ट भ० श्री सिंहकीति लंबकंचुकान्वयें अउली वास्तव्ये साहु श्री दिपी 
भार्या इंदा “ ' 'इषप्टिकापथ प्रतिष्ठित ॥ 
जैनसिंद्धान्तभास्करमें प्रकाशित प्रतिमालेख-सग्रह, १० १३। भद्मरक सम्प्रदाय, 
लेखाक ३०३१। 

२. श्रीजनदुष्टितिथिपत्रसिह प्रणष्टं 
स्पष्टीचकार भगवान्‌ करुणाधुरीण । 
बालावबोधविधिना विनय प्रपय 
श्रीज्ञानभूषण ग्रणेशमभिष्टुमस्तम्‌ ॥। 

7रक सेम्प्रदाय, लेखाक ३१६ । 

३. नागौरके पट्टाधीशोकी प्रकाशित नामावली, जैनसिद्धान्तभास्कर १, पृ० ८० 
भद्टारक सम्प्रदाय, पाद टिप्पण ५३ | 

४. इसकी डक हस्तलिखित प्रति (वि० सं० १६३४ ), आमेरशाश्रभण्डार जयपुरमें 
४2 ६५ पर मौजूद है| यद मालपुरामें पाण्डे श्री डू गाकी प्रेरणासे लिखी 
गयी थी । 


जैन सक्त कवि : जीवन और सहित्य छ्जु 


महिमाके अर्थपे 'फागु का प्रयोग किया है। बतारसीदास आदि कवियोंने अध्यात्म 
फागुओ की भी रचना की । 

आदोब्वरफागु' में संसक्ृत पद्च और फिर उन्हीका भाव हिन्दी पद्मयमें दिया 
गया है। इसमें भगवान्‌ आदोश्वरका समूचा जोवनवृत्त वर्णित हुआ हैं। प्रत्येक 
तीर्थकरका जीवन पंचकल्याणकोमे विभकत हैं और इसी रूपमे उपस्थित करनेकी 
परम्परा पहलेसे चली आ रही थी। आदीइवरफागु भो इसी दैलीमे लिखा गया 
है । इसको रचना वि० स० १५५१ में हुई थी । इसमें ५९१ पद्य है । 

समूचे हिन्दी साहित्यमे सुरदासका बालवर्णन प्रसिद्ध है। उन्होंने बालक 
कृष्णकी अनेक मनोदशाओका चित्रण क्रिया है। सच यह है कि वे इस क्षेत्रमे 
अकेले नही थे। मध्यकालीन जैन हिन्दी कवियोने तीर्थकरके गर्भ और जन्मपे 
सम्बन्धित अनेक मनोरम चित्रोका अंकन किया है। इन अवसरोपर होनेवाले 
विविध उत्सवोकी छठाकों सूरदास छु भी न सके हैं। यह जैन कवियोकी अपनी 
शेली थी, जो उन्हें अपनी पूर्व परम्परासे हो उपरूब्ध हुई थी । 


इस कृतिमं आदीश्वरके जन्मोत्सव-सम्बन्धी अनेक दृश्य है, जिन्हे कविने 
चित्रवत्‌ ही उपस्थित किया है । जन्मके पश्चात्‌ तत्काल ही इन्द्र बाकक-आदीश्व र- 
को पाण्डुक शिलापर स्तान करानेके लिए ले गया। देवगग क्षीर-समुद्रसे रत्न-जठित 
स्वर्णकलशोमे जल भर-भरकर लाने लगे । उस समय विभिन्न बाजोंसे विविध 
ध्वतियाँ प्रस्फुटित हो उठी । उनके लिए उपयुक्त शब्दोका चुनाव कवि-सामथ्यंका 
द्योतक हैं, 
“ आहे रतन जडित अति मोठाड मोठाउ छोघड कुंम, 

क्षीर समुद्र राकू पूरीय पूरीय आणीयू अंस ॥८१॥ 

आहे द्वमि द्रमि तबलछीय वज्जह प्रमि ध्रमि मछलक नाद 

टणण टढणण टंकारव शझ्लिणि झिणि झल्कर साद ॥८३॥” 


आदीश्वरकी माँने उसे मोतियोका एक सोटा-सा हार पहना दिया है। उससे 
बालकका सौन्दर्य बढ़ा नही । वह एक बोझा-मात्र बनकर रह गया । किन्तु बेचारी 
माँ अपने दिलको क्‍या करे । वह अपने पृत्र॒की विविध आशभूषणोसे सजाना ही 
चाहती हैं। वह सोचती है कि बालकका स्वाभाविक सौन्दर्य इससे और भी बढ़ 
जायेगा। माँकी यह अतृप्ति भी कितनी स्वाभाविक है । 





१. आहे एकाणउ अधिका शत पच्स लोक प्रमाण । 
सूधउ मणिसिईं लिखिसिईं ते नर अतिहि सुजाण ॥ 
आदीश्वर फागु, आमेरशाखभण्डारकी इस्तलिखित प्रति, २६२वॉ पत्य | 


७६ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


“आहे कोटह मोदया मोतीयनु पहिराव्यु हार । 
पदिरीयां भूषण रगिन अगि छगा रज सार ॥४८॥ 
कविने बालकके प्राकृतिक सौन्दर्यकों विविध उपमानोके द्वारा अकित किया 
है । उसका मुख पूर्णमासीके चन्द्रके समान है । अनुपम है । संसारके किसी पदार्थसे 
उसकी तुलना नही की जा सकती । उसके हाथ कल्पवृक्षकी शाखके समान है 
ओर बे घुटनों तक हरूम्बे है, अर्थात्‌ उस बालकके महापुरुष होनेकी सूचना देते है, 
“आझाहे मुख जिसु पूनिम चद नरिंदन मित पद पीठ । 
त्रिभयुवत भमवन मझारि सरीखड कोई न दीठ ।। 
भाहे कर सुरतरु वर शाख समान सजानु प्रमाण । 
तेह सरीखड लरूहकही भूप सरूपहिं जांगि ॥१४७,१४१६॥ * 


काव्य-सोन्दर्य कविकी कल्पनापर निर्भर करता है। वह जितनी उर्वरा 
होगी, सौन्दर्य उतना ही अधिक होगा । यहाँ उसकी कमी नहों हैं । बालकके नेत्र 
कमल-दलके समान है, अर्थात्‌ कमलके पत्तो-जैसे दीर्घायत और सुन्दर है । बालक- 
को वाणीमे कोमछता है । बालक केवल बाह्य सौन्दर्यसे ही नहीं, अपितु आन्तरिक 
गुणोसे भी युक्त है। उसमें समूचे गुण इस भांति भरे हुए है, जैसे मानो शरद्‌- 
कालीन सरोवरमे निर्मल नीर भरा हो, 

“आहे नयन कमछ दुलू सम किक कोमल बोछइ वाणी । 
शरद सरोवर निरमक सकछ अकल गुण खानि ॥१४७॥ 


इसी भाँति कविने भगवान्‌के निरन्तर बढनेका वर्णन किया हैं। आदीश्वर 
दिन-दिन इस भाँति बढ़ रहे है, जैसे द्वितीयाका चन्द्र प्रतिदिन विकसित होता 
जाता है । उनमे शने.-दने. ऋद्धि, बुद्धि और पवित्रता प्रस्फुटित होती जा रही 
है, जेसे समाधिलतापर कुन्दके फूल खिल रहें हो, 
“आहे दिन-दिन बाकक बाधइ बीज तणु जिम चन्द । 
रिद्धि विशवुद्धि विशुद्धि समाधिकता कुछ कुंद ॥९२॥”” 
योवन आनेपर आदीदश्वर सम्राट बने । एक दिन उनके दरबारमे नीलाजना 
नामकी नत्तंकी नृत्य करते-करते ही दिवगत हो गयी । सम्राटुके हृदयमे वैराग्यका 
भाव उदय हुआ । वे सोचने लगे, आयु कमलू-नदलके समान चचल है तथा यौवन 
और धत करतलके तीरकी भाँति अस्थिर है । पुत्र, कलन्न और सुमित्रसे मोह होता 
है, किन्तु विचार तो यह करना है कि मरते समय कौन साथ देता है, 
“आहे आयु कमछ दुकछ सम चंचकछ चपक दारीर। 
यौवन धन इव अथिर करम जिम करतकक नीर ॥१६६॥” 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ७७ 


“आइे पुत्र कछन्न सुमित्र तणीय धरणीय छह आधि | 
तेह मंझारि विचारि कहु कुण आवइ साथि ॥१८०॥” 
उनका कथन है कि आत्माके बिना यह शरीर किसी काम नहीं आता, जैसे 
सुगन्धके बिना पुष्प निरर्थक ही है . 
“आहे कुसुम असम परिसछ छीमघउ कहु केहउ सार । 
आतम नई नहीं छाम द्ारीरि न पुष्ट कगार ॥३८६॥” 
अनेक जैन कवि ऐसे हुए है, जो एक ओर संस्कृत एवं प्राकृतके विशिष्ट 
विद्वान्‌ थे, अर्थात्‌ सिद्धान्त और तकंशास्त्रके पारगामी तैराक थे, तो दूसरी ओर 


सहृदय भी कम न थे। उनका काव्य उनकी सहृदयताका प्रतीक ही हैं। कवि 
ज्ञानभूषणकोी गणना ऐसे ही कवियोमे की जाती हैं । 


१८. भट्टारक शुभचन्द्र ( वि स० १५७३ ) 

भट्टारक शुभचन्द्र पद्मनन्दिकी परम्परामे हुए है । उनका क्रम इस प्रकार है : 
पद्मतत्दि, सकलकी त्ति, भुवनकोत्ति, ज्ञानभूषण, विजयकीत्ति और शुभचन्द्र । इस 
भाँति ये ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और विजयकीत्तिके शिष्य थे। इन्होने भट्टारक 


श्री ज्ञानभूषणकी प्रेरणासे ही वादिराजसूरिके पाइर्वनाथ काव्यकी पजिका टीका 
लिखी थी । 


भट्टारक शुभचन्द्रका समय सोलहवी शताब्दीका उत्तरार्द्र और सतरहवी- 
का पूर्वार्द माना जाता है । उन्होने स० १५७३ में आचार्य अमृतचन्द्रके समयसार 
कलदोपर अध्यात्मतरगिणी नामकी टीका लिखी थी, और स० १६१३ मे वर्णी 
क्षेमचन्द्रको प्रार्थनासे 'स्वामीकात्तिकेयानुप्रेक्षा' की संस्कृत टीका की । अत उनका 
रचना-काल तो निरचय रूपसे वि० स० १५७३ से १६१३ तक माता ही जा 
सकता है । उनके जन्म ओर मृत्युके विषयमे कुछ भी ज्ञात नही हो सका । 
भट्टारक शुभचन्द्र अपने समयके गण्यमान्य विद्वान थे। उनका सस्क्ृत भाषा- 
पर अधिकार था। उन्हें त्रिविधिविद्याधर और षट्भाषाकविचक्रवर्ती' की 
पदवियाँ मिली हुई थी । न्याय, व्याकरण, सिद्धान्त, छन्‍्द, अलंकार आदि विषयोमे 
उनकी विद्वत्ता अप्रतिम थी । 


१, पाण्टवपुराणप्रशस्ति, अन्त भाग, श्लोक १६७-१७१, जैनग्रन्थप्रशस्तिसभह, प्रथम 
भाग, पृष्ठ ४६-५० | 
6 ५, 
२ प० नाथूराम प्रेमी, जन साहित्य शोर इतिहास, पृष्ठ ३८३ । 


७८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


भट्टारक शुभचन्द्रने पाण्डवपुराणकी रचना वि० सं० १६०८ में कीथी। 
तत्पश्चात्‌ उन्होंने विंग स० १६११ में करकण्डुचरित्र और वि० स० १६१३ में 
स्वामीकात्तिकरेयानुप्रेक्षा की टीका लिखी । पाण्डवपुराण'की प्रशस्तिसे, उनके द्वारा 
लिखे गये २५ ग्रन्थोका उल्लेख हुआ है । श्री कस्त रचर्द्रजी कासलछोवालने उनके 
४० से भी अधिक ग्रन्योकी सूचना दी है | भट्टारक शभचन्द्रने हिन्दीमे 'तत्त्वसार 
दृहा को रचना की थी । 


तक्त्वसार दूहा 
इसकी हस्तलिखित प्रति ठोलियान जेन मन्दिर, जयपुर के शास्त्र-भण्डारमे 
मौजूद है। इसमें ९१ पद्य है। भाषापर गुजरातीका अधिक प्रभाव हैं। सरल 
भाषासे उत्तम भाव सन्नचिहित हो सके है। मोक्षका निरूपण करते हुए कविते 
लिखा है, 
“क्रमंकलंक विकारनो रे निःशेष होय विनाश । 
मोक्ष दत्त श्री जिन कही, जाणवा साधु अ्रद्पास ॥२६॥ 


कविने वर्ण और जातियोके भेदको कृत्रिम माना है। उनकी दुष्टिमें सभी 
जीवोकी आत्मा समान हैँ। आत्मामे ब्राह्मणत्व अथवा शुद्॒त्व नही आ सकता, 
क्योकि उसका स्वरूप तरतमाश रूप नही है। इसीको व्यक्त करते हुए कविने 
कहा है, 
“उच्च नीच नवि श्रप्पा हुवि, 
कमंकलक तणो की तु सोह। 
बंभण क्षत्रिय बेदय न शुद्र, 
अपपा राजा नवि होय छुद्र ॥७०॥” 
आत्मा पवित्र हैं। वह घनी-निर्धन, दुर्बल-सबल, हर्ष-देष, और सुख-दु.ख 
सबसे परे है । ये दोष उस्ते नही सताते, 
“झप्पा धनि नवि नवि निश्चन्न, 
नवि दु्बंऊः नवि अप्पा धघन्‍्न। 
मूखे हु ह्ष नवि ते जीव, 
नवि सुखी नि दुखी अतोच ॥७१॥ 


१, वही, एष्ठ ३८४ । 
२ प्रशस्तिसंभद, औकस्त्रचन्दः कासेलीवाल संम्पादित। श्रीमहावीरजी अतिशयक्षेत्र 
कमेटी, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ठ १२ | 
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एक स्थानपर कविने लिखा है कि शुद्ध चिदानन्दरूप अपना भाव ही ज्ञान 
हैं। उसका चिन्तवन करनेसे मोह-माया दूर हो जाते है, और सिद्धि प्राप्त होती 
हैं । आत्माको सिद्धिमे ही सुख मिलता है, अन्यथा नही, 


“ज्ञान नित्र भाव शुद्ध चिदानन्द, 
चींततो मूको माया मोह गेह देहए । 
सिद्धतर्णा सुखजि मर हरहि, 
आत्मा भाव झुभ एहए ॥९१॥” 


गुरुकी महिमाका उल्लेख करते हुए कविने स्वीकार किया है कि गुरुकी 
कृपाके बिना, शुद्ध चिद्रपके ध्यान करनेसे कुछ नहीं होगा। गुरुकी कृपासे ही 
शुद्ध स्वछप प्राप्त हो सकेगा, 


“श्री विजयकीत्ति गरु मनि घरी, ध्याऊं छुद्ध चिद्रप । 
७. 
भट्टाक श्री झुमचह् मणि था तु छझुद्ध सख्प ॥९१॥ 
ऐसा प्रतीत होता है कि इस काव्यकी रचना, किन्‍्ही 'दुलहा' नामके धर्मप्राण 
व्यक्तिकी प्रेरणासे की गयी थी । स्थान-स्थानपर उसका नाम आया हैं, 


“रोग रहित सगीत सुखी रे, संपदा पूरण ठाण। 
धर्मचुद्धि मन शुद्धि डी, दुलहा' अलुक्रमि जाण ॥%॥ 


चतुरविशति-स्तुति 
भट्टा रक शुभचन्द्रकी यह कृति, श्री दिगम्बर जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जय- 
पुरमे मौजूद है । इसकी भाषापर भी गुजरातीका प्रभाव है। 


क्षेत्रपाठ् गीत 
पाटौदी दि० जैन मन्दिर, जयपुर गुटका नं० ५३ में ६९वीं संख्यापर 
निबद्ध है । इस गुटकेका लेखन-काल वि० सं० १७७५ है । 


अष्टाहिका गीत 
यह गीत भी उपर्यकत मन्दिरके ही गुदका नं० २१६ में पृ० २१प२र 
संकलित है । 


८० हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


१९, विनयचन्द्र मुनि ( १६वीं शती प्रथम पाद ) 


मुनि विनयचन्द्र, माथुर संघीय भट्टा रक बालचन्द्रके शिष्य थे । वे विनयचन्द्र- 
सूरिसे स्पष्टटया पृथक्‌ है। विनयचन्द्रसुरि चौदहवी शताब्दीके रत्नसिहसूरिके 
शिष्य थे! । 

मुनि विनयचन्द्र, गिरिपुरके राजा अजयनरेशके राज्य-कालमे हुए है। 
उन्होने अजयनरेशके राज-विहारमे बेठकर ही अपने “चुनडी काव्यका निर्माण 
किया था । अजयनरेदका समय १६वीं शताब्दीका प्रारम्भ माना जाता है, 
अत. यह सिद्ध है कि विनयचन्द्रका रचनाकाल भी यह ही हैं। इसके अति- 
रिक्त जिस गुटकेमे 'चूनडी' काव्य लिखा हुआ मिला है, वह विक्रम सवत्‌ १५७६ 
का लिखा हुआ है । इससे सिद्ध है कि काव्यका निर्माण वि० सं० १५७६ से 
पूर्व ही हो चुका था । 


'चूनड़ी 9१% 


चनडी एक प्रकारकी ओढनी है, जिसे रंगरेज़ भिन्न-भिन्न प्रकारके बेल-बूटे 


१. माथुर-सघहूँ उदय मुणीसरु । 
पणविधि बालइंदू गुरु गण-ह॒ह ॥ 
मुनि विनयचन्द्र, चूनडी, दूसरा पश्च, प्रथम दो पंक्तियाँ, अ्नेकान्त, वर्ष ५, किरण 
६-७, ६० रश्८ | 
२. जैनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ५ । 
३. ति-हुयणि गिरिपुरु जगि विकखायउ । 
समा-खड॒ ण॑ घर-यलि आय ॥ 
ताह णिवसंते मुणितररें, 
अजय णरिदहो राय-विहार्राह । 
वेगे विरइय चुनडिय सोहहु, 
मुणिवर जे सुय घारराहिं ॥३१॥ 
अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ५-६, पृष्ठ २६१ | 
४. यद्द गुटका, ५० दीपचन्दजी पंडयाको, अ्रजमेर ज़िलेके देराटू' नामक गॉँवके जैन 
मन्दिरसे सम्बन्धित शास्त्रभण्डारमें मिला था। यह गुटका, कुरुजागल देशके 
न्तगत सुवर्णपथ दुर्गमें सीनीपत नगरमें, विं० स० १५७६ ज्येष्ठ कृष्णा प्रतिपदाको 
सिकन्दरशाहके पुत्र सुल्तान इब्राहीमके राज्यकालमें लिखा गया था। अनेकान्त 
वृष ५, किरण ६-७, पृष्ठ २५७ | 
५. यह काव्य, श्री दिगम्वर जैन बडा मन्दिर जयपुरके गुटका न० १८३ में भी 
अकित है। यह गुटका वि० सं० १५७० वेशाख सुदी ७ का लिखा हुआ है। 
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डालकर रंगता है। काव्यकी चूनडी वह है, जो बिखरे प्रकीर्णकोसे छापी गयी 
हो । इसे चुण्णी' या “चूणि' भी कहते है । मुनि विनयचन्द्रके इस काव्यमे, एक 
पत्नीने पतिसे ऐसी “चूनडी' छपानेकी प्रार्थना की है, जिसे ओढकर जिन-शासनमे 
विचंक्षणता प्राप्त हो जाये ।' 


'चूनडी मे साकेतिक झूपसे जैनधर्म-सम्बन्धी चर्चाओका सकलन है। उन्हे 
पढकर जैनभ्मके प्रति श्रद्धाका जन्म होता है । 


पत्नीकी पूरा विश्वास है कि ऐसी “चुनडी'मे से, शरदकालकी जुन्हैयाकी 
भाँति शीतल प्रकाश छिटकेगा, जिससे समूचा अज्ञानान्धकार नष्ट हो जायेगा । 
उसको इच्छा है कि वह शीतल जुन्हाई, उसके हृदयमे वैसे ही निवास करे, जैसे 
मानसरोवरमे हंसवध्‌ रहतो है, 
“पणवर्ड कोमर-कुवछूय-णयणी 
अमिय गब्भ जण-सिव-यर-वयणी । 
पसारवि सानद जोराह जिम 
जा अधारड सयत्ठु वि णासइ। 
सा महु णिवसड माणसहिं 
हस-वधू जिम देवि सरासइह॥ १ ॥ 


पत्नीने मोह महातमको तोडनेके लिए दिनकरके समान पंचगुरुसे भी प्रार्थना 
की है कि उसका पति ऐमी चूनडी छावे, जिसके सहारे वह भव-समुद्रसे पार 
हो सके । 

चूनडी की भाषामे, प्राकृत और अपभ्रशके शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है । 


१, हीरा दंत-पंति-पयडंती । 

गोरठ पिउ बोलइ विहसती ।। 

सुदर जाइ सु चेंइहरि, 

महु दय किज्जउ सुहय सुलवंधण । 

लइ छिपावहि चुनडिय 

हउ जिण-सासणि सुट्ठु वियवखण ॥३॥। 
२, विणए वदिति पच-गुरु, 

मोह-महा-तम-तोडण-दिणयर । 

णाह लिहावहि चुनडिय 

मुद्धउ पमणइ पिउ जोडिबि कर । पहला प्रुवक । 
११ 
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उसका समूचा रूप प्राचोन हिन्दीका है। इसमे कुछ ३१ पद्म है । इस काव्यपर 
एक विस्तृत संस्कृत टीका भी है, किन्तु उसके रचयिताका नाम, उसमे नहीं 
दिया है । 
निश्चरपंचमीविधानकथा 
इस कथामे भविष्यदत्तका चरित्र लिखा गया है। भविष्यदत्त, भगवान्‌ जिनेरद्र- 
का परम भक्त था । कथाका मूल स्वर भक्तिसे ही सम्बन्धित है । 
प्रारम्भमे ही कविने पचगुरु, शारदा ओर अपने गुरुके गुरु, मुनि उदयचन्दकी 
बन्दना की है, 
“प्रणवित्रि पच महागरु, सारद धरिवि मणे । 
उदयचंदु मुणि वंद्वि, सुमरिवि वा मुणे ॥” 
कविका विश्वास है कि जो कोई भव्यजन इस कथाकों पढता और पढाता 
है, उसके सब पाप क्षण-मात्रमे नष्ट हो जाते है । किन्तु ऐसा तभी हो सकता है, 
जब कि वह गर्व और क्रोधसे मुक्त हो, और उसका मन बशमे हो, 
“भवियहु पदुहु पढ़ावहु दुरियहु देहु जके। 
माणु म करहु म रूसहु, मणु खंचहु अचलो ॥” अन्तिम ॥ 
कविकरा यह भी कथन है कि जिस भावनासे प्रेरित होकर यह पंचमी कथा 
कही गयी है, वह सम्यक्‌ भाव अविचल सिद्धिके दर्शन करानेमे पूर्ण समर्थ है, 
“ज्रेण भणंति भडारा पंचमिय वय हो। 
अम्हहि ते दरिसाविय श्रविचल्लु सिद्धिपहो ॥” अन्तिम ॥ 
इस कथाकी भाषा भी प्राचीन हिन्दी है, जिसमे अपभ्रंश और प्राकृतके शब्दो- 
का मिश्रण है । 
पंचकल्याणकरासु 
तीर्थकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्षको पचकल्याणक्र कहते हैं। 
१, यह काथ् भ्रनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७ में पृष्ठ २५८-२६१ तक प्रकाशित हो 
चुका है | 
२. देखिए पंचायती मन्दिर दिल्‍ली, मसजिद खजूरके सरस्वती भण्डारकी एक 
हस्तलिखित, प्राचीन प्रति । 
३. मुनि विनयचन्द्र, निर्मरपचमीविधानकथा, हस्तलिखित प्रति, पचायती मन्दिर, 
दिल्‍ली, प्रथम पद । 
४. पंचायती मन्दिर दिल्‍ली, मसंजिद खजूरके भण्डारकी हस्तलिखित प्रति है । 


प० दोपचन्द्रजी पण्डथाके उस गुटकेमें, जो उन्हें देरा्ू गॉवसे उपलब्ध हुआ है, 
यह रचना उपलब्ध है। 
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इस काव्यमे चोबीस तीर्थंकरोके पंचकल्याणकोकी तिथियोका उल्लेख हुआ है । 
वह उल्लेख जेनआगमानुकूल है, अतः प्रामाणिक है । 


कविने लिखा है कि तीर्थकरके पाँच निर्मल कल्याणक सिद्धि प्राप्त करानेमें 
पूर्ण रूपसे समर्थ है, 
“सिद्धि सुहंकर सिद्धिपहु, पणविधि ति जयपयासण केवल । 
सिद्धिहें कारण थुणमिहृड, सयकृवि जिणकछाणइ नियम ॥” 


कंविका विश्वास है कि भगवान्‌ जिनेद्धके पंचकल्याणकोकी भक्ति, निविड़ 
अन्धकारको विदीर्ण करती है। वह भनेकानेक ब्रत-उपवासोके बराबर फल प्रदान 
करती है, 
“एयभत्त एकुजि कल्‍्छाणड, विहि निश्चियडि भहवइ गद्दाणड । 
तिहु आयंविलु जिणु मणइ, चडहु होइ उपवास गिद्दत््यहं ॥ 
अहवा सयलूह खबण विहि, विणयचंदि मुणि कहिड समत्त्थयहं ॥? 
भगवान्‌ ऋषभदेव, वासुपृज्य, विमहनाथ और नमिप्रभुको जन्म-तिथियोका 
उल्लेख करते हुए कविने लिखा है, 

'पढस परिक दुइजहि आसाढहि, रिसह गब्भु तहि उत्तर सादहि । 
अंधारी छट्वहिं तहिमि, वंदमि बासुपूज गब्भुच्छठ ।। 
विमल सुसिद्धउ अरट्टमिहिं, दुसमिहिं नमिजिण जम्मणु तहतड़ ।।”” 
इस रासकी भी भाषा प्राचीन हिन्दी ही है। उसपर अपभ्रश और प्राकृतका 

प्रभाव हैं । 


२०, कवि ठकुरसी ( बि० सं० १५७८ ) 


कवि ठकुरसी, खण्डेलवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे । उनका गोत्र पहाड्या 
था। उनके पिताका नाम घेल्ह था, जो एक कवि थे। उनकी माता धर्मनिष्ठ 
थी। दोनोका ही प्रभाव पुत्रपर पडा, ओर ठकुरसी एक उदार कवि बन सके । 

उनका जन्म चम्पावती नामकी नगरीसमे हुआ था, जो उस समय घन- 
धानन्‍्यादिसे विभूषित थी। वहाँ भगवान्‌ पाइ्वताथका एक जिन-मन्दिर भी था, जहाँ 


१, घेल्ह सुतनु गुण गाऊँं, जगि प्रगट ठकुरसी नाऊे । 
पंचेन्द्रिय बेल, प्रशस्ति | दीवान बधीचन्दजी जयपुरको इस्तलिख़ित प्रति, ग॒ुब्का 
न० १६०, ४० १२६। 
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बेठकर भट्टारक प्रभाचर्र धर्मोपदेश देते थे। वहाँ तोषक नामके विद्वान और 
जीणा, तालल्‍्ह, पारस, वाकुलीवाल, नेमिदास, नाथूसि और भुल्लण आदि उत्तम 
श्रावक रहते थे । 

कवि ठकुरसीने कृपण-चरित्र, मेघमालाब्रतकथा', पंचेन्द्रिय बेल, 
'नेमोसुरकी बेल, 'पाइत्रंसकुनसत्ताबत्तीसी, 'चिन्तामणिजयमाल, “गुणबेलि! और 
'सोमन्धरस्तवन' की रचना की थी। सभीकी भाषा प्राचीन हिन्दीका विकसित 
रूप है। उसमे यत्र-तत्र अपभ्रंशके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है। रचनाएँ सरस 
हैं । सभी में प्रसादगुण मौजूद है । 


कृपण-चरित्र 

कविने इस कृतिको वि० स० १५८० में, पौष मासकी पचमीके दिन परा 
किया था। इस काव्यमे ३५ छप्पय है। इसमे एक कजसका आँखो-देखा चरित्र 
चित्रित किया गया है । 

कविके नगरमे ही एक क्ृपण रहता था। वह कंजूस था और उसकी पत्नी 
उदार तथा धारिक। एक बार पत्नीने सुना कि गिरनारकी यात्राके लिए सघ 
जा रहा हैं। उसने वहाँ चलनेका पतिसे आग्रह किया। उसने कहा कि वहाँ 
जाकर उन भगवाल्‌ नेभिनाथके दर्शन करेंगे, जिन्होंने मक पशओकी करुण दशासे 
द्रवित हो वेराग्य धारण किया था। उनकी वन्दनासे जन्म सफल होगा और 
अमर पद प्राप्त कर सकेंगे । 

व्ययकी बात सुनकर कृपण बेचेत हुआ और अपने एक दूसरे कृपण मित्रकी 
सम्मतिसे पत्नीको, उसकी माँके घर भेज दिया । 


क्र 





१. प्र० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी और उनकी कृतियों, अनेकान्त, वर्ष १४ 
किरण १, पृ० १२। 

२. यह काव्य बम्बईके दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भण्डारमें, एक गुट्केमें 
लिखा है। 

हे, में पदरा सौ असइ, पौष पाचे जगि जाण्यौ | 
जिसो कृपणु इक दीठ, तिसौ गुण तासु बखाण्यौ ॥॥ 
बम्वईके दिगम्बर जैन मन्दिरके सरस्वती भण्डारकी हस्तलिखित प्रति, शशवों 
छप्पय, उद॒वृत प० नाथूराम प्रमी, हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, बम्बई 
१६१७ ६०, १० ३५। 

४ प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी भोर उनकी कृतियों , अनेकान्त, वर्ष १४ 
किरण १, पृष्ठ ११। 
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“कृपणु कहे रे मीत, मज्ञु घरि नारि सताबे । 
जात चालि धणु खरचि, कहे जो मोहि न भाषे ॥ 
तिहि कारण दुब्बलो, रयण दिन भूख न छागे। 
मीत मरणु आइयौ, गुज्झु आखों तू आगे ॥ 
ता कूपण कहे रे कृपण सुणि, मीत न कर मनमाहि दुखु । 
पीहरि पठाइ दे पापिणी, ज्यों को दिण तू होइ सुखु ॥” 
जब सघ यात्रासे लौटा तो कृपणने देखा कि कई लोग असीम धन कमाकर 
लाये हे । उसे अपने न जानेपर दु ख हुआ। इसी दु खसे प्रपीडित होता हुआ 
बह मरण-शय्यापर लेट गया। उसने लक्ष्मीसे प्रार्थना की कि मैने तुम्हारी जीवन- 
भर एकनिष्ठतासे सेवा की, अब तुम मेरे साथ चलो। लक्ष्मीने उत्तर दिया, 
तूने न तो देवमन्दिरोंम जाकर भगवानके दर्शन-पूजनादिमे ध्यान लगाया, और 
न तीथब्यात्रा, प्रतिष्ठा तथा चतुविध सघादिके पोषणमें धन व्यय किया, अतः में 
तेरे साथ नही जा सकती । 
“रूच्छि कहें रे कृपण झूठ हों कदे न बोलो, 
जु को चकण दुइ देह गेक छागी तासु चालो। 
प्रथम चछण मुझ एहु देव देहुरें ठविज्जें। 
दूजे जात पतिट्ठट दाणु चउसंघहि दिज्जें; 
ये चलण दुवे तें भजिया ताहिविहूणी क्‍यों चलो । 
झखमारि जाह तुं हो रही वहुडि न सगि थारे बलों ॥।” 


लक्ष्मीके इस उत्तरसे अत्यधिक दु खी होता हुआ कृपण मर गया । पत्नीने 
उसके धनको पृण्य-कृत्योमे व्यय किया । 


इस भाँति इस काव्यका मुख्य अश, कृपणकी कृपणतासे सम्बन्धित होकर 
भी, भक्तिसे युक्त हैं। जिनेन्द्रकी भवित, इस लोकमे तो लक्ष्मी --सम्पत्ति प्रदान 
करती ही है, परछोकमे भी पृण्य कमके उदयसे लक्ष्मी--चरम शोभा मिलतो है, 
ऐसा इस काव्यका निष्कर्ष है। 
मेघमालात्रतकथा' 
कवि ठकुरसीने इस काव्यका निर्माण, चम्पावती नामको सगरीमे, वणिकपृत्र 
मल्लिदासके कहनेसे, वि० स० १५८०, श्रावण सुदी छठके दिन किया था । 
१ यह काथ्, भ्रजमेरके भट्ारक दृषंकीत्तिके शास्त्रभमण्डारके एक गुटकेमें अकित है। 
२, हाथु व साह महत्ति महते, पहाचद गुरु उयएसते। 
पणादह सइजि असीते अग्गल सावण मासि छठिखिय मगल । 
मेघमालाअतकथा ,श्रन्तिम प्रशरित,अने कान्त, वर्ष १४, किरण १, ४०१३, पाद-टिप्पणी । 
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इसमें ११५ कडव॒क और २११ पद्च है । 

इस काव्यमे मेघमालाब्त करनेकी विधियोका सागोपाग वर्णन हुआ है । 
कथामे निबद्ध होनेके कारण, विधियोके उल्लेखमें रूक्षता नही आने पायी हैं । 
यत्र-तत्र भगवान्‌ जिनेन्द्र और पचगुरुओंकी भक्तिकी बात भी कही गयी है । 
पंचेन्द्रिय बेल 

इसकी रचना वि० स० १५८५ में, कात्तिक सुदी १३ के दिन हुई थी । 
इसमें पाँच इन्द्रयोकी वासनाका चित्र उपस्थित किया गया है। यद्यपि इसका 
मूल स्वर उपदेश है, किन्तु शैली इतनी रम्य है कि पाठक रस-विभोर हो जाता 
हैं। इस काव्यमे केवल छह पद्म हैं। 

कविने प्रत्येक इन्द्रियकी हानि दिखलानेके लिए, प्रायः दुष्टान्‍्तोका सहारा 
लिया है। इससे काव्यकी रमणीयता और भी बढ गयी है। प्राण इन्द्रियका 
सम्बन्ध गन्धसे है, ओर गन्धलोल॒ुपी सदेव हानि उठाता है, कविने यह भ्रमरके 
दुृष्टान्तसे पृष्ट किया है। एक भ्रमर कमलमे इसलिए बन्द हो गया कि वह रात- 
भर उसके रसको अधाकर ले सके। किन्तु सूर्योदयके पूर्व ही एक हाथी आया 
और कमलको नालसहित उखाडकर पैरोसे कुचलछ दिया, जिससे भ्रमरको भी 
प्राण त्यागने पडे । कविका कथन है कि प्राण इन्द्रियकी बश्यता स्वीकार करने- 


वालोका यही हाल होता है । 


१, इसंकी एक दस्तलिखित प्रति, आमेरशाख्रभण्डार, जयपुरमें मोजूद है। यह वि० 
सं० १६८८ में लिखी गयी थी । एक प्रति नया मन्दिर देहलीमें भी है । 


२. सवत्‌ पन्द्रासैर पिच्यास्यों, तेरसि सुदि कातिग मासे । 
इ पाँच इंद्री वसि राखे, सो हरत परत सुख चाखे | 
कवि ठकुरसी, पचेन्द्रिय बेल, आमेरशास्रभण्डारकी प्रति । 
३. “कमल पयट्ठो भमर दिनि घाण गन्ध रस रूढ । 
रमणि पडीतो सबुड्यों नीसरि सक्‍यो न मूढु । 
सो नीसरि सत्रयौ न मूढो अतिप्राण गधरस रूढौ । 
मनचिते रयणि गवाई, रसलेस्सु आजि अघाई । 
जब ऊगे लो रत्रि विमलौ, सरवर विगसे लो कमलौ । 
तब नोसरिस्यौ यह छोड़े रसुलेस्थयो आइ बहोड़े। 
चितति तिते गजु इकु आयो दिनकर उगिया न पायौ। 
जलु पैठि सरोवर पीयो नीसरत कमल पाखडी लीयौ | 
गहि सूडि पावतलि चाप्यो अलि मार्‌यौ थरहरि कंप्यौ । 
यह गंध विषे वसि हुओ अलि अहल अखूटी मूवों । 
अलि मरण करण दिठि दीज अति गंघुलाभु नहि कीजे ॥३॥”” 
पचेन्द्रिय बेल, प० परमानन्द शास्त्री, कविवर ठकुरसी और उनकी कऋृतियाँ 
अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृष्ठ १३ | 
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स्पशन्द्रियकी विषमता दिखलाते हुए कविने लिखा हैं कि इसी इन्द्रियके कारण 
वनमे स्वच्छन्द विचरनेवाला हाथी, लोहेकी श्ंंखलाओमे बेधता है, और अकुशके 
धावोको सहन करता है हि कीचक, रावण और शंकरने भी इसी इन्द्रियके कारण 
अनेकों दुःख उठाये थे। 


नेमीसुरको बेल 

इसका दूसरा नाम निमिराजमती बेल” भी है। इसका कोई स्पष्ट संबत्‌ 
नही दिया है, किन्तु अनुमान हैं कि उपर्युकतत रचनाओके आस-पास ही यह भी 
रचा गया होगा । इसमें भगवान्‌ नेमिनाथ और राजुलके जीवनका परिचय है । 
इसमें तीर्थंकर नेमीश्वरकी भक्ति ही प्रधान है । 


पाइवनाथ सकुन सत्ता बत्तीसी 


इस काव्यकी रचना वि० सं० १५७८ में हुई थी। इसकी हस्तलिखित प्रति, 
पं० लूणकरजीके मन्दिर, जयपुरमें, गुठका नं० २५ में अंकित है । 


गुण बेल 
इसकी हस्तलिखित प्रति, पं० लणकरजीके मन्दिर, जयपुरमे गुठका नं० ९२ 
में लिखी है । यह गुटका सं० १७२१ का लिखा हुआ है । 


चिस्तामणिजयमालर! और 'सीमन्धर-स्तवन का उल्लेख पं० कस्तू रचन्द कासली- 
वालने किया है। 


१. वन तरुवर फल सउ फिरि, पय पीवत हु स्वच्छद । 
परसण इन्द्री प्रेरियो, बहु दुख सहे गयन्द ॥ 
बांध्यो पाग संकुल घाले, सो कियो मसक॑ चाले । 
परसण प्रेरहं दुख पायो, तिनि अंकुश घावा धायो ॥ 
पचेन्द्रिय बेल, नयामन्दिर देहलीकी हस्तलिखित प्रति । 
२ परसण रस कोचक प्रचो, गहि भीम शिलातलरू चरयौ। 
परसण रस रावण नामइ, वारचौ लकेसुर रामइ । 
परसण' रस हांकर राच्यौ, तिय आगे नट ज्यो नाच्यो । 
३. यह काव्य, श्रीदि० जैन बडा मन्दिर जयपुरके श॒ुध्का न० 8१ में, और 
श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयधुरके गुग्का न० २५ में अ्रकित है । 
४ राजस्थानके जैन शाखभण्डारोंकी ग्रन्थ सूत्री, भाग ३, प्रस्तावना, पृष्ठ १४। 


८८ हिन्दी जैन-मक्ति काब्य और कवि 


२१. विनयसम॒द्र ( वि० सं० १५८३ ) 


विनयसमद्र, उपकेशगच्छके हर्षसमद्रके शिष्य थे। हषसमुद्रके भी गरुका 
नाम सिद्धिसूरि था। विनयसमुद्रका रचना-काल वि० सं० १५८३ से १६०५ 
तक माना जा सकता हैं। उन्होंने वि० स० १५८३ में “विक्रम प्रबन्ध चौपई की 
और बि० स० १६०५ में 'रोहिणेय रास'की रचना की थी। इस समय उनकी 
आठ रचनाएँ उपलब्ध है, सभी उपर्युक्त समयके अन्तर्गत ही रची गयी । 

वे रचनाएँ इस प्रकार है. तिक्रमप्रबन्ध चौपई”, 'आरामशोभा चौपई', 
अंबड चउपई, 'मगावती चोपई, “चन्दनबाला रास, 'चित्रसेनपद्मावती रास 
और 'पद्मचरित्र' । इनमे अंबडचउपई श्री मुनिरत्नसूरिके सस्कृतमे लिखे गये 
अंबडचरित्रंका भावार्थ लेकर लिखी गयी है, अवशिष्ट सभी मौलिक है । इन 
रचनाओपर गुजरातीका विशेष प्रभाव है । 


विनयसमुद्रकी ऋतियोंमें भक्तिके उद्धरण 
'विक्रमप्रबन्ध रास' में ४६९ पद्म हैं। इसके प्रारम्भमे ही सरस्वतीकी वन्दना 
करते हुए कविने लिखा है, 
“देवि सरसति प्रथम प्रणवेवि, वीणा पुस्तक धारिणी । 
चद्र विहंसि सु प्रसंसि वढ्कइ्ट कासमीर पुर वासिणी ॥”” 
र्ड हि ५ 
पद्मचरित्र' से सीताका चरित्र प्रधान है। उसके शीलकी महिमाका वणन 


१, श्री उवएसगछ गणवर सूरि, चरण करण गुण किरण मयूर । 
रयण प्रणु गुणगण भूरि, तसु अनुक्रमि जंपइ सिद्धसूरि ॥ 
तेह नइ वाचक हर्ष समुद्र तसु जसु उजल बीर समुद्र । 
तसु वितये विन या बुद्धि एह, रच्यु प्रबध निरखि तणेह् ॥। 
विक्रमप्रबन्ध रास, पद्च ४६७--४६८, राजस्थानके जनशाखभण्डारोंकी ग्रन्थसत्री 
भाग ३, पृष्ठ २६६ । 

२, अंबड मोटउ हुथो विसाल, तासु चरित्र सुणी रसाल 
श्री मनिरत्न सूरिनो कह्यो, तेहथकी भावारथ लद्मो । 

बड चडपई, अन्तिम प्रशस्ति, &!वाँ पद्च, जनगुजरकविश्रो, प्रथम भाग, 

पृष्ठ १६६९ । 

३. यह काव्य, जयपुरके ठोलियोंके दि० जेन मन्दिरके गुट्का नं० १०२ में अंकित है। 
रचनाकाल वि० स० १५८३ दिया है । 

४. पदमचरित्रकी रचना वि० स० १६०४ में हुई थी। इसकी एक हस्तलिखिन प्रति 
उदयपुरके शाखमण्डारमें मोजूद है। यह प्रति वि० स० १६५३४, आपाढ मास 
शुक्लपच्त १४ की लिखी हुई है। जनगुजरकविश्नो, भाग १, पृ० १७० । 
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करते हुए कविने लिखा है कि जो कोई इसको कहता और सुनता है, उसके मत- 
की सभी आशाएँ पर्ण हो जाती है, 
“कोघी कथा ए सीता तणी, सीकूतवणी महिसा जसु घणी। 
साषईं भणिज्यो बहु गुण पुणी, प्रह आस सदा मन तणी ॥१७०॥४” 
“आराम शोभा चौपई' के आदिसे भगवान्‌ अरिहन्त और रत्नत्यकी महिमा- 
का वर्णन किया गया है, 
“श्री जिन शासनि जगि जयड, जिणि राजा भरिहंत । 
दया धर्म माषठ सरहूड, भय भमजण सगवत ॥।१॥। 
जिणवरि भाष्या श्रीमुखइ, बोलई त्रिज्ञि सुपवित्त । 
शान अनई दरिसण वली, चरण तत्त्व गुणज़्त्त ॥२॥ 
रत्नन्नय जे नर छही, पाछूईं ते नर धन्य । 
वक्कि विशेषि दंसण ऊही, सुख संयोग सुपुन्य ॥३॥।” 
'भगावती चौपई' के आरम्भमे भी शारदा, गुरु, चौबीस तीथँकर और भग- 
वान्‌ अरिहन्तकी वन्दना की गयी हैं, 
“सासणि देवति शारदा, सुगुरुजी इर्ष समुद्र । 
वक्कि समरथ चउबीस जिण, वारण भवह समुद्र ॥१॥। 
श्री जिनशासन वर नयर, राजा श्री श्ररिहंत । 
समवसरण छईठा सभा, भाषई श्री भगवन्त ॥२॥”! 


*.ह न <ं 
“चित्रसेनपद्मावती रास में नवकारमन्त्रकी महत्ताका वर्णन किया गया है, 


“प्रथम क्षोर मन्नरि हि व5ऊं, होऊ कार जिमसार । 
अतिम सायरइ गंग जलि, मंत्रह वढ़ड नवकार ॥४।॥”” 


इसी रासके प्रारम्भभे भगवान्‌ शान्तिनाथ, जो पाँचवें चक्रवर्ती भी थे, की 
वन्दना की गयी हैं, 


१, आराम शोभा चोपई, बीकानेरमें, वि० स० १५८१ में लिखी गयी थी। उसका 
आदि ओर अ्न्तका भाग, श्री मोइनलाल दुलीचन्द देसाईने दिया है। 
जेनगुजरकविश्रो, तीजो भाग, १० ६२५। 

२. मग।वती चोपईबकी रचना, बीकानेरमें, वि० स० १६०२ में हुई थी । 
बडे, ४० ६२६ । 
३, चित्रसेन पद्मावती रासकी रचना, जोधपुरमें वि० सं० १६०४ में हुईं थी | 
बडी, ४० ६२७। 
१२ 


९० हिन्दी जेन भक्ति-काव्य ओर कवि 


“स्ति जिणवर संति जिणवर सकल सुखकर, 
पचस चके सर पवर संतिकरणं सबवि दुरिय दुखहर । 
झवचर सवे तिथेसरु चहलइसरस बावन गणधर ।।१॥।* 


२२. कवि हरिचन्द (वि० सं० की १६वीं शतीका प्रथम पाद ) 


जैनोमे तीन हरिचन्द हुए है । एक तो सस्क्ृतके प्रसिद्ध कवि थे। उन्होने 
'धर्मशर्माभ्युदय' नामके प्रसिद्ध काव्यकी रचना की थी । दूसरे भट्टारक हरिचन्द थे, 
जिनके गद्य-बन्धका उल्लेख बाणभट्टने किया है। उन्होंने चरक-टीका भी लिखी 
थी । प्रस्तुत कवि हरिचन्द, इन दोनोसे पृथक्‌ थे। उतकी रचनाओमे प्राचीन 
हिन्दीका विकसित रूप पाया जाता है। उनकी एक रचना, वि० सं० १६२० के 
लिखे हुए गुटकेमे मिल्ली है'। इससे सिद्ध है कि उसका निर्माण वि० सं० १६२० 
के पूर्व ही हुआ होगा । कवि हरिचन्द अग्रवाल वंशमे उत्पन्न हुए थे । 

उनकी रची हुई दो कृतियाँ उपलब्ध है, 'अनस्तमितत्नतसन्धि! और 'पचकल्या- 
णक । दोनोकी ही भाषामे प्राकृत और अपभ्रंशके शब्दोका बाहुलय हैं। फिर 
भी उनकी भाषाका मूल रूप, प्राचीन हिन्दीका विकसित रूप ही कहा जा 
सकता है । 


अनस्तमितत्रतसन्धि 
यह काव्य १६ सच्धियोमे पूर्ण हुआ है। पद्धणिया छन्दका प्रयोग किया गया 
है। प्रत्येक सन्धिके अन्तमे एक घत्ता है। इस काव्यका विषय रात्रि-भोजनके 
निषेधसे सम्बन्धित है। शैली इतनी मनोहर है कि निषेघकी रुक्षता रंचमात्र भी 
आभासित नही होती । कविने इस काव्यकी रचना भक्ति-भावसे की है, ऐसा 
उसने स्वयं ही लिखा है, 
“भत्तिएु जिणु पणवेवि, पयड्धिउ पद्धणिया छदेण”” 


९ ५० भगवदत्तके अनुसार भट्टार हरिचन्द्र, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यके भाई या निकट 
सम्बन्धी थे। राजशेखरने लिखा है कि उज्जैनीमें काव्यकार परीक्षामें हरिचिन्द् 
ओर चन्द्रगुप्त दोनों परीक्षित हुए थे । 
देखिए, प० नाथूराम प्रेमी, जैन साहित्य और इतिदास, सशोधित साहित्यमाला, 
बम्ब़, अक्टूबर १६५६, प० ३०८। 

२. उनकी अनस्तमितत्रतसन्धि! रचना, जयपुरके श्री दि० जन बडा मन्दिरके 
गुटका न० १७१ में अक्त है। यह गुटका विं० सं० १६२०, पोष छुदी २ का 
लिखा हुआ है । 
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सोधमेरद्र भगवान्‌ महावीरका स्तानोत्सव मनानेके लिए आया। बाते ही 
चोबीस तीर्थकरोको कुसुमाजलि अपित की । भगवान्‌ महावीरकों प्रणाम किया। 
वे भगवान्‌ कलि-मछ और कलुषको नष्ट करनेवाले है। उनका स्तानोत्सव जीवकों 
सभी पापोसे मुक्त कर देता है, 
“आइ जिणिदु रिसहु पणवेष्पिणु, चडवीसह कुसुमजलछि देप्पिणु । 
वड्ढमाण जिणु पणविवि भाविं, कलमरू कछुसवि वछिडपावे | 
दुलहड पावेष्पिणु मणुय जम्मु, जिणनाहे देसिड सुणिवि धम्मु । 
महु मज्ज मसु नउ अहिलसेइ, पंचुंवर न कयाह विगसेइ ॥” 
कविते अन्तमें लिखा हैँ कि वह इस काव्यकों गुरु-भक्षित और जिन-भवितसे 
ही पूरा कर सका हैं, 
“चीढहा जंडू तणाएं जाएं, गुरुमत्तिण सरसइहि पसाएं ॥ 
अयरबाऊर वरवंसे, उप्पणइ महहरियदेण ! 
भत्तिए जिणु पणवेवि, पयडिउ पद्धड़िया छदेण ॥* 


पंचकल्याण 
कविने प्रारम्भभे ही लिखा हैं कि में उन जिनेन्द्रके गर्भादिक कल्याणोका 
वर्णन करता हैँ, जिनके चरणोपर, इन्द्रोके मणि-जटित मुकुट शुका करते है, 
“शक चक्कत मणि मुकुट बसु, चुबित चरण जिनेश । 
गस्सभादिक कबलाण पुण, वण्णड सक्ति विशेष ॥ 
चारो प्रकारके इन्द्र, मन, वचन और कायसे, तीथंकरके गर्भ, जन्म, तप, 
ज्ञान और निर्वाण कल्याणकोका महोत्सव मनाते है, 
“म्भ जम्म तप णाण पुण, महा अमिय कढ्काण | 
चडउविय शक्ता आयकिय, मणवक्ोकाय महाण ॥ 7 
सौधर्म स्वर्गके इच्द्रने अपने अवधिज्ञानसे प्रभुके गर्भ-कल्याणका बवसर 
समझा, और उसने कुंबेरको प्रभुकी जन्म-नगरीको सुन्दर बनानेकी भाज्ञा दी, 
“सोधसम्मिदास अवधिधारा, कल्‍्छाण गम्भ जिण अवधारा । 
णयरी रचणा अग्गादिण्णी, कुब्वे)सिक्ख सिर धर किण्णी ॥”' 


१ इसकी हस्तलिखित प्रति, १९६३४ ईं० के लिखे एक गुय्केमें सकलित है। ग॒ग्का 
बाबू कामताप्रसादजी जन, अलोगजके पास है | 


न हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 
२३, देवकलश ( विक्रमकी १६वीं शतीका उत्तराध ) 


देवकलश, उपकेशझ्गच्छके उपाध्याय देवकलोलके शिष्य थे। उनकी गुरु- 
परम्परा इस प्रकार है: देवकुमार, कर्मसागर, और देवकलोल । देवकलशके 
जन्म-स्थानके विषयमे कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। किन्तु उपकेशगच्छीय 
होनेके नाते यह कहा जा सकता है कि वे गुजरात प्रान्तके ही रहनेवाले थे । 
उनकी भाषापर भी गुजरातीका अधिक प्रभाव हू । 
ऋषिदत्ता 


यह देवकलशकी एक-मात्र रचना है। इसका तिर्माण वि० सं० १५६९ में 
हुआ था । इसकी एक हस्तलिखित प्रति, दिल्‍ली सेठ कूँचाके दिगम्बर जैन 
मन्दिरमे मोजूद है । 

ऋषिदत्ता' एक कथा-क्राव्य हैं। ऋषिदता, राजा सिहरथकी पत्नी थी। 
इस काव्यमें उसके शोलगुणका उत्तम वर्णन है। अन्तमे सिहरथ और ऋषिदत्ता 
दोनोने ही साधु-दोक्षा धारण कर ली और भद्दलूपुर नामकी प्रसिद्ध नगरीसे निर्वाण- 
को प्राप्त हुए । भहलपुर भगवान्‌ शीतलूनाथकी जम्मभूमि मानी जाती है । 


इस काव्यकों उत्तमकोटिस गिना जा सकता है। उत्तिवेचित्य और 
भावोन्मेषनें ऐसा आकर्षण उत्पन्त कर दिया है कि उससे पाठकके हृदयका 
तादात्म्य अवश्य ही हो जाता हैं। आलम्बनमे समानधर्मके निछपणने “रस” को 
जन्म दिया है । 

भाषामे ऐसा लछालित्य हैं कि उपदेश अथवा वर्णनात्मकताकी शुष्कता भी 
सरस हो गयी है। सिहरथके पिता कनकरथके गुणोंके वैभवका वर्णन ऐसा 


ही है, 


१, श्री उबएस गछसिगार, बाचकवर श्रीदेवकुमार, विद्या चंद अपार । 
तासु पाटि उबझ्ाय कर्मसागर, हुआ सर्वगुणमणि रयणागर शास्त्रतणा आधार । 
तासु पटद्दि उव्ञाय जयवन्त देवकल्लोल म्हिमावन्त, दिन-दिन ते उदिवन्त । 
ऋषिदत्ता चोपई,अन्तिम प्रशस्ति, पद्च २६६-२६८, जेनगुजरकविश्रो, भाग ३, ५० ५५५। 
२. तास सीसदेग कलसिइ हरसिइ्, पनरह सईइ गुणहत्तरि बरसिई । 
रचिउ सीलप्रवध, ए चरित रिषिदत्ता केरठ । 
सील तणोड नापन उनवेरउ छह प्रगट सबंध ॥ 
दिगम्बर जैन मन्दिर सेठके कूँचा, दिल्‍लीकी हस्तलिखित प्रति | 
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“क्रणकतणी परि तनु अमिराम, तिणि कनकरथ दीघड मास । 
गुणियण संध घणू' तसु मगह, निरगुण दीठा सन कसकसइ ।। 
सूरवीर समरांगणि धीर, दाता जलरूनिधि जिम गंभीर । 
बोलइ सुरूलछित मघुरी बाणि, सहु को दिणि रीझहू अभिराम ॥१७-१८।॥ 
शीरलूकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने सुन्दर शब्दोमें लिखा है, 
“सीछईं हुई नीरोग पुण, सीरूईं दलइ किलेस, 
सीलईं रूप सरूप हुईं, सीलि न दुख छव छेस । 
सीरूइ जस जगि विस्तरइ, सीछि न हुईं संवाप, 
सीकई संचई पुण्य धन, सीलि पखाल॒इ् पाप । 
सीरूईं रीझ्नइ लोक सवि, विद्युघ करई सुपसाड, 
हेमादिक सिद्धह तणड, सीझई सयक डपाउ ॥४-६-७॥ 
जो नर-तारी भावपधूर्वक “ऋषिदत्ता चौपई' को पढ़ते हैँ और सुनते है, उनके 
सभी मनोवाछित कार्य पूर्ण हो जाते है, वे सकल शास्त्रसिद्धान्तोंम निपुण बन 
जाते है, तथा वे नवरस, नवतत्त्व और जिनवरके गुणोकों पहचान उठते है, 
“जे नर नारी भावद् मणिसिह, 
भांणी मन ऊकट नितु सुणिसिई, 
माव सकति भरपूरि । 
नितु नितु ते मनवंछित पांमइ, 
सकल शास्त्र सिद्धत वखाणइए, 
नव तत नव रस वाणी जाणह, 
जिनवर गुण विहसंति ॥३०१-३०२॥ 


२४. मुनि जयलाल ( विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तराध ) 


मुनि जयलालकी रचना विमलताथस्तवनसे मुनिजीके जीवत ओर गुरु- 
परम्पराके विषयमे कुछ भी विदित नहीं होता। यह रचना जिस गुटकेमे निबद्ध 
है, वह वि०ण स० १६२६ का लिखा हुआ है, इससे सिद्ध है कि मुनि जयलाल 
वि० स० १६२६ से पूर्व कभी १६वीं शताब्दीके उत्तराधमे हुए है। 
विमलनाथस्तवन 
यह काव्य तेरहवे तोर्थथर विमलनाथक्री भक्तिसे सम्बन्धित हैं। वैराठपुर 
( जयपुर रियासत ) में विराजमान विमलप्रभुकी प्रतिमाकों लक्ष्य कर ही इन 
.. (. बह गुटका, श्री कामताप्रसादजी जेन, अलीगजके संग्रहमें मौजूद है । 
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छन्दोका निर्माण हुआ है । कहा जाता है कि यह प्रतिमा अतिशयपूर्ण थी । उसकी 
भक्तिसे पाप तो दूर भागते ही थे, पुण्य-जन्य वैभव भी उपलब्ध होते थे । किन्तु 
भक्तिमे विभोर कवि वैभव तो चाहता ही नही, मोक्ष भी नही चाहता, उसे तो 
भव-भवमे अपने प्रभुके दर्शनोको ही प्यास है, 
“तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी। 
राज रिधि मांगउ' नही, भवि सवि दुरसन तोरा जी ॥१३॥ 
भगवानके दर्शन कर भक्‍तका हषित हो जाना स्वाभाविक हैं। चकोर जंसे 
चन्द्रके दर्शन कर प्रसन्न होता है, वैसे ही भक्त भगवान्‌को देखकर आह्लादित हो 
जाता है। राज्योके वैभवसे ऊपर उठना आसान नहीं है, किन्तु जो प्रभुके दर्शनोकों 
ही भव-भवमे चाहता है, उसके लिए यह कठिन भी नहीं हैं। कविताकी इन दो 
पंक्तियोमे ही भक्ति-रस जीवन्त-सा हो उठा है । 
कविका कथन है कि इस बिद्वमे प्रभुके अतिरिक्त और कोई नि स्वार्थ 
भावसे सहायता करनेवाला नही है। विश्वके सभी प्राणी, यहाँतक कि माता, 
पिता और वनिता भी स्वार्थके साथी है। इस कथनका तात्पर्य हैं कि प्रत्येक 
प्राणी भगवान्‌ जिनेन्द्रका ही सहारा ले, अन्यका आश्रय व्यर्थ है, 
“मात पिता वनिता भाई, स्वारथि सवइ संगाई जी । 
तुम्ह सम प्रभु कोई नहीं, इहरत परति सहाई जी ॥१४॥ ? 
बेराटपुरके तेरहवे जिननायक श्री विमलप्रभुका गुणगान करते हुए कविने 
लिखा है, वे प्रभु सकछ ऋद्धि-सिद्धियोके देनेवाले हैं। उनकी भवित करनेसे 
मोक्ष तो स्वतः ही उपलब्ध हो जाता है। वे भगवान्‌ चतुविध सधका मंगल करते 
है, और समूचे पापोको जडसे उखाड़ फेकनेमे समर्थ है। मुनि जयलाल वन्दना 
करते है कि हे भगवन्‌ ! आप अपना शुभ-दर्शन मुझे सदा प्रदान करें। इससे 
भकक्‍तका जीवन क्ृतार्थ हो सकेगा, 
“बेराटिपुर श्री विसठ जिनवर सयक्क रिश्रि सिधि दायगो। 
इमसमि थुणिड भत्तिहि नियह सत्तिहे, तेरमउ जिणनायगो ॥ 
श्री सयक संघह करण मंगरू, दुरिय पाप निकंदणों। 
श्री जयछारू मुर्णिंद जपइ, देहि नाण सुद्सणो ॥१७-१८॥” 


२५, भट्टारक जयकीत्ति ( विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तराध ) 


भट्टारक जयकीत्तिको मुनि श्री जयकीत्ति भी कहते है। उनकी रचना 
भवदेव चरित्र , जिस गुटकेमे मिबद्ध है, वह विक्रम सं० १६६१, वैशाख सुदी १२ 
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का लिखा हुआ हैं । / और उनका काव्य 'पार्वर्व भवास्तरके छन्द” जिस गुटकेमे 
अंकित है, वह वि० सं० १५७६ का लिखा हुआ है | इससे प्रमाणित हैं कि 
उन्होने अपनी इन कृतियोका निर्माण विक्रमकी १६वीं द्वताब्दीके उत्तरार्धमे कभी 
किया होगा । 

यह सुनिश्चित है कि भट्टारक जयकीत्ति, उन जयकीत्तिसे स्पष्टलूपेण पृथक्‌ है, 
जिन्होंने छन्दोनुशासत का निर्माण किया था, और जो रामकीत्तिके गुरु थे। 
वे संसक्ृतके विद्वान थे, और भट्टारक जयकीत्तिकी उपर्युक्त दोनो रचनाएँ हिन्दीमे 
है। उनकी एक अन्य कृति ब्रह्मचर्य उपदेशमाला के नामसे प्राप्त हुई है, जो 
दि० जैन बडा मन्दिर, जयपुरके गुटका नं० २५८ मे निबद्ध है । 

'पारर्व भवान्तरके छन्दंका सम्बन्ध भगवान्‌ पादर्वनाथकी भक्तिसे है। इसमे 
तीथंकर पाइवंनाथके पूर्व भवोका वर्णन हुआ है। पार््वनाथ जैनोके तेईसववं तीर्थ- 
कर थे। इस काव्यमे वर्णनकी शुष्कता नही है, अपितु एक प्रवाह-पूर्ण सौन्दर्य है । 


२६. श्री क्षान्तिरंग गणि ( वि० की १६वी शताब्दीका उत्तराधे ) 


श्री क्षान्तिरंग गणिकी रचना खेराबाद 'पाइवंजिनस्तवन! उस गुटकेमे 
निबद्ध है, जो वि० सं० १६२६ का लिखा हुआ है। इससे निदिचित है कि वे 
इस संवतसे पूर्व कभी हुए है। सम्भवतः वे १६वीं शताब्दी विक्रमके उत्तरार्डमे 
मौजूद थे । 

नगर खराबाद ज़िला सीतापुरमें है। उसके जैन मन्दिरमे पाश्वे जिनकी 
प्रतिमा विराजमान है। कहा जाता है कि वह प्रतिमा अतिशयपूर्ण है। उसमे कुछ 
ऐसी बीतरागता है कि उससे प्रत्येक दर्शक प्रभावित होता ही है। क्षास्तिरंग गणिने 
इसी प्रतिमाकोीं लक्ष्य कर पाश्व॑जिनस्तवन' की रचना की है । 

भगवान्‌की महत्तामे भक्तको पूरा विद्वास हैं। वह जानता है कि भगवान्‌की 
कृपासे अज्ञान तो दूर होता ही है, किन्तु जन्म-जन्मके मनोबाछित फल भी प्राप्त 
होते है। खेराबादकों सुशोभित करनेवाली पाइर्व जिनेन्द्र को प्रतिमामे मोहिनी 


१, यह गुटका, श्री द्वि० जेन बडा मन्दिर, जयपुरमें वेष्टन न० २६५२ मे निबद्ध है । 
२. यह गुटका प० दीपचन्द पण्ट्याकों देरादटू्‌? नामके गॉवके जेनमन्दिरके शाख- 
भण्टारकी शोध करते हुए प्राप्त हुआ था । 
अनेकान्त, वर्ष ५, किरण ६-७, जुलाई १६४२ ६०, प० २५७ | 
३ प० नाथूराम प्रेमी, जनसादित्य और इतिहास, २० ४०५ | 
४. यह गुठका, बाबू कामताप्रसादजी जेन, अलीगजके पास है। 
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शक्ति है, किन्तु उस सौन्दर्यको भव्यजन ही देख पाते हैं । सुर, नर, किन्तर, नाग 
ओर नरेन्द्र सभी भगवान्‌के चरणोमे झुककर अपना जन्म सफल बनाते है । 
“पास जिणंद खड्टराबाद मंडण , हरषधरी नितु नमसस्‍्य॑ हो । 
रोर तिमिर सब हेछिहिं हरस्यूं, मनवंछित फल वरस्यं हो ।। 
भुवण विसाऊल भदिक मन मोहइ , अनुपम कोरणि सोहइ हो । 
सुर नर किंनर नाग नरेंसर, पणमइ प्रह सम पाया हो ॥। 
नगर खैराबादके पाश्व जिनेन्द्रका रूप, नेत्र और मन दोनोकों ही अच्छा 
लगता है । उनके दर्शन करने-मात्रसे ही मगकी सभी अभिलाषाएँ ऐसे पूरी हो जाती 
हैं, जैसे मानो वे कल्पवृक्ष ही हो। कोई उन भगवानृसे, स्वर्ण-तिलकधारिणी 
लक्ष्मीकी याचना क्‍या करे, वह तो स्वयं ही भगवानके चरणोमें स्थित होकर शझुकी 
रहती है। क्षान्तिरिंग गणिने भी उन भगवानको प्रणाम किया है, उन्हें विश्वास है 
कि ऐसा करनेसे सुख दिन-प्रति-दिन बढता ही जायेगा, 
“इय पास जिणवर नयणमणहर, कप्पतरुवर सोहए । 
श्री नयर ख़यराबाद मंडण, भविए जणमण मोहए ॥ 
श्री कनक तिककु सुसीस सुंदर, लिक्ष्मी विनय मुणीसरो । 
तसु सीस गणि क्षांतिरम पसणइ, हवद दिन-दिन सुखकरों |” 


२७. श्री गुणसागर ( विक्रमकी १६वीं शताब्दीका उत्तराधे ) 


श्री गुणसागरकी रचना 'पादव॑जिनस्तवन” भी उपर्युक्त गुटकेमे ही निबद्ध है 
इस आधारपर उनका समय भी वि० सं० १६२६ से पूर्व माना जा सकता है । 
उनकी दूसरो कृति 'शान्तिनाथस्तवन', जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे गुटका 
नं० ९७ में अंकित है! । 

श्री गुणसाग रकी दोनों ही कृतियाँ भक्तिसे सम्बन्धित है। पहलीमे भगवान्‌ 
पारवेनाथकी, और दूसरीमे भगवान्‌ शान्तिनाथकी स्तुति की गयी है । 

'पाश्वेजिनस्तवन' एक दर्शन-स्तोत्र है। इसमें भगवान्‌ पार्र्वनाथके दर्शनोकी 
महिमा बतलायी गयी है । भगवान्‌की भक्तिमे विभोर होते हुए कविने लिखा है 
कि पारव॑-जिनेन्द्रके दर्शनोपर न्यौछावर हो जाइए । उनके दर्शनोंमें मत रंग लो 
और गीत गाओ । भगवानके दर्शन सभी संकटोको--चाहें वे मार्ग, घाट और 
उद्यानमे उत्पन्त हुए हो, अथवा नागपाशके कारण आये हो, उपशम करनेमे 
समर्थ है । केवल विकट संकट ओर कष्ट ही ज्ञान्त नही होते, अपितु बड़े-बड़े 


१. राजस्थानके जन शास्रभण्डारोंकी गन्थमूची, भाग ३, प० २६२। 
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दुरित और पापोका भी निवारण हो जाता है। भगवानके दर्शन अक्षय सम्पत्ति 
( मोक्ष ) के कारण है, उसे प्राप्त करनेके लिए सभी आनन्द, रग और विनोद 
न्यौछावर कर देने चाहिए, 
“पास जी हो पास दुरसण की बलि जाइये, पास मनरंगे गुण गाइये। 
पास बाट घाट उद्यान मैं, पास नागै संकट उपसमे । पा०। 
उपससे संकट विकट कष्टक, दुरित पाप निवारणो । 
आणंद रंग विनोद वारू, अधे संपति कारणों ॥पा०॥” 


२८, बूचराज ( बि० लं० १७३७-१५९७ ) 


बूचराज हिन्दीके एक प्रतिष्ठित कवि थे। राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोमे 
उनकी अनेक रचनाएं प्राप्त हुई है । किन्तु किसीमें भी उन्होंने अपना परिचय 
नही दिया है। उनकी प्रसिद्ध कृति 'निेमिनाथवसंतु में केवल इतना लिखा है कि 
वे मुलसंचके भट्ठारक पदुमनन्दिकी परम्परामे हुए है। उनके वंश और माता- 
पिता आदिका कोई उल्लेख नही है। 'सन्तोषतिलक जयमाल में “रचनान्स्थलू 
हिसार ( पंजाब ) दिया हुआ है। उनकी रचनाओपर राजस्थानोका प्रभाव है। 
अतः ऐसा प्रतीत होता है कि वे राजस्थानके रहनेवाले थे। वे ब्रह्मब॒चाके नामसे 
प्रसिद्ध थे। ब्रह्मचारी होनेके कारण वे जगह-जगह घमते-फिरते थे, अ्रतः किसी 
ग्रन्थके हिसारमे समाप्त करनेसे, हिसारको उनको जन्मभूमि मान लेता प्रामाणिक 
नही है । 

बूचराजका रचनाकाल वि० सं० १५२७-१५९७ माना जा सकता है। ऐसा 
उनकी रचनाओसे प्रकट ही है। उन्होंने अपना दूसरा नाम वल्ह, वोल्ह और 
बल्हब भी लिखा हैं। हो सकता है यह उनका उपनाम हो । इनको ख्याति 
अधिक थी। वि० सं० १५८२ में इनको 'सम्यक्त्व कौमुदी की एक हस्तलिखित 
प्रति चाटसू नगरमे भेंट की गयी थी । उनकी उपलब्ध रचनाओका परिचय निम्त 
प्रकार है : 


मयण जुज्झ 
यह एक रूपक काव्य है। इसका निर्माण वि० सं० १५८९ में हुआ था। 
इसमें भगवान ऋषभदेव और कामदेवका युद्ध दिखाया गया है। ऋषभदेव मोक्ष- 
रूपी लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते है, किन्तु कामदेव बाधा उपस्थित करता है, अतः 
युद्ध होना अनिवार्य हो जाता है । कामके प्रमुख सहायक मोह, माया, राग,द्वेष है। 
१३ 
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वसमन्‍्त उसका दूत है । वह पहलेसे जाकर कामकी जीतका वातावरण तैयार करता 
है। वृक्ष एवं छताएँ नया रूप घारण करती है। पुष्प विक चित हो जाते है । 
कोकिल कुह-कुहकी रट लगाती है। भ्रमर गुजार करते है । युवतियाँ श्व॒गार रचाती है, 
“वज्यड नीसाण वसत आयड छल्छ कंद सिखिल्लियं । 
सुंगंध मछया पवण झुल्लिय, अंब कोइल कुछिय॑ । 
रुणझुणिय केवइ कछिय महुवर सुतर पत्तिह छाइय । 
गांवंति गीय बजंति वीणा तरुणि पाइक आइये ॥॥३७॥। 


सन्तोषजयतिलूक 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर नागदा, बूँदी ( राजस्थान ) 
के गुटका संख्या १७९ में पत्र १७ से ३० तक संकलित है । इसमें १२३ पद्म है । 
गाथा, षदपद, दोहा, रड, पद्धणी, अडिल्ल, रासा, चदायणु, गीतिका, त्रोटक, 
रगिबका आदि छन्दोका प्रयोग हुआ है। इस काव्यकी रचता हिसार नगरके 
मध्य, वि० सं० १५९१, भाद्रपद सुदी ५, शुक्रवार, स्वाति नक्षत्र, वृष छमनमे 
हुई थी | 
इसकी भाषा प्राचोन हिन्दी है। उसपर राजस्थानीका प्रभाव है। इससे 
कविते लोभ, मोह और रोषपर लिखते हुए सनन्‍्तोषकी महत्ता स्थापित की है । 
इसका अत्तिम पद 'रड छन्दम है, 
“पढ॒ह्ठि जे के सुद्ध भाएहि 
जे सिक्‍्खहिं सुद्ध छिखाव, सुद्ध ध्यान जे सुणहिं मनु घरि। 
ते उत्तिम नारि नर अमर सुक्ख भोगवहिं बहु प्यारे ॥ 
यहु सतोषह जयतिरूय जंपिड “वल्हि! समाइ । 
मंगछु चोविह संघ कहु करइ वीरु जिणराइ ॥१२श॥ 
लोभके प्रभावकोी कहते हुए कविने लिखा है कि वह मुनियो तकको नहीं 
छोडता, 
“वण मप्लि सुनीसर जे वसहद्दि सिव रमणि छोभ्ु तिन हद्वियह मांदि । 
इकि छोमि लाग्गि पर भूमि जाहि पर करहि सेव जीड जीड मणहि ॥” 


१. सतोषहु जयतिलउ जंपिउ हिसार नयर मशझ में 
जो सुगहि भविय इबक मन, ते पार्वाह वंछिय सुक्ख १२० ॥ 
सवत्‌ प्नरइ इक्याण, भदहृवि सिय पाविख पचमी दिवसे 
सुक्क वारि स्वाति बखे, जेउ तह जाणि वभना मेण ॥१२१॥ 
संन्तीषजयतिलककी नागदावाली हस्तलिखित प्रति । 
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चेतन पुदूगछ ढमाल 
यह कृति उपयुक्त मन्दिरके उसी गुटकेमे पत्र ३२-४४ पर अंकित है। इसमें 
१३६ पद्य है। उनमे चेतनको पुद्गलकी संगति न करनेकी बात कही गयी है । 
चेतनको विविध प्रकारसे सावधान कर चिदानत्दकी भक्तिकी ओर प्रेरित किया 
गया है । इस कृतिकी भाषापर अपभ्रशका अधिक प्रभाव हैं। अधिकाश शब्दोकी 
प्रवत्ति उकारान्त है । 
कविने एक पद्यमें लिखा है कि भगवान्‌ जिनेन्द्र इस संसारमे दीपकके 
समान है । इस दीपकके उदित होनेसे मिथ्यारूपी अन्धकार भाग जाता है। इसी 
दीपकके प्रकाशमे यह जीव संसाररूपी समुद्रको भी तेरकर पार हो सकता है, 
“दीपयु इकु सवनि जगि, जिनि दीपा ससारि। 
जासु उदय सहु भागिया, मिथ्या तिमरू अध्यारु ॥।२।। 
जिण सासण महि दीवड़ा, वह पिया नवकारु। 
जासु पसाए तुम्हि तिरहु, सागरु यहु संसारु ॥३ह॥”” 
भव-भवमे जिनेन्द्रके परोकी सेवाकी याचना करता हुआ भक्त कवि कहता है, 
“करि करुणा सुणु वीनती, तिभुवण तारण देव । 
वीर जिणेसर देहि सुझु, जनमि जनमि पद सेव ॥२९॥! 
चेतन ओर पुद्गलमें मह॒दन्तर है । चेतन चिरन्तन है और पुदुगल विनश्वर । 
चेतनमे गति हैं और पुदुगलमे जडता। जैसे फूल मर जाता है और परिमल 
जीवित रहता है, बसे ही शरीर नष्ट हो जाता हैं और चेतन बज़िन्दा रहता है । 
इस तथ्यकों कोई-कोई ही जानते है, 
“फूछु मरइ परमछ जीवइ, तिश्नु जाण सहु कोइ । 
हंसु चक॒ह काया रहद् किवरू बराबरि होइ ॥<श॥ 
कवि दृष्टान्त देनेमे निपुण है। जबतक मोती सीपमें रहता है, उसके सभो गुण 
पलायन कर जाते है, इसी भाँति जबतक चेतन जडके साथ हैं, उसे दुःख-ही- 
दुःख भोगने पड़ते हैं, 
“जब छगु मोती सीप महि, तब रूगु समर शुण जाइ । 
जब छगु जोयडा संगि जड़, तब छग दूख सहाई ॥१०७॥ 


टंडाणा गीत 
टडाणा ठाड' शब्दसे बना है। ठाडका अर्थ हैँ व्यापारियोका चलता हुआ 
समूह । यह विश्व भी गतिवान्‌ प्राणियोका समूह हो है, अतः इस गीतमे टंडाणा 
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शब्द ससारके अर्थमे लिया गया हैं। इसमें प्राणीमातरकों संसारसे सजग रहनेके 
लिए कहा गया हैं, 
“ज्ञाव पिता सुतसजन सरीरा दुहु सब छोग विराणावे । 
इयण पख जिम तरुवर वासे दसहुँ दिशा उडाणावे ॥ 
विषय स्वारथ सब जग वछे करि करि बुधि बिनाणावे । 
छोडि समाधि महारस नुपम मधुर विन्दु छपटाणावे || 


नेमिनाथवसन्तु ओर नेमीहइवरका बारहमासा 
बूचराजकी ये दो कृतियाँ अत्यधिक सुन्दर है । पहलीमे नवयोवना, विरहिणी 
राजोमतीकी उन मनोदशाओका चित्रण हैँ, जो नेमिनाथके अकस्मात्‌ वराग्य लेनेके 
उपरान्त वसन्‍्त आनेपर बनी थी। दूसरीमे राजीमतीकी विरहावस्थाका 
वर्णन है। 
पतिके पथका अनुसरण करनेके लिए राजीमतीने वैराग्य भी ले छिया था । 
तपस्विनी होनेके उपरन्‍्त नवयौवना राजोमतीका वसन्‍्तकों देखकर प्रथम अनुभव 
हुआ, 
“अस्त अंबु छूड मोर के, नेमि जिणु गढ़ गिरनार 
सहारे सनि मधुकरू निह वसइ, संजमु कुसमु मझारे ॥२॥ 
सखिय वसंत सुहाक रे, दीसइ सोरठ देसो 
कोइक कुहकईट, मधुकर सारि सब वणइ पइसो ॥३॥ 
विवरूसिरी यह महके हरे, संवरा रुणझुण कारों 
गावहि गीत स्वरास्वरिं, गंध्वः गढ़ गिरनारों ॥४॥” 


पद 
बूचराजके ८ पद दि० जैन मन्दिर तागदा बूँदी ( राजस्थान ) के गुठका 
नं० १७९, पत्र १० पर लिखे हैं । दो पद निम्न प्रकार है--- 
“रंग हो रंग हो रंगु करि जिणवरु ध्याईये 
रंग हो रंग होइ सुरंग सिउ मन छाइये ॥ 
छाईये यहु मनुरंग इस सिड अवरंगु पतंगिया 
घुछि रह जिउ मज़ीठ कपडे तेव जिण चतुरंगिया ॥ 
जिवछगनु वस्तरु रंग तिवछगु इसहि कान रगाव हो 
कवि वल्ह” छालखु छोड झूठा रंगि जिवरु ध्याव हो ॥१॥। 
रंग हो रंग हो मुकति वरणी मनु लाइये 
रंग हो रंग हो भव संसार न आईये 
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आईये नहु संसारि सागरि जीय वहु दुख पाइये 

जिस वाझु ॒चहुगति फिरया छोढे सोइ मारगु ध्याइयै 

तिप्लुणह वारणु देड भरहंतु सुगुण निज्ञु गाइये 

कवि 'वढह' छालखु छोड झडा मुकति सिउरंग छाइये ॥४॥” 


९९, छीहल ( वि० सं० १७७५७ ) 


छीहल सोलहवी शताब्दीके सामथ्यंवान्‌ कवि थे। विविध शास्त्र भण्डारोमे 
उनकी पाँच रचनाएँ प्राप्त हुई हैं। किन्तु उनमे कविका यत्किचित्‌ भी जीवन- 
परिचय निबद्ध नही है। उनपर राजस्थानीका प्रभाव है। अत यह सिद्ध है कि 
वे राजस्थानके निवासी थे । उनकी कृतियाँ मुक्तक है | उन्हें आध्यात्मिक भक्ति- 
का निदर्शन कहना चाहिए । उनमे दो तो रूपक ही है। समूची मुक्‍्तक रचताकों 
रूपकके रूपमे निर्माणकी शैली जैनोकी अपनो हैं । 


पंचसह्ेी गीत 

इसका निर्माण वि० सं० १५७५, फाल्गुन सुदी १५ को हुआ था । इसमें 
६८ पद्म हैं। मालिन, तम्बोलनो, छीपनी, कछालनी ओर सुनारिन पाँच सहेलियाँ 
है । पाँचोने अपने-अपने प्रियके विरहका वर्णन किया है। वास्तवमे वह परमात्मा- 
का ही विरह है। जब प्रिय मिल जाता है, तो वह भी ब्रह्मके मिलन-जैसा ही 
हैँ। प्रेम उत्पन्न होकर विरहमे पृष्ठ होता है। उसकी साधना अधूरी नही रह 
पाती । प्रिय-मिलन होता है । उससे परम आनन्दकी प्राप्ति होती है। यह एक 
सुन्दर रूपक-काव्य है । इसमें पाँच सहेलियाँ भिन्न-भिन्न जीवोकी प्रतोक है । 
उनका प्रिय-मिलन ही ब्रह्म-मिलन है । यहाँ रूपकके माध्यमसे ब्रह्म-मिलनकी धुनमे 
विरहजन्य पीडा मुख्य है। 

मालिनका पति, उसे भरे योवनमे छोडकर कही चला गया है । उसका दुख 
अनन्त है। कमल-बदन मुरझा गया है और वनराजि-जैसा शरोर सूख गया है। 
पियाके बिना उसे एक-एक क्षण, एक-एक बरसके बराबर लगता हैं। जिस शरीर- 
रूपी वृक्षपर योवन-रससे भरे स्तनरूपी दो नारगी लगे थे, वह विरहकी अग्निमे 


१. यह गीत, लूशकरणजी पाण्डया मन्दिर, जयपुरके गुटका न० १४४ में भ्रकित है। 
२. संवत्‌ पनर पचुहृत्तरठ पूनिम फागुण मास । 

पंच सहेली वरणवी कवि छीहल्ल परगास ॥ 

पंचसहेली गीत, पद्य ६८, वद्दी गुटका । 
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सूखने लगा है, और सीचनेवाला दूर हैं। उसने चम्पाकी पंखडियोसे एक नया 
हार गँधा था। यदि वह इसे पतिके बिना पहने तो अंगोको अगारो-सा प्रति- 
भासित हो, 
“कमऊछबवदन कुमकाइया सूकी सूख बनराह । 

विन पोया रह एक षिन बरस बराबरि जाई ॥ 

तन तरवर फल ढछूग्गीया हु नारिंग रसपूरि । 

सूकन छागा विरह-झक सीचनहारा दूरि ॥ 

चम्पाकेरी पंखड़ी गूंथ्या नवसर हार । 

जइ इहु पहिरड पीव बिन छागईइ अंग अंगार ॥ 


पतिके बिना विरहने तम्बोलनीकी चोलीके भीतर घुसकर उसके शरोरकों 
मारा है। उसके पत्ते झड गये है और वेलि सूख गयी है। वसनन्‍्तकी रात काटना 
दूभर हो गया है। ग्रीष्मके सन्‍्तप्त दिन कैसे कटें, छाया देनेवाला पति परदेश 
चला गया है। छीपनीके दिलकी पीरको दूसरा जान ही नहीं सकता। उसके 
तनरूपी कपडेको, विरहरूपी दर्जी दु खरूपी कतरनीसे, दिन-रात काटता चला 
जाता है, परा ब्यौत नही लेता । विरहने उसके सुखकों नष्ट कर, दु खका सचार 
किया है, किन्तु एक उपकार भी किया है, जो उसकी देहको जलाकर छार कर 
दिया । इससे उसको दु खोसे मुक्ति मिंठ गयो। कछालीको देहपर मदमाते 
यौवनको फाग ऋतु बिखरी हुई हैं। किन्तु पति दूर है, अत. वह किसके साथ 


१. दूजी कहइ तंबोलनी सुनि चतुराई बात 

विरहइ मारथया पीव बिन चोलो भीतरि गात ॥२४॥ 

पात झंडे सब रूख के बेल गई तन सुविक 

दूभर राति वसत की गया पीयरा मुव्कि ॥२६॥ 

तन बाली बिरहउ दहदइ परीया दुक्‍ख असेसि 

ए दिन दुभरि कंउ भरइ छाया प्रीय परदेसि ॥२८॥ 
२, तीजी छीपनि आखीया भरि दुई छोचन नीर । 

दूजा कोइ न जानई मेरइ जीयइ को पीर ॥३१॥ 

तन कपडा दुख कतरनी दरजी विरहा एह । 

पूरा ब्योत न योतइ दिन-दिन काठइ देह ॥३२॥ 

सुख नाठा दुख संचरधा, देही करि दहि छार। 

विरहइ कीया कंत बिन इम अम्हसु उपगार ॥३६॥ 
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होली खेले । उसे तो “विसूरि-विसूरि' कर मरना है। सुतारिन विरहरूपी 
समद्रमे इस भाँति डब गयी है कि उसकी थाह नहीं मिल पाती। उसके 
प्राणोकों मदनरूपी सुनारने हृदयरूपी अँगीठीपर जला-जलाकर कोयला कर 
दिया हैं । 


कतिपय दिनोके उपरान्त फिर वे पांचों मिली । अब उनके चेहरे आह्वादित 
थे । उनका साई! आ गया था। उनके दिन सुखमें बीत रहे थे। वियोग देने- 
वाला वसन्‍त चला गया। अब वर्षाऋतुका आगमन हो गया, तो पति भी आा 
गया है । मनकी सब आशाएँ पूरी हो गयी हैं। तम्बोलनीने चोली खोलकर, 
अपार यौवनसे भरे गातकों निकाछा और पतिके साथ बहुत प्रकारसे रंग किया, 
नयनसे नयन मिलाया । इसे ही रभस आलिगन कहते है। इसके लिए कबीरका 
दिल मचला था और उससे भी पूर्व मुनि रामसिहका । साधक जीव जब ब्रह्मते 
मिलता है, तो ऐसे ही अंगसे अंग मिलाकर मिलता हैं। बिना एक हुए वह 
रह हो नही सकता। तम्बोलनीका यह मिलन रहस्यवादकी तुरीयावस्था है । 
परम आनन्द उसीका पर्यायवाची है । वह मिलत देखिए, 


“चोकी खो तम्बोरूनी काक्या गानत्र अपार । 
रंग कीया बहु प्रीयसुं नयन मिक्कवाई तार ॥५९॥ * 


पन्‍थीगीत 

यह मन्दिर दीवान बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका नं० २७, वेष्टन त० ९७३ 
में निबद्ध हैं। इसमे केवल छह पद्म है। यह भी एक रूपक-काग्य है। इसमें 
प्रचलित कथाका सहारा लेकर रूपककी रचना की गयी हैं । 

एक रास्तागीर राहमे चलते-चलते सिंहोके वनमे पहुँच गया। वहाँ रास्ता 
भल जानेसे वह इधर-उधर भटकने लगा । ऐसी ही अवस्थामें उसे, सामने एक मद- 
मत्त हाथी आता हुआ दिखाई दिया। उसका रूप रौद्र था और वह क्रोध 


१. पाता यौवन फाग रिति परम पीया दूरि। 
रली न प्री जीय की मरउ विसूरि विसूरि ॥४२॥ 
२ कहइ सुनारी पंचमी अंग अपना दाह । 
हुँ तउ बूडी विरहमइ पाउ नाही थाह ॥४५॥ 
हीया अंगीठी मूसि जिय मदन सुनार अभंग । 
कोयला कीया देह का मिल्या सवेइ युहाग ॥'४९॥ 
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अपनी शुण्डाको इधर-उधर हिला रहा था। पथिक भयभीत होकर भागने रूगा। 
हाथी भी उसके पीछे-पीछे लग चला। 
आगे एक अन्धचा कुआँ था। वह घास-फूससे ढेका था। पन्‍्थी उसे न जान 
सका ओर उसमे गिर गया। उसने एक सरकनी टहवी पकड़ लो, जो कुएकी 
दीवालमे उग आयी थी । उसके सहारे लटकता हुआ वह कठिन दुख भोगने 
लगा। ऊपर हाथी खडा था, चार दिशाओमे चार सर्प थे, नीचे अजगर मुँह 
बाये पडा था। टहनीकी जडको दो चूहे काट रहे थे । 
उस कूपके पास एक बडका वृक्ष था। उसमे मधु-मब्खियोका छत्ता 
लगा था । हाथीने उसे हिला दिया । अगण्य मदखी उडने लगी । साथ ही छत्तेसे 
मधु भी चू उठा और उसको बुंदें पन्थीके मुँहपर गिरने लगीं। उसकी रसना 
उनका रसास्वादन ले उठी । उस आनन्दमे वह अपने घोर दु.खको भूल गया, 
“उहिसमो मधु कणौ अहिर ऊपर पड़त रस रसना छीयो । 
वा ब्यूंद के सुष छागि छोमी सब्बे दुख बीसरि गयोौ ॥४॥” 
यहाँ मधुका बुँद ही सासारिक सुख है। जीव पथिक है । अज्ञान भयानक 
हाथी है। संसार ही कुआँ है। गति सर्प है। व्याधियाँ ही मक्खियाँ हैं। निगोद 
अजगर है। यह संसारका व्यवहार है। अतः हे गेवार ! तू चेत जा। जो मोह- 
रूपी निद्रामें सोते है, वे अत्यधिक असावधान हैँ । शरीर और इन्द्रियोके रसमे 
भटककर इसने जिनेन्द्र-जेसे परम ब्रह्मको भुला दिया है, अतः उसका नर-जन्म 
व्यर्थ हैं। छीहलका कथन है कि अबतक तू नाना दोष दुःखोकों सहन करता 
रहा हैं। अब जिनेन्द्रकी बतायो युक्तिसे तू मुक्तिके परम सुखको प्राप्त कर 
सकता है, 
“ससार को एहु पिवद्वारी चित चेतहु रे गंवारो ! 
मोह निद्रा में जे सुता, ते प्राणी भति बेगुता ॥ 
प्राणी बेगुता बहुत ते जिन परम ब्रह्म बिसारियो । 
असम भूलि इंदि तनौरसि नर जनम वृथा गंवाइयौ ॥ 
बहु कार नाना दुख दीरघ सहाय 'छीहछ' कहे करि धम्मे । 
जिन मभाषित जुगतिस्यों त्यौ मुक्ति पद कहो ॥६॥ 


उद्रगीत 


यह गीत भो उपयु क्‍त गुटकेमे ही संकलित है। इसमें केवल चार पद्च है । 
कृति सुन्दर है। जीव दस मास गर्भमें रहता है । उसे अत्यधिक कष्ट सहने पड़ते हैं। 
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वह सोचता है कि इस बार उबरनेपर जिनेन्द्रकी भक्ति करूँगा । जन्म लेता 
है । संसारकी हवा लगती है, तब बह मूर्ख सब कुछ भूल जाता है। 


“ऊदर डद्घि में दस मासाह रहो । 


पिंड अधोमुषि बहु संकटि सच्यो । 

बहु सब्यो संकट डद्र अंतरि चिंतबे चिंता घणी । 

उबरो अबकी बार जे हु भगति करिस्यो जिणतणी । 
ऐसोल संकट पडिहि बोले बहुडि जगत जामण लयो। 
संसार की जब वाहति छागि मृढ सब्र बीसरि गयो ॥१॥7 


बालकका जन्म हुआ। जमीनपर लोटता रहा। जब भूख लगी, माँका 
स्तन रोकर पी लिया । मुखसे लार चूती रहो। लक्ष्य-अलक्ष्य और भव्याभक्ष्यमे 
कोई अन्तर नही किया । बालपन खो दिया, जिनवरकी भक्ति नहीं की । फिर 
योवन आया, उसके नशेमे चारो ओर घूमा, परधत और परतियको ताकता फिरा। 
ऐसा करनेमे उसे आनन्द आया। किन्तु वह मूर्ख यह न समझ सका कि यह 
“विषफल' है, अमीफर' तो जिनकी सेवा है। परब्रह्म विसार देनेसे काम, माया, 
मोहने उसपर अधिकार कर लिया । भावपूर्वक जिववरकी पूजा नहीं की, योवन 
व्यथ ही खो दिया, 


$ कि 
“जोवन मातो नर चिहु दिसि समे, परघन परतिय ऊपरि मनखे । 


मनखे परधन देखि परतिय चित ठाइ नरषए। 

छंडे अमीफक् सेव जिनकी विषय विषहकछ चाखए । 

काम माया मोह व्याप्यो परब्ह्म विसारियों । 

पुजियो न जिनवर मावसेथी ब्रथा जीवन हारीयों ॥१॥ 


बैरो बुढापा आ गया। सुधिन्वुधि नष्ट होने लगी । कानोने सुनना बन्द कर 
दिया । नेत्रोकी ज्योति धुँधडी पड गयी । किन्तु जीवनके प्रति मोह और अधिक 
बढ़ गया । छीहलका कथन है कि हैं नर| तू अ्रममें पडकर भठकता क्यो फिर रहा 
है। युक्तिपूर्वक जिनेन्द्रकी भक्ति कर। तू मुक्तिलोछाका आनन्द ले सकेगा, 


१४ 


“जरा बुढ़ापा बैरी आइयो, सुधि-बुधि नाठी जब पछिताइयो । 


पछिताइयो जब सुध्रि नाठो, श्रवण सबद न बूझए। 

जीवण कारणि करे छाछूच, नयन मग्ग न न सूझ ए। 

अब कहे छीहक सुणौ रे नर, अ्रम भूछे कांई फिरो । 

करि मगति जिन को जुगति स्यो, त्यो सुकति छोरइ बरी ॥४॥ ? 
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पंचेन्द्रियवेलि 


यह कृति दि० जैन मन्दिर, पाटोडी, जयपुरके गृटका नं० ६५, पृ० ३०७ 
पर अकित है। इसमें भी मतको इच्द्रियोकी संगतिसे हटाकर जिनेन्द्र -भक्तिकी 
ओर उन्मुख किया गया है । जैनोका बेलि-साहित्य विद्ञाक है। वेलि शब्द सस्क्ृत- 
के 'बल्ली” और प्राकृतके 'वेल्लि' से समुद्भूत हुआ है। वाइमयको उद्यान मान- 
कर, उसको प्रवृत्तियोको वृक्ष अथवा वृक्षागवात्री चामोसे अभिहित किया जाता 
रहा है। जैन वेलि-साहित्य तोन प्रकारका होता है . ऐतिहासिक, कथानकवाची, 
और उपदेशञात्मक | प्रस्तुत कृतिका स्वर तीसरे प्रकारका है। अच्तमे जिनेरद्र- 
भक्तिकी ओर मोड देनेके कारण उसको भक्ति-परकता भी स्पष्ट ही है । 

इसमें चार पद्य है। मनको सम्बोधने करके लिखा गया है। मन चंचल है, 
भटकनेकी उसकी आदत है। उसे आराध्यकी भक्तिकी ओर मोडनेका काम 
भक्‍त कवि करते रहे हैं। कबीरका चेतावणी कौ अगर” और तुलसीदाप्तको 
'विनय-पत्रिका' इस दिशाकी महत्त्वपूर्ण कडियाँ है। जैन और बौद्ध कवियोका 
तो उसपर परम्परागत अधिकार ही है। यहाँ छीहलने लिखा हैं कि यदि घट 
पवित्र नही है, तो जप, तप और तीर्थ सभी कुछ व्यर्थ है। पहले घटका पवित्र 
होना आवश्यक है । उसका उपाय है जिनवरका चिन्तवन । उससे भव-समुद्र तिरा 
जा सकता है, 


“ककछि-विष-कोटि विनासी जिनवर नाम जु छाये । 
जै घट निरमक नाहीं का जप-तप तीथ कराये । 
का जप तप तीथ कराये जे परद्वरोह न छड़ौ। 
लंपट इन्द्री छघु मिथ्याती जन्म अपणों मंडो । 
छीहल कहे सुराग रे नर बावरे सीख सयाणी करीए। 
चिंतवन परम ब्रह्म कीजे तो मव दुद्द सायर तरीए ॥४॥ 


नाम बावनी 


इसमे ५० पद्म है। यह एक उत्तम काव्यका निरर्शन है। इसमें विविध 
विषयोपर तल्लीन होकर लिखा गया हैं। अन्तमें जिनेद्रके नाम-माहात्म्यका 
उल्लेख है । उन्त पद्योकी वितयपत्रिकाके पदोसे तुलना की जा सकती है। यह 
कृति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १२५ में संकलित है | इस गुटकेका 
लेखन-काल बि० सं० १७१२, ज्येष्ठ सुदी २ दिया हुआ है। 'नामबावनी'का 
निर्माण वि० स० १५८४ में हुआ था। 
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३०. भट्टारक रत्नकरीत्ति (वि० ० १६००-३६५६ ) 


रत्नकीत्तिके पिताका नाम सेठ देवीदास और माताका नाम सहजलदे था । 
वे जैनोकी हुँबड जातिमे उत्पन्न हुए थे। बागड़ प्रदेशका घोधानगर उनका जन्म- 
स्थान था । बुद्धि तीत्र थी। बचपनसे ही सिद्ध होने गा था कि बालक होनहार 
है । एक दिन वहाँ भट्टारक अभयनन्दि आये । बालककी प्रतिभाने उन्हे प्रभावित 
किया । उन्होंने माँ-बापकी स्वीकृतिसे उसे शिष्यरूपमे स्वोकार कर लिया । 


भट्टारक अभयनन्दि अपने युगके ख्यातिप्राप्त व्यक्ति थे। वे एक ओर 
सिद्धान्त, काव्य, ज्योतिष, व्याकरण, आयुर्वेद एवं मन्त्र-विद्यामे पारंगत थे, तो 
दूसरी मोर व्यवहारकुशलू तथा प्रभावशाली भी थे । रत्नकीत्ति उनन्‍्हीके पास रहे, 
अध्ययन किया । कतिपय वर्षो ही वे भी प्रामाणिक विद्वान माने जाने छंगे। 
व्युत्पन्ष तो थे ही। अभयनन्दिने उन्हें अपना पदुशिष्य घोषित किया, और 
वि० स० १६४३ में भट्टारक-पदपर अभिषिकक्‍्त कर दिया। वहाँ वे संवत्‌ 
१६५६ तक बने रहे । कुछ पहलेसे उनका रचना-काल माना जा सकता है । 


यदि कोई व्यक्ति विद्वान हों, चरित्रवान्‌ हों, सुन्दर हो और लिक्ष्मी उसके 
चरणों तले भूलुण्ठित होती रहती हो, तो वह अतिमानव ही कहलायेगा। रत्त- 
कीत्तिमे ये सभी गुण थे। सोन्दयके क्षेत्रमे शायद वे अपने युगके सबसे अधिक 
सुन्दर युवक ये । वे दूसरे उदयन ही थे। द्षोक्षा, संयमश्री, मुक्तिलक्ष्मी आदि 
अनेक कुमारियोके साथ उनका विवाह हुआ था। उनके सोन्दर्यके गीत उनके 
शिष्योने गाये हैं । कवि गणेशकी कतिपय पंक्षितियाँ हैं, 


“अरध शशिसम सोहे झुम सार रे। 

वदन कम शुभ नयन विशाक रे॥ 
दशन दाड़िम सम रसना रसार रे। 

अधघर बिम्बाफल विजित प्रबारू रे॥ 
कठ कम्बूसम रेखान्नय राजे रे। 

कर किसलय-सम नख छवि छाजे रे ॥ 


उनका शिष्य-परिवार पर्याप्त बडा था। एक शिष्या वीरमतिने वि० सं० 





१, बलात्कारगणकी सरतशाखाकी ही एक परम्परा भ० लक्ष्मीचन्द्रके शिष्य अमय- 
चन्द्रसे प्रारम्भ हुईं। उनके पद्िशिष्य थे अमयनन्दि । अभयनन्दिके शिष्य थे 
रत्नीकीत्ति । भद्टरक सम्प्रदाय, जीवराजभन्थमाला, शोलापुर, पृष्ठ २०० | 
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१६६२ में भगवान्‌ महावी रकी मुरत्ति प्रतिष्ठित करायी थी । शिष्य जयसागरने 
बलसाढ नगरमे हुए प्रतिष्ठा-महोत्सवका वर्णन किया है। उससे भट्टारक रत्न- 
कीत्ति अपने संघसहित शामिल हुए थे। शिष्योमे कुमुदचन्द्र सर्वश्रेष्ठ थे ! उनकी 
प्रत्येक रचतामे गुरु रत्नकीत्तिका स्मरण किया गया हैँं। उन्हीको वि० सं० 
१६५६ में अपने पद्पर प्रतिष्ठित कर रत्तकीत्ति नितान्त उदासीन हो गये थे । 


उनकी रचनाएँ 
भट्टारक-पदसे अनेक उत्तरदायित्व सम्बद्ध थे। उनका ठोक निर्वाह करनेके 
लिए कठोर हृदयकी आवश्यकता थी। अधिकाश भट्टारक ऐसे ही हो जाते थे । 
किन्तु रल्कोत्तिका हृदय सरस था। वें जन्मजात कवि थे। उनका मर्म सदैव 
द्रवणशील रहता था । उनके रचे ३८ पद इस कथनके साक्षी है । राजुलने बहुत 
हंटका, किन्तु निष्ठुर नेत्र नही माने। हृदय फाडकर बह चले, उस गिरिकी 
ओर जानेकी आकाक्षा थी, जहाँ नेमीर्वर रहते थे। नही तो फिर ओर क्या 
करते । यहाँ तो कुछ भो अच्छा नही छगता। रजनी कभी समाप्त ही नही होती, 
“बरज्यो न माने नयन निठोर । 
सुमिरि-सुमिरि गुन भये सजल घन, उमगि चले मति फोर ॥ 
चंचछ चपऊ् रहत नहीं रोके, न मानत जु निहोर। 
नित उठि चाहत गिरि को मारग, जे ही विधि चन्द्रचकोर ।। 
तन मन धन यौवन नहीं भावत, रजनी न जावत भोर । 
रतनकीरति प्रभु वेग मिलो, तुम मेरे सन के घोर ॥” 


नेमिनाथफागु 
इसमें ५१ पद्म है। इसकी रचना हासौट नगरमे हुई थी। इसका भी 
सम्बन्ध नेमीर्वर-राजुलके प्रसिद्ध कथानकसे हैँ । दिगम्बर कवियोने बहुत कम 


१, सं० १६६२ वर्ष वेशाख वदी २, शुभ दिने श्रीमूलसघे सरस्वतीगच्छे 
बलात्कारगणे श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वये भ० अभयचन्द्रदेवा तत्पट्टे भ० 
अभयननन्‍्द तच्छिष्य आचार्य श्रीरत्नकीत्ति तस्य शिष्याणी बाई बीरमती 
नित्य प्रणमति श्रीमहावीरम्‌ । 
वही, लेखाक ५२२, पृष्ठ १६३ । 

२, नभिविलास उल्हासस्यु, जे गास्यें नर-नारि। 
रत्नकीरति स्रीवर कहे, ते लहे सोरु्य अपार ।। 
हासोट माहि रचना रची, फाग राग केदार | 
श्री जिन जुग धन जाणीये, सारदा वर दातार ॥। 


नेमिनाथफागुकी हस्तलिखित प्रति, पद्य ५१, श्री यशः्कीत्ति-सरस्वती-मवन, 
ऋषभदेव । 
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फागुओकी रचना की हैं। उनमे भट्टारक ज्ञानभूषणका आंदीश्वरफागु सबसे बड़ा 
हैं । पिछले पृष्ठोपर इसका उल्लेख हो चुका है। भट्टारक विद्याभूषणके 'नेमिनाथ- 
फागु में भी २५१ पद्म है। तीसरा ब्रह्मरायमल्ल रचित 'नेमिनाथफागु है। यह 
एक छोटी कृति हूँ । प्रस्तुत रचना चौथा फागु हैं। इसमें राजुरुकी सुन्दरताका 
एक चित्र इस प्रकार है, 
“बन्द्रवदनी झूगकोचनी मोचनी खजन मीन । 
वासग जीत्यो वेणिईं, श्रेणिय मथुकर दीन ॥ 
युगछ गरू दाये शशि, उपमा नासा कोर | 
अधर विद्रम सम उपमा, दंतनू निर्मेछ नीर ॥। 
चिडुुक कमक पर घट॒पदू, झानंद करे सुधापान । 
ग्रीवा सुन्दर सोभती, कम्बु कपोलने बान 


नेमिबारहमासा 
यह एक लघु कृति है। इसमे केवल १२ त्रोटक छन्द हैं । विरह॒वर्णनके 
अन्तर्गत बारहमासा' आवश्यक तत्त्व माना जाता था। बारह महीनोमे विरहिणी- 
की क्‍या दशा होती थी, यह दिखाना ही अभीष्ठ रहता था। जायसीके 'नागमतो- 
विरहवर्णन' जननी बारहमासा' शामिल है। कविने ज्येष्ठमास' का वर्णन किया 
हैं। इस मासमें काम” अधिकाधिक सता उठता हैं। वह किसी उपायसे उपशम 
नही होता । उसको ऐसी बेचैनी रहती है कि न तो भोजन अच्छा लगता है और 
न आभूषण ही सुहाते है, 
“आ जेष्ठट मासे जग जरूहरनो उमाहरे। 
काई बाप रे वाय विरही किम रहे र२े॥ 
आररते आरत उपजे अग रे। जषनंग रे संतापे दुख केह्दे रे ॥ 
केहने कहे किम रहे कामिनी आरति अगाछ । 
चारु चंदन चीर चिते मार जाणे व्याक ॥ 
कपूर केसर केकि कुंकम केवड़ा उपाय । 
कमछ दर जर छांटणा वन रिपु जाणे वाय ॥ 


१, इसकी भो हस्तलिखित प्रति उपयुक्त भवनमें मौजुद है। उसकी अन्तिम प्रशस्ति है, 
“लि० सवत्‌ १६१४ वर्ष कात्तिकमासे शुक्ल पक्षे चनुथ्यां तिथो भोम दिले 
लिखितमिद पुस्तक, जयतु । श्रीकाष्ठासघे नदीतटगच्छे विद्यागणे भट्टारक 
श्रोविद्याभूषण तत्‌ शिष्य ब्रह्मश्नी जयपाल पठनार्थ तथा परापकारार्थ भवतु।' 

२. इसकी हस्तलिखित प्रति, द्वि० जेनमन्दिर, सधीजी, जयपुरके शानभण्डारमे है। 
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भावे नहीं मोजन भूषण, कर्ण केरा माप । 
परी नग में पान नीको, राकि करें कर माप ।* 
मध्यकालीन कवियोने विरह” का विवेचन करते हुए 'काम' शब्दका बहुत 
प्रयोग किया है। किन्तु यह काम शब्द कामदेवका नहीं, अपितु विरह! का 
पर्यायवाची रहा है। पहले 'विरह' के अर्थमे "काम का प्रयोग होता था। 
कालिदासके कामार्ता हि प्रकृतिकृपणा चेतनाचेतनेषु में भो कार्मा विरह का 
ही प्रतीक है। अत. कोई यह न समझे कि नेमिताथके विरहमे राजुल 'काम- 
प्रपीडिता' रहतो थी । 


३१. ब्रह्म रायमलल (वि० सं० १६१४ ) 


ब्रह्म रायमल्ल सत्तरहवी शताब्दीके प्रथम पादके समर्थ कवि थे । उन्होने 
हिन्दीके अनेकानेक काव्योकी रचना की। इनकी भाषा सरस और प्रसादगुणसे युक्त 
है । इनके पूव सोलहवी शताब्दीके अन्तिम पादमे पाण्डे राजमल्ल हो चुके हैं । 
दोनोमे भेद स्पष्ट है. । पाण्डे राजमल्‍्ल सस्कृत, प्राकृत और अपभ्रशके विशिष्ट 
विद्वान थे। उन्होने हिन्दीमे तो केवल छन्‍्द-शास्त्र लिखा है। छन्द-शास्त्रमे भी 
अधिकतर दृष्टान्त अपभ्रंशके ही है। कविवर बनारसीदासने इन्ही राजमल्लका 
उल्लेख किया हैं। डॉ० जगदीशचन्द्र जेनने इन्ही राजमल्लके विषयमे लिखा है 
कि आप जेनागमके बड़े भारी वेत्ता एक अनुभवी विद्वान थे । 

ब्रह्म रायमहल जन्मसे ही कवि थे। उनमे हृदयपक्ष प्रधान था। उन्होने 
जो कुछ लिखा हिन्दीम लिखा, सस्क्ृतन्प्राकृतमे नही। उन्होने जन नैयाथिकों और 
सेद्धान्तिकोका भी अध्ययन किया था, किन्तु उनकी शुष्कतासे प्रभावित नही हुए । 
उन्होने जैन धर्मके मूछ तत्वोंको मानवकी मूल वृत्तियोके साथ आगे बढाया । उनके 
काव्योमें सरसता हैं । 

संस्कृत 'भक्तामर स्तोन्रवृत्ति को इतकी रचना माना जाता है। इसके 
आधारपर रायमल्लका जन्म 'हुबड' वंशमे हुआ था। उनके पिताका नाम मद्यँ 


१. १० नाथूरामजो प्रमीने दोनोको एक ही समझा था। 
हिन्दी जेन साहित्यका शतिहास, ४० ५० | 
२, उद्धृत कामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिदास, ६० ७६ । 
३, सेठके कूँचा मन्दिर, दिल्लीकी प्रतिमें लेखकका नाम मुनि रत्नचन्द पड़ा है, अतः 
इस विषयमें खोजकी आवश्यकता है । 
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और माताका ताम चम्पा' था। उनकी माता अनेक गु्णोसे सम्पन्त थी और ब्रता- 
दिक कार्य करती हो रहती थी । वे जिनेद्धकी भक्‍त थी और इसी कारण उनके 
पुत्र रायमल्ल भी ब्रती और 'जिनपादकंजमधुप' बन सके थे। माताका प्रभाव पुत्र- 
पर पडता है । ब्रह्म रायमल्लके गुरुका नाम मुनि अनन्तकीत्ति था। वे मूलसंघ 
शारदगच्छके आचार्य रत्नकोत्ति के पट्रपर अवस्थित थे । 

ब्रह्म रायमल्‍लके रचे हुए सात हिन्दी काव्य उपलब्ध हुए है। इनमे “नेमी- 
इवररास! वि० स० १६१५, में, हनुवन्त कथा वि० सं० १६१६ में, 'प्रद्युम्त- 
चरित्र! स० १६२८ में, 'सुदर्शनराम' स० १६२९ में, श्रीपालरास सं० १६३० 
में और 'भविष्यदत्त कथा' सं० १६३३ में रची गयी। “निर्दोषसप्तमी ब्रतकथा' 
भी इन्हीकी कृति है। उसपर रचनता-“संवत्‌ नहीं है। इनकी भाषामे गुजरातीका 
पुट है । अपभ्रशके शब्दोका भी प्रयोग हुआ है । 


नेमीश्वर रास 

यह रास भगवान्‌ नेमीश्वरकी भवितमे बना है। उसमें भगवान्‌ नेमिनताथ 
तथा राजुलको कथाका आश्रय लिया गया है। कथानकके रुचिकर होते हुए भी 
काव्य साधारण कोटिका है । 


हनुवन्त कथा 

जैनोकी प्राचीन कथाओके अनुसार हनुमान्‌ अंजना-पुत्र थे। अजना भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी परम भवत थी। पुत्र भी तदनुरूप ही बना। जैनोके बलभद्र रामकी 
भक्ति कर वे अमर हो गये । आराध्यके भक्‍तोकी भी भक्ति होती रही है। हनु- 
मान्‌की भक्तिमे भी अनेक काव्य और रासादिकोका निर्माण हुआ है। हलनुवन्त 
कथा” भी उसी परम्पराका एक काव्य है । 

पवनजै राय, हनुमानके पिता थे। उनके यहाँ भगवान्‌ जिनेद्धके पूजनकी 
तैयारियाँ हो रही है । कुमकुम और चन्दन घिस लिया गया है, उसमें कपूर मिलता 
दिया है। केतकोके पुष्प मेंगवा लिये है, उनमे-से सुगन्धि निकल रही है । पवनंजैने 
पूजनकी थाछी भगवान्‌ जिनेन््रके चरणोमे समर्पित की। उन्हें विश्वास है कि 
ऐसा करनेसे आत्मा शुद्ध होगी और एक दिन मोक्ष भी मिल जायेगा, 


१. जे न अन्थप्रशस्तिसमह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, ४० १०० | 

२, इसकी एक हस्तलिखित प्रति, सेठ कूँचाके मन्दिर, दिल्‍लीमें तथा एक प्रति जन 
सिद्धान्त भवन आरामें मौजूद है। इसी प्रतिके अन्तरमें रचना-काल वि० सं० 
१६१६, वेसाख बदी नवमी दिया है। 
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“कू' कू' चंदन घसिवा घरणी, मांझि कपूर मेक्ति अति घणी । 
जिणवर चरण पूजा करी, अवर जन्म की थाछी घरी ॥| 
'राय” भोग केतकी सुवास, सो भाविया वंदक जास | 
'जिणवर आगे घरें पषालि, जाणि मुकति सिर बंधि पाकि ॥४१-४२॥ 


सन्ध्याका समय हैं। पवनजैराय मित्रोसहित अपने मन्दिरके ऊपर बेठे है । 
घोसलोकी ओर उडते हुए पक्षी आसमानमे शब्द कर रहे है। सरोवरके किनारे 
आते ही उनका 'पुलक' ओर भी मुखरित हो उठा। वहाँके वृक्षोपर ही उनके 
घोसले है । दिशाओका छाल मुख काला पड़ गया है। चकवा-चकवी भी पृथक्‌- 
पृथक हो गये है । चित्रमे स्वाभाविकता है और रस भी, 


“दिन गत भमयौ आथयो भाण, पंषी शब्द करे असमान । 
मित्त सहित पवनंजे राय, मन्दिर ऊपर बैठो जाथ ॥ 
देखे पंखी सरोवर तीर, करे शब्द झति गदर गह्दीर । 
दसे दिसा मुष काछो भयो, चकहा चकिही अन्तर रूयो ॥।! 


कविने वीर बालकका ओजस्वी चित्र खीचा हैं। हनुमान्‌ क्षत्रियके पृत्र थे। 
वीरता उनका स्वभाव था| उनके बाल-तेजसे शरत्रु-घटाएं ऐसे विदीर्ण हो जाती 
है, जैसे बाल-सुर्यसे अन्धकार फट जाता है। सिंह चाहे छोटा ही हो फिर भी 
दन्तियोको मारनेमे समर्थ होता ही है। सघन वक्षोसे व्याप्त बन कितना ही 
विस्तीर्ण हो, अग्तिका एक कण ही उसे जलानेमे समर्थ है, 

“बारूक जब रवि उदय कराय, अन्धकार सब जाय पछाय ॥ 
बाऊकक सिंह होय अति सूरो, दन्तिघात करे खकचूरो। 
सघन वृक्ष बन अति विस्तारो, रत्तो अग्नि करे दह छारो ॥ 
जो बालक क्षत्रिय को होय, सूर स्वभाव न छाड़े कोय ॥ 


प्रद्युम्न चरित्र 

इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमे सं० १८२० की लिखी 
हुई मौजूद हैं। इस काव्यकोी रचना हरसोर गढके जिनेन्द्र मन्दिरिमे हुई थी। 
वहाँ देव, शास्त्र, गुर के भक्त श्रावक लोग रहते थे। प्रशस्तिमे ग्रन्थका रचता- 
काल वि० स० १६२८ दिया गया है। प्रारम्भमे ही जगत॒के नाथ तीर्थकरकी वन्दना 
करते हुए कविने लिखा है कि उनका स्मरण करनेसे मन उत्साहसे भर जाता है । 
अठारह दोष दूर हो जाते है, भर छियालीस गुण उत्पन्न होते है, 
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“हो तीथकर बंदू जगनाथ । 
तोह सुमिरण मन दोइ डछाह तो हुआ छ अरु होथ जी सी ॥ 
तिह कारण रहे घट पूरि गुण छीयालीस सोभे भरा जी । 
दोष अठारह किया दूर तो रास भणों परद्यमन को जी ॥” 


सुदर्शन रास 
यह रास आमेरशास्त्रभण्डारमे मौजूद है। काव्यकी रचना वेशाल शुक्ला 
संप्तमी वि० सं० १६२९ में हुई थी। वह सम्राद अकबरका राज्य-काल था। 
कविने अकबरके लिए लिखा है कि वह इन्दधके समाव राज्यका उपभोग कर रहा 
था। उसके हृदयमें भारतके षट्‌ दर्शनोका बहुत अधिक सम्मान था, 
“साहि अकबर राजई, अहो भोगवे राज अति इन्द्र समान । 
ओर चर्चा उर राखे नहीं भ्रहो छ; दरसण को राख जी मान ॥२॥।” 


काव्यकी भाषापर गुजरातोका प्रभाव है और उसकी रचना साधारण ही 
कही जा सकती हैं। भगवान्‌ आदिनाथको प्रणाम करते हुए कविने मंगलाचरणमें 
लिखा है, 
“प्रथम प्रणमों आदि जिणिंद, नामि राजा कुछ उदयाजी चंद । 
नगर अयोध्या अपने स्वामी पूरब छाख, चोरासी सी जी आई, 
मरुदे जी मात हैं उर भरिड ।॥।? 


श्रीपालरास 


इसकी एक प्रति आमेरशास्त्र भण्डारमें मौजूद है । इसमे ४० पन्ने है। कुल 
पद्योकी संख्या २९७ हैं । इसका लिपि संवत्‌ १६८९ और रचना स० १६३० है। 
इसमे राजा श्रीपालकी कथा हैं। वे 'कोटीभट' कहलाते थे। अर्थात्‌ उनमें एक 
करोड भटोका बल था । सौन्दयंमे कामदेवके समान थे। पूर्व कर्मोके विपाकसे 
वे कोढी हो गये । एक राजा अपनी कन्या मैतासुन्दरीसे नाराज़ होकर उसका 
विवाह उनके साथ कर गया। मैतासुन्दरी भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्त थी। उससे 
भगवान्‌की भक्ति की और जिनेद्धको एक मूतिके प्रक्षालित-जलसे ही अपने पतिका 
कोढ ठीक कर लिया । श्रोपाल फ़िर पहले-जैसे ही सर्वांगसुन्दर हो गये । 

इस प्रकार काव्यमे जिनेन्द्रकी भक्ति ही प्रमुख हैं। मनोरम कथानक और 
भव्ितिपूर्ण भावोने काव्यकों उत्तम कोटिका बना दिया है। भाषामे शिथिलता है 
किन्तु खठकनेबवाली नही । मंगल पद्म इस प्रकार है, 

१५ 
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“हो स्वामी प्रणमों श्रादि जिणंद, बंदो अजित होई आनंद । 
संभौ बंदी जुगति स्यौ, हो अमिनंदन का प्रणमों पांइ ॥* 


भविष्यदृत्त कथा 

धनपालकी अपभ्रंश 'भविसयत्तकहा” प्रो० याकोबी-द्वारा सम्पादित होकर 
सन्‌ १९१८ में म्यूनिककी 'रॉयछ एकेडेमीसे प्रकाशित हुईं थी। धनपालके 
पश्चात्‌ अनेकानेक भविष्यदत्तकथाओका निर्माण होता रहा। प्रस्तुत काव्य भी 
उसी परम्पराकी एक देन है। भविष्यदत्तकथा को पंचमी-ब्रत-कथा भी कहते है। 
इसमे पचमी-ब्रतका माहात्म्य बताया गया है। प्रन्थका मुख्य आधार भक्त हैं । 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिके कारण ही भविष्यदत्त अपने सोतेले भाई बन्धुदत्तके 
हारा दिये गये भीषण दु:खोंका उन्मूलन कर सका। उसकी माँ “सुयपंचमी' 
व्रत रखती है, भर वह स्वयं भगवान्‌ जिनकी पूजा करता हैं। अतः ठीक 
समयपर एक देवने सहायता की ओर उसको पत्नी तथा धव-सम्पत्ति दोनो ही 
प्राप्त हो गये । 

इसकी एक प्रति वि० सं० १६९० की लिखी हुई आमेरशास्त्रभण्डारमे 
मौजूद है। इसमें ६७ पन्ने है। प्रशस्तिमे लिखा है कि इसका निर्माण स० 
१६३३ में कातिक सुदी चौदसको शनिवारके दिन हुआ था। उस दिन स्वाति 
नक्षत्र और सिद्धि योग था।' 

इस काव्यकी रचना ढूँढाहड देशके सागानेर नामके स्थानपर हुई थी। सागा- 
नेरकी शोभाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि उसकी चारो दिशाओमे 
सुन्दर बाज़ार थे, जिनप्रे मोती-ही रोका व्यापार होता ही रहता था। वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका एक बहुत ऊेचा मन्दिर भो था। उसमे वेशकीमतो तोरण टेंगे थे, 
बहुमूल्य चेंदोवा तने थे। वहाँ राजा भगवतदास राज्य करता था। अनेकों राज- 
कुमार उसकी सेवा करते थे। प्रजाको सब प्रकारका सुख था। दुःखी और 
दरिद्रोंकी भी आशाएं पूरी होती रहती थीं। वहाँ बडे-बडे धनवान्‌ श्रावक रहते 
थे। वे जयजयकार करते हुए भगवान्‌ अरिह॒न्तकी पूजा प्रतिदिन करते थे, 


“देस हूृंढाहड सोभा घणी, पुंजे तहां भाकि सणतणी | 
निमछ तले नदी बहु फिरे, सुख से बसे बहु सांगानेरि ॥ 


१. सोलह से तेतीसा सार, कातिक सुदी चौदस सनिवार । 


स्वाति नक्षत्र सिद्धि शुभजोग, पीडा खन व्यापै रोग ॥ 
अन्तिम प्रशस्ति । 
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चहुंदेसि बाण्या मरा बजार, भरे पटोला मोती हार । 

भवन उत्तुंग जिनेइवर तणा, सोसे चंदवा तोरण घणा ॥ 
राजा राजे मागवतदास, राजकुँवर सेवहिं बहु तास । 

परजा छोग सुखी सुख बसे, दुखी दकिद्री पुरबे आस ॥ 
श्रावक छोग बसे घनवंत, पुजा करहि जयहि अरहंत । 
उपराउ परी बैरन कास, जिहि भहिमिंद सुर्ग सुख वास ॥” 


३२. कुशललाभ ( वि० सं० १६१६ ) 


कुशललाभ जेसलमेरके रावल हरराजके आश्रित कवि थे। रावल हरराजका 
समय सत्तरहवो शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता है । कुशललाभका रचनाकाल 
भी यह ही था। उक्त रावलजीके कहनेसे हो उन्होंने राजस्थानीके आदिकाब्य 
'ढोला माझ रा दृहा' के बीच-बीचमे अपनी चोपाइयाँ मिलाकर प्रबन्धात्मकता 
उत्पन्न करनेका प्रयास किया था। इसपर डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीका कथन हैं, 
“मुझे लगता है कि भावपूर्ण पदोके बीच रासलीला आदिके समय कथासृत्रको 
जोड़नेके लिए ये चौपाई-बद्ध पद बादमे जोड़े गये होगे । ढोलाके दोहोका कथासूत्र 
मिलानेमे कुशललाभने इसी कौशलका सहारा लिया था ।” यह कहना ठीक नही 
हैं कि समय-समयपर उसमे दाँव-पेच-भरी हुई कथाओकी चिप्पियाँ लगाकर 
उसे मुक्तकसे “आख्यातक काव्य” बना देनेंके प्रयत्न हुए है । हर इन चोपाइयोसे 
विरहरसमे कोई व्याधात नही पहुँचा है, अपितु कथाके एक सृूत्रमे बँध जानेसे 
प्रबन्धकाव्यय का आनन्द आया है, तो फिर वे 'कथाओकी चिप्पियाँ' कैसे हो 
सकती है। इसके अतिरिक्‍त वे दाँव-पेच-भरी तो तब हो, जब उन्होने 
मूलकथाकी स्वाभाविकताको विवष्ट किया हो । किन्तु ऐसा नही हुआ है । 


९  छ 
कुशललाभ खरतरगच्छके समर्थ गुरु श्री श्री अभयदेव उपाध्यायके शिष्य थे । 


१ हिन्दी साहित्यका आदिकाल, बिहार-राष्ट्रभाषा-परिषद्‌ , पटना, १६५२ ई०, 
पृष्ठ €७ | 
२. नामवरसिंह, हिन्दीके विकासमें अपभ्रंशक्षा योग, साहित्यमवन लिमिटेड, 
इलाहाबाद, नवीन संस्करण, १९५४ ई०, पृष्ठ २८२ | 
३ श्री षरतर गच्छि सहि गुरुराय, गुरु श्री अभयधर्म उवज्लाय । 
तेजसार रास, अन्त, १५वाँ पद्च, जेनगुजंरकविश्ो, प्रथम भाग, पृष्ठ २१४ । 
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ऐसा प्रतीव होता है, जैसे उन्हे कवित्व-शक्ति जन्मसे ही मिली थी। उन्होने 
भक्ति, श्रुगार और वीर-जैसे प्रमुख रसोपर सफल कविताएँ को । उनकी श्इगार- 
परक रचमाका ताम 'माधवानल चौपाई' है। इसे 'माधवानल-कामकन्दला' भी 
कहते है। इसकी रचना भी श्रावक हरराजकी प्रेरणासे ही फागुन सुदो १३, 
रविवारके दिन सं० १६१६ में हुई थी। इसमे साढे पाँच सौ चौपाइयाँ है। 
इसमे माधवानल और कामकन्दलाके प्रेमको कथा है। कही छोकमर्यादाका 
उल्लंघन नही हो सका, यही इसकी विशेषता है। आज भी यह ग्रन्थ राजस्थान 


और गुजरातमे बहुत प्रसिद्ध है । 

कुशललाभने भक्तिसे प्छावित अनेकानेक काव्योको रचना की ओर उनमे 
कतिपय ये है: “श्रोपज्यवाहणगीतम्‌', स्थूलिभद्रछत्तीसी', 'तेजसार रास, 
'स्तम्भनपादर्वनाथस्तवनम्‌, गौडीपाइर्वनाथस्तवनम्‌' और 'नवकारछन्द । 


श्रीपूज्यवाहणगीतम्‌ 
यह गीत, ऐतिहासिक जैन-काव्यसग्रहमे सकलित है । काव्य सरस है, 
भाव सुन्दर ओर भाषा रम्ब । कविने भक्िवपूर्ण भावोसे श्रीपृज्यवाहणके चरणोमे 
अपनी पुष्पाजलि अधित की है। 
गुरुके प्रवचनोंके अर्थकों व॒क्षोने समझा है, और उसीमे तन्‍्मय होकर मानों 
वे झूम उठे है। कामिनी कोयलमधुर स्वरमे गुरु महाराजके ही गीत गा रही है। 
'पूज्यती देशना से प्रभावित होकर ही मानो गम्भीर गगन बारम्बार गाज 
रहा है। मयूरोकी थिरकव ओर चकोरोको पुलकपूर्ण आँखोमे गुरूपदेशका शुभ 
भाव स्पष्ट झलक रहा है, 
“प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरवर घणा रे। 
कोकिछ कामिनी गीत गायह श्री गुरु तणा रे । 





१, रावल मालि सुपाट धरि, कुंवर श्री हरिराज । 
विरचिएह सिणगारसि, तास कुतूहल काज ॥ 
सवत्‌ सोल सोलोतर्‌इ, जेंसलमेर मझारि। 
फागुण सुदि तेरसि दिवसि, विरचि आदित्यवार ॥ 
गाथा साढी पॉाँचसइ, ए चउपइ प्रमाण | 
माधवानल चोपई, अन्तिम प्रशस्ति, प्रशस्तिसंगह, जयपुर, पृष्ठ २४७-२४८ । 
२. ऐतिहासिक जन-काव्यसग्रह, अगरचन्द नाहटा द्वारा सम्पादित, कलकत्ता, 
बि० स० १६६४, पृष्ठ ११०-११७। 
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गाजइ-गाजइ गगन गस्भसोर श्री पूज्यनी देशना रे। 
भवियण मोर चकोर थायद छुम वासना रे ॥६३॥ * 
गुरुके ध्यानमे स्‍्तान करते ही शीतल वायु मस्त चालसे चलरू रही है। सारा 
ससार सुगन्धिसि महक रहा हैं और वह सुगन्धि गुृरूपदेशकी ही है। गुरु 
महाराजके कारण ही विश्वके सातो क्षेत्रोम धर्म उत्पन्न हो सका है। यदि ऐसे 
गुरुका प्रसाद उपलब्ध हो सके तो अवश्य ही सुख मिलेगा, ऐसा भकक्‍तको 
विश्वास हैं, 
“सदा गरु ध्यान स्नान छट्टरे शीतछ वहइ रे । 
कीति सुजस विसाकू सकऊछ जग मह महइ रे । 
साते क्षेत्र सुढाम सुधमंह नींपजद रे। 
श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजईइ रे ॥६४॥ 


स्थूलभद्ग-छत्तीसी 
यह काव्य बीकानेरकी अनूप संस्कृत लछायब्रेरीके एक गुटकाके पृष्ठ ९१-९८ 
पर संकलित है । इसमें रचना-काल नही दिया है । कुल ३७ पद्म हैं। यह काव्य 
आचाय॑ स्थुलभद्रकी भक्तिमे निर्मित हुआ है। इसकी भाषाम सरसता और भावोमे 
स्वाभाविकता है। प्रारम्भभे हो स्थूलभद्ब-छत्तीसी कहनेकी प्रतिज्ञा करते हुए 
कविने लिखा है, 
“सारद शरद चन्द्र कर निमेंछ, ताके चरण कमल चितलाइकि। 
सुणत संतोष होइ श्रवणण कुं, नागर चतुर सुनहु चितचाइकि ॥ 
कुशछलछाम बुति आनन्द मारे, सुग़रु प्रसाद परम सुख पाइकि । 
करिंहं थूछभउ छत्तीसो, अतिसुन्दर पइबंध बनाइक्रि ॥१॥ “ 
यह काय्य गुरु-भक्तिके अन्तर्गत आता हैं। गुरुकी महिमा अपार हैं। शिष्य 
कितने ही अपराध करे, किन्तु उसे विश्वास रहता है कि उदार गुरुसे क्षमा मिल 
ही जायेगी, 
“बैसा बाइक सुणी भ्रयड लज़ित झुणि, 
सोच करि सुगुरु कइ पास आवइं । 
चूक झब मोहि परी चरण तदि सिर धरि, 
आप अपराध आपहूं खमावदइ ॥३७॥ ” 


१, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित गन्थोकी खोज, चतुर्थ भाग, अगरचन्द नाहद 
संग्पादित, साहिब संस्थान, उदयपुर, १६४४ है०, एृष्ठ १०५। 
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ऋषि स्थूलभद्र निर्मल हो चुके है। उन्होंने पापरूपी मलोंको विगलित कर 
दिया है। उनके सुयशके वर्णन करनेमे भक्त-कविकों परम आनन्द प्राप्त 
होता है, 
“धन्य थूकिभद्र रिषि निम्मल परखि, 
ताहि कह्ट सरिस कुण नर कहावइ । 
धरति जे ब्रह्म तप सुजस तिनका, 
सूचन कुशल कवि परम आनन्द पावइ ॥॥३७॥।” 


तेजसार-रास 
यह रास गुरु अभयधर्म उपाध्यायकी प्रेरणासे लिखा गया था। इसकी रचना 
बीरमपुर नामके नगरमे वि० सं० १६२४ में हुई थी। वाचक कुशलूछाभका कथन 
है कि इस जिनपूजाकों जो कोई पढता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण हो जाते है । 
“ओर घरतर गच्छि सहि गुरुराय, गुरु श्री असयधर्म उवज्ञाय । 
सोलहसई चडबीसि सार, श्री वीरमपुर नयर मझार । 
अधिकारई लिनपूजा तणइ, वाचन कुशछ काम इम भणई । 
जे वांचई नई जे सांमकइ, तेहना सह मनोरथ फलई॥ १७५१ ६॥। 
यह दोप-पूजासे सम्बन्धित काव्य है। इसकी उपलब्ध प्रति पोौष शुक्ला १४ 
बि० सं० १६४४ को तपागच्छके सहजविमलने राजपुरमे की थी । श्रीसहजविमल 
तपागच्छाधिराज परमगुरु भट्टारक श्रीहेमविभमलूसूरिके शिष्य मुख्य पण्डित श्री 
सुमतिमण्डल गणिके शिष्य थे । 
प्रारम्भभे ही जिन-प्रतिमाके पूजनक्री महिमाका उल्लेख हैँ। जिन-प्रतिमा 
जिनेन्द्रके समान ही है। उसकी पूजा करनेसे इहभव और परभव दोनों ही 
संभल जाते हैं, 
“श्री सिद्धारथ कुछसिल्ुं चरम जिणेशर वीर । 
पान्लुगि प्रणगीी तसतणा सोविज्नवन्नसिरोर ।। 


१. इति तेजसार दीपपृजाविषये रास समाप्त, स० १६४४ वेष, पोस सु० 
१४ राजपुर नगरे, तपागच्छाधिराज श्रीक्षी परमगुरु भट्टारक श्री हेमविमल- 
सूरि, ततू शिष्य मुख्य पण्डित श्री सुमतिमंडण गणि, तत्‌ शिष्य सहज- 
विमलेन लिखितो अर्य॑ रास । 
जनगुर्जरकविश्ो, प्रथम भाग, 7० २१५। 
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जिनवर श्रीम्नषि ऊपदिसर्ड मविकछोक सुषकाजि । 

जिन प्रतिमा जिन सारणी भाषि श्रीजिनराजि ॥ 

प्रतिमा जिननी जिनसूरि आणहि पएकंति 

अहिमभव परभव सुष लहई इम माषई अरिहंत ॥१-३॥ 
स्तम्भनपाश्रवनाथस्तवनम्‌ 

श्री कुशललाभने इस स्तवनकी रचना खम्भातमें, वि०सं० १६५३ मे की थी । 

स्तम्भन पाश्वनाथकी सातिशय मूत्ति है। संस्कृतमें स्तम्भन पाश्व॑नताथकों लेकर 
अनेको स्तुति-स्तोत्रोकी रचना होती रही है । तरुणप्रभाचार्य और जिनसोमसूरिके 
स्तम्भनपाइवंताथस्तवनोका संकलन “समन्त्राधिराजकल्प' में हुआ है। हिन्दीमे 
कुशललाभका 'स्तम्भनपाइर्वनाथस्तवनम्‌' उसी परम्परामे है। इस स्तवतकां आदि 
और अन्त निम्न प्रकारसे है, 


आदि 
“प्रभु प्रणमुरे पास जिणेसर थमणोौ, 
गुण गावारे स्ुज मन उछट भति घणौ । 
ज्ञानी विणरे पहनी आद न को छहै, 
तोहें पणिरे गीतारथ गूरु ईम कहे ॥” 
अन्त 


“ईमि रुतब्यो स्थंभण पास स्वामी नथर श्रीषसायतं, 
जम सहा गुरु श्रीमुष सुणिव वांणि सास्त्र आगढछ संमते । 
ए आद मूरति सकछ सुरति सेवता सुख पांमीए, 
मनभाव आंणि छाम जांणि, कुशछलाम पजंपये ॥*' 
गौडीपाइबनाथस्तवनम्‌, 
गौडी पार्रवनाथकी भी सातिशय प्रतिमा है। उसके दर्शन करनेसे रोग-शोक 
दूर हो जाते है । श्री यशोविजयका सस्कृतमे लिखा हुआ “गोडीपाश्वनाथस्तवन' 
अत्यधिक प्रसिद्ध है । श्री कुशछछाभका 'गौडीपाइर्वनाथस्तवन” हिन्दीकी रचना 
है । इसमे २३ पद्म है। स्तवनमे गोडीपादर्वनाथकी भक्ति ही मुख्य है। कविने 





१, इसकी हस्तलिखित प्रति, श्री दि० जेन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुटका म० 
8२ में निबद्ध है। 
२ यह स्तवन, बडोदर के श्री शान्तिविजयजीके भण्डारमें मौजूद है। इसकी दूसरी 
प्रति, जयपुरके प० लूणशकरणजीके मन्दिरमें, गुटका नं० ६६ में अकित है। 
, जनस्तोत्रसन्दोद १, मुनि चतुरविजय-द्वारा सम्पादित, अ्रह्मदाबाद, ३० ३६४। 
४. जेन गुजेरकविश्रो, पहला भाग, ए० २१६। 


पे 
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प्रारम्भभे उस सरस्वतीकी हाथ जोडकर वन्दना की है, जो सुराणी है, स्वामिनों 

है, और वचन-विलासको ब्रह्माणी है। वह एक ऐसी ज्योति है, जो समचे विश्वमे 
व्याप्त है, 

“सरसति सामनी आप सुराणी, वचन विऊास विमल ब्रह्माणी, 

सकछ जोति संसार समाणी, पाद परणझ्ुं जोड़ि युग पाणि ॥१॥” 

गोडीपारवनाथकी वन्दना केवल नर ही नही, किन्तु असुर, इन्द्र, देव, व्यन्तर 

और विद्याघर आदि सभी करते है। भगवान्‌ पाश्व जिनेद्ध समूचे संसारके 

नाथ है । भगवान्‌के दर्शन उस चिन्तामणिके समान है, जो सभी मनोवाछितो- 


को पूरा कर देती है। जिनके दर्शनोमे ऐसी शक्ति हो, उसकों महिमा अपर- 
स्पार है, 


“तेणि धरा जस तुअ डउद॒धि तिहाँ दिप असंखित, 
ब्योस घरणि पायारू आण सुर बहे अखंडित । 
असुर इन्द्र नर अमर विविध व्यंतर विद्याभर, 
सेवे तुज पाय सय न समाज सुजपे निरतर। 
जगनाथ पास जिनवर जयो मनकामित चिंतामणी, 
कवि कुशछकाभ संपति करण घधवकधींग गोडीघणी || 
अन्तिम कछश ॥ 


नवकार छन्द 

इसमे १७ पद्च है। इसकी हस्तछिखित प्रति अहमदाबादके गुलाबबिजयजी- 
के भण्डारमें मोजूद है । इसमें पच परमेष्ठीकी वन्दना की गयी है। श्री कुशल- 
लाभने लिखा है कि उसका नित्य जाप, ससारकी सुख-सम्पत्तियोको प्राप्त कराता 
है, और सिद्धि भी प्रदान करता है। एकचित्तसे पंचपरमेष्ठीकी आराधना करनेसे 
अनेको अभिलषित ऋद्धियाँ प्राप्त हो जाती है, 


“नित्य जपीई नवकार संसार रॉपति सुखदायक, 
सिद्धमंत्र शाइवतो इस जपे क्री जगनायक । 
नवकार सार संसार दे कुशछूलाभ वाचक कहे, 
एकचित्ते आराधीईं विविध ऋद्धि वंछित रहे ॥ अन्तिम कछश ॥ 





१, जैन गुजरकविश्रो, पहला भाग, ए० २१६ । 
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३२३. साथुकीति ( वि० सं० १६१८ ) 


साधुकीत्तिको गुरु-परम्परा इस प्रकार है; मतिवर्धन, मेरतिलक, दयाकलूश 
और अमरमाणिक्य । अमरमाणिक्य साधुकीत्तिके गुरु थे। ये खरतरगच्छके 
साधु थे, उन्होंने स्थान-स्थानपर जिनचद्धसूरिका स्मरण किया है। एक साधु- 
कोत्ति और हो गये है, जो बडतपगच्छके जिनदत्तसूरिके शिष्य थे। दोनोमे भिन्नता 
स्पष्ट है । 

साधुकोत्ति भक्त-कवि थे। उन्होने अनेक स्तुति-स्तोत्रोकी रचना की। उनमे 
प्रसिद्ध ये है; 'पदसंग्रह',, 'सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण, “चूनडो', “रागमाला', 
शत्रुजय स्तवन”, नमिराजधि चोपई”। इनको भाषापर गुजरातोका विशेष 
प्रभाव है । 


सत्तर-भेदी पूजाप्रकरण 

इसकी रचना अणहिलपुरमें वि० सं० १६१८ श्रावण शुक्ला ५ को हुई 
थी ।* इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे गुटका 
नं० ३३ में संकलित है। श्री कस्तुरचन्द कासलीवालने इसका रचनाकाल घि० 
सं० १६५८ लिखा है, जब कि इसके अन्तिम पदसे वि० स० १६१८ सिद्ध है । 
इसका आदि-भाग इस प्रकार है, 

“ज्योति सककछ जगि जागती है, सरसति समरसु मंद । 
सत्तर सुविधि पूजातणी, प्मणिसु परसानंद ॥” 

चूनड़ी 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे गुटका नं० १०२ में निबद्ध है । 
इस गुटकेका लेखनकाल सं० १६४८ है, अतः यह सिद्ध है कि रचना सं० १६४८ 
से पहले ही हुई होगी। इसकी पूरी रचना 'थाउलपुरि सोहामणउ, गढ मढ मन्दिर 
वाई हो' चालमे की गयी है । 
रागसादा 

इसकी प्रति भी ठोलियोके दिगम्बर जेन मन्दिरमे गुदका नं० ३३ में 
निबद्ध है । 

१, साधुकीत्ति, आषादभूति-प्रबन्ध, भ्रन्त भाग, पद्य १८२-१८३, जेनगुर्जरकविश्रो, 
भाग १, ६० २२० | 
२. सवत्‌ १६ अठार श्रावण सुदि | पंचसि दिवसि समाजह ॥३॥ 
जेनगुर्जरकविश्रो, भाग १, पृ० २२० । 
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शझत्रजय स्तवच 
इसकी रचता १७वीं शताब्दीके प्रथम पादमे हुई। इसकी एक हस्तलिखित 
प्रति श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईके पास हैं। उसका आदि-अन्त इस प्रकार हूँ । 
आदि 
“पय प्रणमी रे, जिणबरना छुम भाव छई । 
पुंडरगिरि रे, गाइसु गुरु सुपसाऊ लई ॥ 


श्नन्त 
“बूम करीय पूजाय थाजों गह्ि संघ पूजा आदरई 


साहम्मिवच्छछ करई मवियों, सव समुद्र छीछा तरई 
संपदा सोहग तेह मानव, रिद्धि वृद्धि बहु छह, 
अमरमाणिक सोस सुपरइ, साधु कीरति खुख ऊहई ॥ 


नमिराजर्षि चोपई 
इसकी रचना नागौरमे वि०सं० १६३६ माघ शुक्ला ५ को हुई थी। इसकी 
प्रति १७वीं सदीकी लिखी हुई ही मौजूद है, जिसमें ५ पत्रे हैं । 


अन्य स्तोन्न-स्तवन 

एकादशी स्तोत्र, 'विमलगिरि स्तवनत”, “आदिताथ स्तवन सुमतिनाथ ' 
स्तवन', 'पुण्डरीक स्तवन'”, जिनादि कवित्त, नेमिस्तवन और 'तेमिगीत' भी 
साधुकीत्तिकी हो रचनाएं है । 


३४. हीरकलश ( वि० सं० १६२४ ) 


हो रकलद खरतरगच्छके श्वेताम्बर साधु थे। इसी शाखामे श्री जिनचन्द्र- 
सूरिका जन्म हुआ था, जिनका नाम सुनते ही वादि जन पलायन कर जाते थे। 
उन्हीके पट्टपर आगे चलकर श्री देवतिलक उपाध्याय विराजमान हुएं॥ उनमे 
अगाध पाण्डित्य और सुजनताका अभूतपूर्व समत्वय था। उनके शिष्य हपप्रभु 
नामके मुनि हुए । हीरकलश उन्हीके शिष्य थे। 


. जैनगुर्जरकविश्रो, भाग १, एृष्ठ २९०-२२१। 
. जैनगुजरकविश्रो, भाग ३, एष्ट ६६६ । 
« वही, एड्ठ ७०० | 
, जेनगुजरकविश्रो, भाग १, पृष्ठ २३४-२४० तथा भाग ३, पृष्ठ ७२५-ृ८ | 
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हीरकलशका रचनाकार वि० स० १६२४ से १६७७ तक माना जाता है । 
हो रकलशकी सात रचनाएँ प्राप्त हैं * 'सम्यक्त्वकौमुदी', सिंहासन बत्तीसी , 
'क्ुमतिविध्वंस चौपाई', “आराधना चौपई', “मुनिपति चरित्र चोपई, सोलह 
स्वप्तसज्ञाय', 'अठारह नातरां सम्बन्धी सझ्चाय । 


सम्यक्त्वकोमुदीरास 

इसकी रचना वि० स० १६२४ माह सुदो १५ बुधवार पृष्यनक्षत्रमें हुई 
थी। कबिने रचनास्थलका उल्लेख करते हुए लिखा है कि मेने इस रासकी 
रचना सवालष” मनामकी नगरीमे की, जहाँके धामिक-स्नेहने मुझे बाँध लिया 
था। इसकी सबसे प्राचीन प्रति वि० सं० १६५२ भाद्र बदी ४ भौमवारकी 
लिखी हुई मौजूद है, जिसे वनासुत परीष वीरदासने अपने पढनेके लिए लिखा 
था। इस काव्यमे १०५० पद्य है और सभी चौपाइयोमे निबद्ध हैं। इस रासमे 
अनेक भकतोके चरित्रोका सरस वर्णन है। भाषामे रूूय है और भावोमे भक्तिकी 
सरसता । 


सिंहासन बत्तीसी 
इस काव्यकी रचना वि० सं० १६३६ आसोज बदी २ को, सवालष देशके 
स्तर्गत मेड़ता नामके नगरमें हुई थी। इसकी एक प्रति मेवाडके सरस्वत्ती 
भण्डारमे वि० सं० १६४६ कात्तिक सुदी १२ रविवारकी लिखी हुई मौजूद 
है । इस प्रतिमे इलोक-संख्या ३५०० है। सभी पथ्य चौपाई और दोहोमे हैं। 
वैसे तो इस काब्यमे विक्रमादित्य भोजका चरित्र वर्णित हैं, किन्तु वास्तवमे दानको 
महिमा बताना ही कविका मुख्य लक्ष्य था। दानकी महिमाका उल्लेख जेन- 
शास्त्रोके अनुसार हो किया गया है । 


कुमतिविध्वंस चोपई 


हस काव्यके निर्माण-कालका उल्लेख करते हुए कविने लिखा है, इसकी 


१. संवत सोलहसई चउबीस, माही पूनम बुध सरीस पुष्य नक्षत्रई लेह, 
देश सबालष नयरी जेह, धर्म तणउ जिला वाध्युनेह, तिहा कीई चठपई 
जेह । 
जैनगुजरकविश्नो, भाग १, पृष्ठ २३४-२३५ । 

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग १, डॉ० मोतीलाल 
मेनारिया संम्पादित, हिन्दी विद्यापीठ, उदयपुर, १६४२ ई०, पृष्ठ १४२-१४३ । 
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रचना वि० सं० १६७७ जेठ सुदी १५ बुधवारके दिन कर्णपुरी नामके नगरमे 
हुई थी ।! इसकी एक प्रति वि० सं० १७५९ की लिखी हुई मौजूद है। 

इस काब्यमें मूत्ति पूजाका समर्थन किया गया हैं। उस समय मुसलमान और 
हिन्दुओके कुछ सम्प्रदाय मूत्ति-पुजाको कुमति मानने लगे थे। इसमें उसका 
निरास किया गया है । 


आराधना चोपई 

इसकी रचना वि० स्० १६१३ माह सुदी १३ गुरुवारकों नाणौरमे हुई 
थी। इसकी एक प्रति बीकानेरके नाहट श्रीके पास है, जिसमे केवल ४ पन्ने है । 
दूसरी प्रति आसोज बदी १३ वि० स० १८६९ की लिखी हुई महर भण्डारमे 
मोजूद है। इसमें केवल ७ पन्ने है। एक तीसरी प्रति ओर भी है जो १७वी या 
१८वीं सदीकी लिखी हुई है, जिसमें ६ पन्‍ने है। इस काब्यमे २४ तीर्थकरोकी 
आराधना की गयी है। 


मुनिपति चरित्र चोपई 

इस चोपईकी रचना वि० सं० १६१८ माह बदी ७ रविवारको बीकाने रमे 
हुई थी। इसकी प्रति वीरगामके सघ भण्डारमे मौजूद है । इसमे कुल ७३३ पद्म 
हैं। इसमें मुनिवर मुनिपतिके चरित्रकी महिमाका वर्णन है। पूरा काव्य 'मुनि- 
भक्ति से ओतप्रोत है । 


सोलह स्वप्न सझाय 

इस छोटे-से काव्यका निर्माण वि० सं० १६२२ भादो सुदी ५ को हुआ था । 
गर्भमे आनेके पूर्व तीर्थथरकी माता १६ स्वप्न देखा करती है। उन्हीका यहाँ 
उल्लेख है | इसमे कुल २० पद्म है । 


अठारह नातरां सम्बन्धी सहाय 

इसकी रचना वि० स० १६१६ श्रावण शुकक्‍्लामे हुई थी। जम्बू स्वामीने 
जिन १८ नातराओका उल्लेख किया है, उन्हीका इसमें वर्णन है। इसमे कुल 
५२ पद्च हैं । 


१, सोलहसे सत्तोत्तरवास, कर्णपुरी नयरी-उल्हास । 
जैहि पुनिम ने बुधवारे, श्री सवेगि जोग-अबतार ॥ 
जनगुजरकविश्ो, भाग १, पृष्ठ २४० । 
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३५. पाण्डे जिनदास ( वि० सं० १६४२ ) 


जम्बू चरित्र! में पाण्डे जिनदासने अपना परिचय दिया है। वे आगरेके 
रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम ब्रह्मचारी सन्‍्तीदास था। कुछ विद्वानोका 
कथन है कि उन्होने ब्रह्म सन्‍्तीदासके पास शिक्षा प्राप्त की थी । हो सकता है कि 
उन्होने शिक्षा भी अपने पिताके समीप ही ग्रहण की हो। एक ही व्यवित गुरु 
और पिता दोनो हो सकता है। यदि 'ब्रह्म' विशेषण शंका उत्पन्न करता हो तो 
यह भी असम्भव नहीं है कि श्री सस्तीदासने पुत्रोत्पत्तिके उपरान्त ब्रह्मचर्य ब्रत 
धारण किया हो । 

इनका रचनाकाल बादशाह अकबरका समय माना जाता है। इन्होने स्वयं 
भी ऐसा हो लिखा है। इनके आश्रयदाता अकबरके प्रसिद्ध मनन्‍्त्री टोडरशाह 
थे। उनके पुत्र दीपाशाहके पढनेके निमित्त ही जम्बूस्वामीचरित्र की रचना हुई 
थी। टोडरशाहके परिवारके रिघभदास, मोहनदास, रूप मगद और रूछमीदास- 
का उल्लेख भी उन्होने किया है। वे सभी धामिक व्यक्ति थे और उनकी ख्याति 
भी विशेष थी। दोपाशाहने मथुरामे एक 'िषिद्धिका का निर्माण करवाया 
था। हो सकता है उन्होने मथुराके प्राचीन जैन-स्तूपोका भी जीर्णोद्धार कर- 
वाया हो प् 


पाण्डे जिनदासके लिखे हुए अनेक काव्योका पता चला है। वे इस प्रकार हैं : 
जम्बूस्वामीचरित्र', योगीरासा', 'जखडी', “चेतनगीत', मुनीश्वरोकी जयमाल , 
भालीरासा', और 'पद! । इनमे अन्तिम चार तो नवीनतम खोजके परिणाम है । 
“चेतनगीत' श्री दि० जैन मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुरके गुठका नं० २७ मे, 'मुनीइवरो- 


१, ब्रह्मचार भयो सतीदास, ताके सुत पाडे जिनदास । 
तित या कथा करी मनलाय, पुन्य हेत मित तत वर ताहि ॥९५॥ 
दि० जैन मन्दिर, बडोतके सरस्वती मण्डारकी अति । 
२, अकबर पातस्याह का राज, कीनी कथा धर्स के काज, 
भूल्यो बिसरयौ अक्षर जहा, पंडित गुणी सवारो तहा ॥९१२॥ 
३, कोई धर्मनिधि पासा साह, टोडल सुत आगरे सनाह । 
ताके नाव कथा यह करी, मथुरा में जिह निसही करी ॥९३॥ 
ऋषपभदास अरु मोहनदास, रूप मंगद अरू लिष्येभीदास । 
धर्मबद्धि तो रहीयो चित्त, राज करे परवार सजुत्त ॥९४॥ 


४. काशी नागरी प्रचारिणो पत्रिकाकी दस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजके त्रवाषिक 
२०वें विवरणमें पाएंडे जिनदासका विवरण, न० ३। 


१२६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


की जयमाल', गुटका न० १६० में, माली रासा , गुटका नं० १६२ में ओर पद, “ 
गुटका नं० ३२ में सकलित है । इनके 'पद-संग्रह'का रचनाकाल वि० सं० १६७१ 
जेठ बदी १३ दिया हुआ हैं। 


जम्बूस्वामीचरित्र 
जम्बस्वामीचरित्र की रचना वि० सं० १६४२ में हुईं ।. इसमे जम्बूस्वामी 
नामक एक जैन-भक्‍तका चरित्र है। इसकी वह प्रति, जिसका उल्लेख काशो 
नागरी प्रचारिणी पत्रिकामे है, सं० १७५१ को लिखी हुई है । हिन्दीके प्रसिद्ध जैन 
कवि विनोदीलालने अपने पढनेके लिए लिखी थी । जम्बूस्वामी जेनोंके अन्तिम केवली 
थे और उनकी भव्तिमे ऐसी अनेकानेक रचनाएं बनती चली आ रही है। हिन्दी- 
मे लिखा हुआ यह प्रस्तुत चरित्र भाषा और भाव दोनों ही दृष्टियोसे उत्तम 
कोटिका है । 
जब राजा श्रेणिक भगवान्‌ महावबीरके समवशरणमे गया तो मानस्तस्भके 
समीपस्थ होते ही उसका मन कोमल हो गया, 
“प्ानस्थ्यम्प पास जब गयौ, गयो मान कोमऊक मन भयौ | 
तीन प्रदच्छिना दीनी राइ, राजा दरघ्ये अंगि न माइ ॥८!। 
नमसकार करि पूज कराइ, पुणि मुनि कोठे बैठो आई । 
परमेसुर स्तुति राजा करै, बार-बार भगति उचरे ॥९॥ 


योगीरासा 

योगि-भक्तिका काव्य है। इसका विवरण काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकोी 
१७वीं त्रेवाधिक खोज रिपोर्टमे पृष्ठ ८९ पर अंकित है। बीकानेरके अभय 
जैन पुस्तकालयमे जोगी रासोौ'को कई प्रतियाँ मौजूद हैं। 'योगीरासा'की 
एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार और एक प्रति महावीरजी शास्त्रभण्डारमे भी है । 

योगीरासा के दो पद्म अत्यधिक घुन्दर है, उनमें दूसरा तो आध्यात्मिक 
ओजका प्रतीक है। कवि कहता है, "में मोहके विशाल पर्वतकों खोदकर बहा 
दूँगा । स्थल इन्द्रियोकों जीवित नहीं छोडेंगा। कन्दर्परूपी विकरार सर्पके टुकड़े- 
टुकडे कर दूँगा और विषम विषसे भरे हुए विषयोक्रो तो समाप्त ही कर दूँगा, 





१, संबत तो सोला से भए, बयालीस ता ऊपर गये । 
भादो बदि पांच गुरुवार, वा दिन कथा कियो उच्चार ॥९१॥ 
२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिख़ित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृष्ठ १९२६-३० । 
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“ता हाँ राचों णा हों विरचों, णा कछु संति ण आणौ । 
जीव सबे कुद केवछ ज्ञानी, आप्पु समाणा जाणड ॥२१॥ 
मोह महागिरि षोदि बहाऊँ, इंद्रिय थूछि न राषड । 
कद॒प्पे सप्प॑ निदष्प करे बिनु, विषया विषम विष नाखों ॥२६ ॥ १ 


जखड़ी 
यह काव्य बुहज्जिनवाणी सग्रह' ( पृ० ६०९-६११ ) में प्रकाशित हो चुका 
हैं। इसका रचनाकाल वि० सं० १६७९ है। इसमें सात पद्म हैं। इसमे चौथा 
पद्य सम्यग्दृष्टिकी महिमासे युक्त है, 
“ इंसण गुण बिन जात जिके दिन सो दिन घिक-धिक जानि | 
घनन्‍य सोहि सोही परमिन्नो, आंति म मनसाहि जानि ॥ 
आंति सु मिथ्याइष्टि कच्छन, संशय रदित सुदिष्टी। 
यो जाने विन गह्यों गही जे, पद पाबे परमिष्ठटी ॥8॥ 


छावणी 
पाण्डे जिनदासकी रची हुई दो लावणी श्री दि० जैन अतिशय क्षेत्र महावीर- 
जीके एक अधजले गुटकेमे निबद्ध है । 
“में सव भव माहीं देव जनेस्वर पाऊँ 
इन चोरासी कर माहिं फेरि नहीं आऊँ ॥ 
जे जै जैनधरम जिनदास छावणी गाई 
तेरी अचछ अषंडित ज्योति सदा सुखदाई ।॥।” 


चेतनगीत 
इस गीतमें ५ पद्म है। कविने चेतनको सम्बोधन करके कहा है, 

“चेतन हो तेरो परम निध्यन, काइ दछिद्वी होइ रहो हो । 
निरमोलिक हो नग तेरे हाथ, मुठी बाँधि बीकत रहो ॥ 
कत रहो मिथ्या मूंठि बांधि बि, बता नग अछता करो । 
निज्ञ रत्न भीतरि जतन बाहिरि, दिष्टि कहि कैसे फुरो ॥ 
इमि प्रकट परिषि बिहरघु, मानिबी बिकबिउ जिगहि जेतनोौ 
तिम परम पंडित दिव्य दिशिहिं, कहो तुम स्थों चेतना ॥१॥” 


१, महावीरजीशा रत्रभण्डारकी हस्तलिखित प्रति। 


१२८ हिन्दी मैन मक्ति-काव्य ओर कवि 


मालीरासो 


इसमें २६ पच्च है। यह एक रूपक-काब्य है। जीव माली हैं और भव एक 
वृक्ष है। कविका कथन है कि भववक्षके फल जहरके समान है, उन्हें नही चखना 
चाहिए, 


“माछो वरज्यों हो ना रहे, फछ चाषण की भूष । 
बाधि सुगाडी गडगदी, कूदी चढ्यो मवरूषि हो प्राणी ॥४॥ 
सुरडालि चढ़ी मालिया, हंसि हंसि ते फल षाय। 
अंति सु रोबे रे कदरो, जब माला कुमछाइ हो प्राणी ॥७॥” 


पद्‌ 
जिनदासके पदोमे भक्त कविके हृदयकी स्वाभाविकता सर्वत्र व्याप्त है। एक 
पदकी कतिपय पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 


“आनंदरूपी आनंद करता विरद यही अति मारा । 
सुष समूह का दाता भाई भहामंत्र नवकारा हो ॥२॥ 
ऐसे प्रभु को नाम भविक जन पछक न जात बिसारा हो । 
जिनदास नाम बलिहारी करे हो सोहि निस्तारा हो ॥ह॥। 


३६. त्रिभुवनचन्द्र ( १५वीं शताब्दी विक्रम पूर्वाध ) 


त्रिभवनचन्द्र हिन्दीके प्रोढ कवि थे। वे आगरेके रहनेवाले थे। उन्हे पाण्डे 
रूपचन्द्र और कवि बनारसीदासका सान्निध्य प्राप्त हुआ था। उनकी रचनाएँ 
उसी रंगमे रंगी हुई है, जो बनारसी-मण्डलकी मुख्य देन थी। उनके पारिवारिक 
जीवन और गुरु-परम्पराके विषयमे कुछ भी विदित नही है । वे अपनी रचनाओमे 
केवल “चन्द्र' का प्रयोग करते है । 

उनकी हिन्दी-रचनाओमे अनित्य पंचाशत, षद्द्रव्य वर्णन, प्रास्ताविक दोहे 
ओर फुटकर कवित हैं। प्रथम दो संस्क्ृतकी अनुवाद-मात्र है, ओर अवशिष्ट दो 
मौलिक क्ृतियाँ है। भाषा-नैलीके आधारपर चन्द्रशतक भी इन्हीकी कृति 
मालम होती हैं। उसमे कविके उपनाम चन्द्रका ही प्रयोग है। विभुवनचन्द्र, 
१७वी शताब्दीके प्रथम पादके कवि थे। उनकी रचनाभोमे उत्कृष्ट कोटिका 
साहित्य निबद्ध है । 


१. प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, प्रस्तावना, पृष्ट १८। 


जैन भक्त कवि ; जीवन भौर साहित्य १२९ 


अनित्य पंचाशत 
इसकी प्रति आमेरके शास्त्रभण्डारमे मौजूद हैँ । इसमे पद्य-संख्या ५५ तथा 
छन्‍्द अधिकतर छप्पय और सवया हैं। इसको दूसरी प्रति जययुरके पण्डित 
लंणकरजीके मन्दिरम विराजमान गुटका नं० ३५ वेष्टन नं० ३१९ में निबद्ध है। 
इस गुटकेपर लेखनकाल वि० स० १६५२ पडा हुआ है। इससे सिद्ध है कि 
अनित्य पचाशत'की रचना १६५२ से पूर्व हो चुकी थी। बनारसीदासका “कल्याण 
मन्दिरस्तोत्र” भी इसी गुटकेमें निबद्ध है। 
प्रारस्भिक मंगलाचरणमें हो कविने अत्यधिक सरस ढगसे उस भगवान्‌कों 
जय-जयकार की है, जो संसारमे 'परमातम' के नाम प्रसिद्ध है, 
“सुदू स्वरूप अनूपम मूरति जासु गिरा करुनामय सोहे। 
संजमवंत महामुनि जोध जिन्हों पर धीरज चाप धरो है। 
मारन कौ रिपु मोह तिन्‍्हें वह तीक्षन सारक पंकति हो है । 
सो भगवंत सदा जयचंत नमों जग में परमातम जो है ॥” 
ज्ञानीजन सासारिक हर्ष और शोकको वास्तविक नही मानते । वे इन दोनोसे 
ही निरपेक्ष रहते है । इस विचारसे सम्बन्धित एक पद्म देखिए, 
“जहाँ है संजोग तहाँ होत हे वियोग सही, 
जहाँ है जनम तहाँ मरण कौ बास हे । 
संपति विपति दोऊ एक हो भवन दासी 
जहाँ वसे सुष तहाँ दुष को विकास है। 
जगत मे बार-बार फिरे नासा परकार 
करम अवस्था झंठी यिरता की आस हैे। 
नट केसे भेष और और रूप होहिं तातें, 
हरष न सोग ग्याता सहज उदास है ॥७५१॥/' 
अन्तमें सस्कृत अनित्य पंचाशत'के रचयिता आचार्य पद्मतन्दिकी वन्दना 
को है । 
चन्द्रशतक 
इसकी प्रति जैन सिद्धान्त भवन आरामे मौजूद है। इसमे १०० पद्म है। 
कवित्त और स्वैयोंका ही प्रयोग किया गया है। यह एक प्रौढ रचना है। भाषा 
सरल होते हुए भो सरस है ओर भाव सीधे-साधे होते हुए भी मधुर है। कवितामे 
न तो प्रतादकी कमी है और न छालित्यकी । सभी पद आध्यात्मिकतासे ओत- 
प्रोत है। उदाहरणके लिए, 
१७ 
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“गुन सदा गुनी माहिं, गुन गुनी भिन्न नाहिं, 
भिन्न तो विभावता, स्वभाव सदा देखिए । 
सोई है स्वरूप जाप, आप सो न है मिलाप, 
मोह के अभाव में, स्वभाव सुद्ध पेखिए ॥ 
छहों द्रव्य सासते, अनादि के ही सिन्न भिन्न, 
आपने स्वसमाव सदा, ऐसी विधि केखिए। 
पाँच जड़ रूप, भूप चेवन सरूप एक, 
जानपनों सारा चद, माथे यो विसेखिए ॥” 


३७, कुमुदचन्द ( वि० सं० १६४०-१६८७ ) 

इनका जन्म गोपुर नामके गाँवमें हुआ था। पिताका नाम सदाफल ओर 
माताका नाम पद्माबाई था। कुल मोढवंशके , नामसे विख्यात था । यशपाल 
मोढके 'मोहपराजय' से विद्वान परिचित ही होगे। मोढ गुजराती बनियाँ होते 
थे। अवश्य ही कुमुदचन्दके पूर्वज गुजरातसे राजस्थानके गोपुर ग्राममें आ बसे 
होगे । उनकी रचनाओपर राजस्थानी और गृजरातीका प्रभाव है। प्राचीन हिन्दी, 
राजस्थानी भर गृजरातोमे विशेष अन्तर नही था। अतः कुमुद्चन्दकी कृतियोको 
इनमें-से किसी एक भाषाकी कहना संगत नही हैं । 

उन्हे जन्मसे ही उदासीन प्रवृत्ति और अध्ययनश्ञील मस्तिष्क मिला था। 
पहलीका प्रभाव यह हुआ कि वे युवावस्थासे पूर्व ही उदासीन हो गये । अध्ययन- 
शोर होनेके कारण उन्होने शीघ्र ही व्याकरण, काव्य और सिद्धान्तपर अधिकार 
कर लिया। भट्टारक रत्तकीत्ति अपने शिष्यके ज्ञानको देखकर मुग्ध हो उठे । 
बारडोलीमें तया पटु स्थापित किया था। उसपर कुमुदचन्दको वि० सं० १६५६ 
में अभिषिक्त कर दिया । इस पदपर वे वि० स० १९८७ तक प्रतिष्ठित रहे । 





१, मोढवश पश्यूंगर शिरोमणि, साह सदाफल तात रे । 
जायो यतिवर जुग जयबंतो, प्माबाई सोहात रे ॥ 
धरंसागरक्ृत गीत । 

२, सबत्‌ सोल छपन्‍ने वेज्ञाखे प्रगट पयोधर थाप्या रे । 
रत्नकीत्ति गोर बारडोली वर सूर मंत्र शुभ आप्या रे ॥ 
माई रें मनमोहन मुनिवर सरस्वतो गच्छ सोहंत । 
कुमुदचन्द भट्टारक उदयों भवियण मंत्र मोहल रे॥ 
गणेश कवि क्वृत “शुरुस्तुति' । 

३, वही | 
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कुमुदचन्दकी ख्याति अधिक फैली, गुरु रत्नकीत्तिस भी अधिक । राजा और 
तवाब भी उनको प्रशसा करते थे । उनके विद्याबलसे ब्रड़े-बडे विद्वान बशवर्सी हो 
गये थे । जहाँ जाते, जनता उनके पीछे हो जाती । इसका कारण था, विद्वत्ताके 
साथ-साथ वाणीकी मधुरता और हृदयकी पवित्रता। उनके शिष्य धर्मसागरने 
एक गीतमे लिखा है कि वे जहाँ विहार करते, मार्ग कुंकुमसे छिड़क दिये जाते, 
चौक मोतियोसे पूरे जाते और बधाये गाये जाने लगते । 

कुमुदचन्द विद्वान ही नही, अपितु साहित्यकार भी प्रथम कोठिके थे। अबनक 
उनकी २८ रचनाएँ और अनेक पद तथा विनतियाँ प्राप्त हुई है। इनकी 
रचनाओंमे गीत अधिक है। उनका सम्बन्ध नेमीरवर और राजुलके प्रसिद्ध 
कथानकसे है। 'नेमिजिनगीत में राजुलका सौन्दयं-वर्णन करते उन्होने लिखा है, 

“हुपे फूटडी मिटे जूठडी बोछके मीठडी बांणी । 
विद्युम उठढी पल्‍्कव गोठडी रसनी कोठडी बखांणी रे ॥ 
स्ारंग वयणी सारग नयणी सारंग मनी इयामा हरी । 
लबी कटि मभरी बंको शंकी हरिनी मारि रे ॥ 

'नेमिनाथ बारहमासा , प्रणययगीत* और 'हिण्डोलनागीत में राजुलका विरह मुखर 
हो उठा है। फाल्गुनमास आनन्‍्दका बना होता है। पत्नियाँ पतियोंके साथ फाग 
खेलती है । उनके बदन प्रसच्नतासे स्व खिले बने रहते है । किन्तु राजीमती 
क्या करे, उसके पतिने बेराग्य ले लिया है। वह लोठकर नही आयेगा । उसका 
विरह फूट पडा, 

“फागुण केसू फूछीयो, नर नारी रमे वर फाग जो । 
हस विनोद करे घणा, किस नाहे घरयो बेराग जी ॥”' 

'बणजारागीत' मे २१ पद्चय हैं। यह एक रूपक-काव्य हैँ। इसमे भनुष्य 
वणजारा है । जिस तरह वणजारे इधर-उधर घृमते-फिरते है, उसी भाँति यह 
मनुष्य संसास्मे भ्रमण करता है। दिन-रात प्राप कमाता है। संसारके बन्धनसे 
कभी छूटता नहीं, 

“पाप करयां ते अनत, जीवदया पाछी नहीं। 
सांचो न बोलियो बोल, मरम मो साथहु बोछिया ॥ 


१, सुन्दरि रे सहुआबो, तहों क्रुंकुम छडो देवडाबों । 
वारू मोलिये चोक पूरावों, रूडा सहगुरु कुमुदचन्द ने वधावों ॥ 
धरमंसागरक्षत गीत | 
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कुमुदचन्दकी विनतियाँ भक्तिरसकी पिचकारियाँ ही है। उनका संकरून 
मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका नं० १३१ में प्राप्त होता हैं। इस गुठकेका 
लेखनकाल वि० सं० १७७९ दिया हुआ है। एक विनतीकी कुछ पक्तियाँ इस 
प्रकार है, 
“प्रभु पाय छागो करूं सेव थारी | 

तुम सुन छो अरज श्री जिनराज हमारी। 

घर्णों कस्ट करिदेव जिनराज पाम्यो 

हू सबै ससारनों दुष वाम्यों । 

जब श्री जिनराजनौ रूप दरस्यों 

जबे छोचना सुष सुधाधार वरस्यो ॥ 

लहया रतनचिता नवनिश्रि पाई 

मानों आगणें करूपतर भआाजि आयो । 

मनवांछित दान जिनराज पायौ 

गयो रोग सताप सोहि सरब त्यागी ॥! 


कुमुदचन्दके पद मन्दिर लूणकरणजी पाण्ड्या, जयपुरके गुटका न० ११४ में 
अंकित है । एक पदमे प्रभुको मीठा उपालम्भ देते हुए भक्त कविने लिखा है, 
“प्रभु मेरे तुमकु ऐसी न चहीए । 
सघन विघन घेरत सेवक कूं मोन घरो क्यो रहिए ।। 
बिघन हरन सुख करन सबनि कू चित्त चिंतामनि कहिए । 
अशरण शरण अबन्धु कृपासिन्धु को विरद नीवहिए ॥ 
हम तो हाथ विकाने प्रभु के अब जो करें सो सहिए । 
तो मनि कुमुदचन्द कहें शरणागति की सरम जु गहिए ॥ 
उनकी कृतियोमे भारतबाहुबलिछन्द' एक खण्डकाव्य है। इसके कथानक्म 
भरत और बाहुबलिके प्रसिद्ध युद्धकी कथा हैं। दोनो ही भगवान्‌ ऋषभदेवके 
चक्रवर्त्तों पुत्र थे। भरत बडे और बाहुबलि छोटे थे। भरतने अपने चक्रवर्तित्वको 
सार्वभौम बनानेके लिए बाहुब॒लिको भी झुकाना चाहा | दोनोमे इन्द्र युद्ध हुआ । 
जीत बाहुबलिकी हुई, किन्तु उन्हे संसारसे वितृष्णा हो गयी और वे वनमे जाकर 
तप करने लगे। 
पूरे काव्यमे दो रस प्रमुख रूपसे पनप सके है : वीर और शान्‍्त । बाहुबलि- 
का समूचा जीवन एक आदर्शचरित्र है। वे वीरताके वरेण्य ओर श्ान्तिके अग्रदूत 
है । वे ही दोनो रसोके नायक है। इन्द्र युद्धको जाते हुए उनका एक दृश्य हैं, 
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“चाढया महक अखाडे बलीभा, 
सुर नर किन्नर जोवा मछीआ । 
काछया काछ कशी कड़ तांणी, 
बोले बांगढड बोली वाणी । 
भ्ुजा दंड मन सुंड ससाना, 
ताडंतावंखारे नाना। 
हो हो कार करि ते धाया, 
वछो वच्छ पडया छे राया | 
हक्कारे पब्वारे पाडे, 
वलगा वछग करी ते त्राडे । 
पग पडधा पोहोची-तछ बाजे, 
कडकड़ता तरुवर से भाजे । 
नाठा वनचर न्नाठा कायर, 
छूटा मपगर् फूटा सापर । 
रगड़ गडता गिरिवर ते पडीओं, 
फूत फरता फणपति डरोआ | 
गढ़ गड़गढीआ मबिर पढद़ीआं, 
दिग दंतीव मक्‍या चर चलढीआ ॥ 

इस काव्यका निर्माण बि० स० १६७० ज्येष्ठ शुक्ला छठको हुआ था। 
इसको एक हस्तलिंखत प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरके गुठका न० ५० में 
पु० ४० से ४८ तक अकित हैं। 

“ऋषभ-विवाहला' एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसकी रचना वि० सं० १६७८ 
में घोधानगरमे हुई थी। यह उपयुक्त गुटकेमे हो पृ० २२७ से २३४ तक 
निबद्ध हैं। इसमे ऋषभदेवकी मॉके १६ स्वप्न देखनेसे लेकर ऋषभदेवके विवाह 
पर्यन्तका विशद वर्णन है । अन्तमे वैराग्य घारण करने और मोक्ष-प्राप्तिका उल्लेख 
है । यह सब कुछ ग्यारह ढालोमे सम्पन्न हुआ है। अन्तिम ढाल मुख्य है। उससे 
“विवाहला' दब्द सार्थक सिद्ध होता है। भक्तिपरक कु्ृतियोमे भौतिक विवाह 
“विवाहला नही कहलाता, जब आराध्यदेव दीक्षाकुमारी, सयमश्रों या मुक्तिवधूका 
बरण करता है, तो वह 'विवाहरा', 'बीवाहला', वीवाहलो”' आदि सज्ञाओोसे 
अभिहित होता है। ऋषभ-विवाहला की अन्तिम ढालमे मुक्तिवधूके साथ 
ऋषभदेवका विवाह हुआ है। 
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इस काव्यमें अनेक हृदयग्राही दृश्य है। ऋषभदेवका फकच्छमहाकच्छकी जिस 
पुत्नीके साथ विवाह होना था उसके सौन्दर्यका एक चित्र है, 
“कुछ महाकछ राथ रे, जेहनुं जग जश गाय रे । 
तस कुअरी रूपे सोहे रे, जोतां जनमन मोहे र॑ । 
सुन्दर वेणी विज्ञाक रे, अरघ शझी सम मार रे । 
नयन कमकछदुर छाजे रे, सुख पूरणचन्द्ग राजे रे । 
नाके सोहे तिलूचु फूंछ रे, अधर सुरग वर्णु नहि भूछे रे ॥।”” 
ऋषभदेतव माँ मरुदेवीके गर्भमे आये। इन्द्रकी आज्ञासे विविध देवियाँ माँको 
सेवा करने आ गयी । सेवाम तल्लीन देवियोका भक्ति-भाव देखिए , 


“एक नित्य निहवावे, एक पषाले पाय । 
एक वोजड़ड चटकावे, सरके वाय ॥ 
एक वेणी समारे, नयणे काजर सारे। 
एक पीयल काढ़े, एक अमरो सिणगारे ।। 
एक चोसर गूंथे, एक आपे तम्बोल । 
एक पग ते पीछे, कुंकम सुरंग रोक ॥। 
जन्मके उपरान्त बालक ऋषभदेव धीरे-धीरे बढने लगे, 

“दिन दिन रुूपे दीपतो, कांइ बीजवणों जिम चद रे । 
सुर बालक साथे रमे, सहु सज्जन मर्नि आणद रे॥ 
सुन्दर वचन सोहामणणां, बोछे बाठुअडो याछ रे। 
रिम झिम बाजे घूघरी, पगे चाछे बार मराल रे ॥” 


उपयुक्‍त रचनाओके अतिरिक्त कुमुदचन्दते, 'नेमीश्वर हमची - ८७ पद्च , 
ब्ष्यरतिगीत-१७ पच्य, 'दशलक्षणधर्मब्रतगीत- ११ पच्च, 'शीलगीत- १० पद्च, 
सप्तव्यसनगीत' - १३ पद्च, 'अढाईगीत' - १४ पद्म, 'भरतेश्वरगीत' - ७ पद्म, 
पारवंनाथगीत' - १९ पद्च, 'भन्‍्धोलडीगीत”' - १३ पद्च, आरतीगीत' - ७ पद्म, 
'जन्मकल्याणकर्गीत' - ८ पद्म, चिन्तामणिपाइ्व॑नाथगीत' - १३ गद्य, 'दीपावली- 
गीत'- ९ पद्च, गौतमस्वामी चौपई'- ८ पद्म, 'पार्र्बनाथकी वितती? - १७ पद्च, 
'लोडणपाश्व॑नाथजी -- ३० पद्म, 'आदीदवर विनती- १० पद्च, 'मुनिसुन्नतगीत' - 
७ पच्च, गीत - ६० पद्च, जोचडागीत' - १० पद्मय, चौबीस तीर्थंकर देह 
प्रमाण चौपई - १७ पद्म और न्रेपनक्रिया विनती- १४ प्रथका भी निर्माण 
किया था। 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य १३७ 


३८, कवि परिमहल ( वि० सं० १६७१ ) 


कवि परिमल्‍लकी कुल-परम्परा इस प्रकार हैं' चौधरी चन्दन, रामदास, 
आसकरन । परिमल्‍ल आसकरनके पृत्र थे। चौधरी चन्दनका ग्वालियरके राजा 
मानके दरबारमे अत्यधिक आदर-सम्मान होता था। रामदास और आसकरनने 
उस ख्यातिको सुरक्षित रखा। कवि परिमलल्‍लछका जन्म खवालियरमे ही हुआ था, 
किन्तु वे आगरामे रहते थे। ग्वालियरमे मानसिक कष्ट रहनेके कारण उन्होने 
आगराको अपना निवास-स्थान बनाया था, जैसा कि बसे आगरे में तजि सल्लु' 
से स्पष्ट है, 


“ता आगे चंदन चौधरी, कोरति सब जग में विस्तरी ॥ 
जाति बरहिया गुन गंभीर । अवि भ्रताप कुछ मंडन धीर ॥ 
ता सुत रामदास परबीन । नंदनु आसकरनु सुषछीन ॥ 
ता सुत कुछ मंडन 'परिमहल” । बसे आगरे मै तज्ि सदछ ॥”' 
उस समय आगरेमे सम्राट अकबरका झासन थधा। उसको प्रशंसा करते हुए 
कविने लिखा है, “वह दूमरे सूर्यकी भाँति तपता है, उसके राज्यमें कही अनीति 
नही है, और उसने समूची पृथ्वीको जीत लिया है, 


“बब्बर पति साहि होइ गयो। ता सुतु साहि हिमाउ भयौ ॥। 
ता सुतु अकबरु साहि सुजानु | सो तप ठपे दूसरों भानु ॥ 
ताके राज न कहूँ अनीति । वसुध्रा सर करे सब जीति ॥३२॥” 


कषि परिमल्ल बरहिया जातिमें उत्पन्न हुए थे। उस समय बरहियोंके अनेको 
घर ग्वालियरमे थे। सभी वेभवन्सम्पन्न, मर्यादापूर्ण और यशस्वी थे। उनमे 
सर्वोत्कृष्ट होनेके कारण ही चन्दन चौधरी कहलाते थे। कहनेका तात्पर्य यह कि 
कविका जन्म एक उच्च परिवारमे हुआ था। 


श्रीपाल चरित्र 

यह काव्य अत्यधिक लोकप्रिय था। इसकी इतनी हस्तलिखित प्रतियाँ 
उपलब्ध हैं कि यहाँ सबका उल्लेख असम्भव ही है। छह प्रतियोका विवरण 
काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी बीसवी त्रैवािक रिपोर्टमे दिया गया है। 
ये प्रतियाँ क्रमशः वि० से १८०७, १८३५, १८५६, १८७४, १९१३ ओर 


१ ओ्रीपालचरित्र, पद्म ५, काशी नागरी अ्रचारिशी पत्रिकाकी २०ब्री च्रवाषिक्‌ 
रिपोर्ट, नं० ४। 


१३६ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


१९२६ की लिखी हुई है। एक प्रति आमेरशास्त्रभण्डार जयपुरमे, दूसरी 
जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे और तोसरी जयपुरके बधीचन्दजीके 
मन्दिरमें मौजूद है। दिल्‍्लीके पंचायती मन्दिरमे भी एक प्रति है। इन सबमे 
प्राचीन प्रति आमेरशास्त्रभण्डारकी है। यद्यपि काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका- 
की १९वीं विवरणिकाके सम्पादकोने, इसका रचनाकार वि० स० १६४९ 
निर्धारित किया है, किन्तु सभी प्राचीन प्रतियोमे वि० स० १६५१ विया हुआ है । 


यह एक उत्तम कोटिका प्रबन्ध-काव्य है। इसमें महाराजा श्रीपालका चरित्र 
वर्णित है। उनकी पत्नी मैनासुन्दरीने, जिनेन्द्र-भक्तिसे ही अपने पति श्रीपालका 
कोढ ठीक किया था। श्रीपाल भी भगवान्‌ जिनेन्द्रका भक्त हो गया था । इस 
काव्यमे वीर और भक्ति रसका समन्वय हुआ है। 


इसको पढनेसे स्पष्ट हो जाता है कि रचयिता एक प्रौढ कवि थे। उन्होने 
आगरे और ग्वालियरका सजीव चित्र उपस्थित किया है। श्रीपाल और मैता- 
सुन्दरीके जीवनकी अनेक घटनाओको सुन्दरताके साथ चित्रित किया गया हूँ। 
धर्म और अधर्म, पाप और पृण्य, हिसा और अहिसाके घात-प्रतिघातोको भी 
सुष्ठु ढंगसे दिखलाया है। अन्तमे जैनधम और उसके “भक्तिपरक गीतो” में ही 
भहाकाव्य पूर्ण हुआ है । 
कविने जिन-शासन, जिन-माता और जिन-मुनियोके चरणोमे अपनी श्रद्धा 
समपित की हैं; 
“बंदी जिन शासन कौ घम्म, आप साथ नासे झ्घकम्स । 
वंदी गुरु जे गुण के मूर, जिनके होय ग्यान को पूर। 
बंदी माता सींह वाहिनी, जातें सुमति होय अति घनी । 
वदों सुनियन जे गुन घधम्म, नवरस महिमा डद॒तिन कम ॥ 
प्रशस्ति अन्तिम ॥ 
श्रीपाल चरित्र दोहे-चोपाइयोमें लिखा गया है। कहीपर भी यति-भंग और 
उन्द-भग नही हुआ हूं । अनुप्रासोका चयन भी सुन्दर है। यद्यपि उसकी भाषामे 
तंदभव शब्दोका प्रयोग अधिक हुआ है, किन्तु उसकी गति-शीलता कही भी 
विश्वृंखल नही होने पायी है । भाषामे ब्रज, अवधी, बुन्देलखण्डी और मारवाड़ीका 


१. प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, पृष्ठ २७१ | इस प्रतिका लिपिकाल वि० स॒० १७६४ दिया 
हुआ है। 
२. राजस्थानके जैन शाखमण्डारोंकी ग्रन्थलची, भाग ३, पृष्ठ २१६। 
३, वही, पृष्ठ ७६ | 
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मिश्रण है। कही दीनो, लछीनो, कही दियौ, लियौ, अजहूँ ओर कही कहाडे, 
सुवासिणि, सीसाण और मणूं आदि शब्दोका प्रयोग है। मिश्रण होते हुए भी 
भाषाकों सधुक्कडी' की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योकि उसमे साहित्यिकता है । 


३९, वादिचन्द्र ( वि० स० १६७५१ ) 

ये मूलसघके भट्टारक ज्ञानभूषणके प्रशिष्य और प्रभाचन्द्रके शिष्य थे । इनकी 
गद्दी गुजरातमें कहीपर थी । इनकी गुरुपरम्परा विद्यातन्दि, मल्लिभूषण, 
लक्ष्मोचन्द्र, वोरचन्द्र, ज्ञानभूषण, प्रभाचन्द्रके रूपमे कही जाती है। वादिचन्द्र 
एक समर्थ साहित्यकार थे । उन्होने सस्क्ृत और गुजराती मिश्रित हिन्दीमें लिखा । 
इनका संस्कृतमे लिखा हुआ पाइर्वपुराण” १५०० इलोकप्रमाण है। उसकी रचना 
वाल्हीक नगरमे कात्तिक सुदी ५ वि० सं० १६४० को हुई थी । 'ज्ञानसूर्योदय 
नाटककी तो बहुत ही ख्याति है । उसका निर्माण माघ सुदी ८ वि० स० १६४८ 
को मधुकनगरमे हुआ । “पवनदूत” तो कालिदासके मेघदुतके आधारपर रचा गया 
एक सरस खण्ड-काव्य है। इसमें कुल १०१ पद्च है। यशोधर चरित्र” अंकलेश्वर 
भेरोचके चिस्तामणि पाइवेनाथके मन्दिरमे, वि० स० १६५७ में पूर्ण किया गया । 





१ वादिचन्द्र, श्रीपाल आख्यान, प्रशस्ति, पद्य ५-८, जैन साहिव्य और इतिहास, 
पृष्ठ ३८७, पादटिप्पणी २ | 


२, शून्याब्दो रसाब्जाके वर्ष पक्षे समुज्ज्वले । 
कात्तिकमासि पंचम्या वाल्हीके नगरे मुदा ॥ 
पाश्वपुराण, प्रशस्ति, ३ श्लोक, प्रशर्तिसग्ह, भाग १, वीरसेवामन्दिर, दिल्‍ली, 
प्रस्तावना, ५० २४, पादटिप्पणी १। 

३ वसु-वेद-रसाब्जाके वर्ष माघे सिताष्टमी दिवसे । 
श्री मनन्‍्मधूकनगरे सिद्धोईयं बोधसरम्भ' ॥ 
शानसूर्योदय नाटक, प्रशस्ति, १ पद्च, जेन साहित्य ओर इतिहास, १० ३८५, पाद- 
टिप्पणी ४ | यह नाटक, जैन अन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बईसे, सन्‌ १६०६ में, 
प० नाथूराम प्रमीके अनुवादसंद्दित प्रकाशित हो चुका है | 

४. इस खण्डकाव्यको स्वर्गीय १० उदयलालजी काशलीवालने सन्‌ १६१४ में 
हिन्दी अनुवाद सहित जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्बई-द्वारा प्रकाशित 
किया था | अब यह निर्णयसागर प्रेसकी काव्यमालाके तेरहवें गुच्छकमें छपा है | 

५, अंकलेण्वरसुग्रामे. श्रीचिन्तामणिमन्दिरे । 
सप्तपंच रसाब्जाके वर्षे5क्रारि सुशास्त्रकम्‌ ॥ 
यशोधरचचरित्र, अशस्ति, ८१वाँ पद्य, प्रशस्तिसग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, प्रस्तावना, 
पृ० २४, पादटिप्पणी ४अ | 

१८ 


१३८ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य ओर कवि 


सुलोचना चरित्र'की एक हस्तलिखित प्रति वि० सं० १६६१ की लिखी हुईं मिली 
है। ग्रन्थरचना उससे कुछ पूर्व हुई होगी । 

उन्होने गुजराती मिश्रित हिन्दीमे भी अनेक रचनाएँ की । उनमे महत्त्वपूर्ण 
ये हैं : 'श्रीपाल आख्यान', “भरत बाहुबली छन्‍्द', आराधना गीत, “अम्बिका 
कथा” और 'पाण्डवपुराण' । 


श्रीपाल आख्यान 

इस आख्यानकी एक प्रति बम्बईके ऐलक पतन्मालाल सरस्वतीभवनमें मौजद 
हैं। श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने जिस प्रतिका उल्लेख किया है, वह वि० 
स० १६७६ पौष बदी ३ की लिखी हुई है। आख्यानके विषयमे पण्डित नाथुराम- 
जी प्रेमीने लिखा हैं कि यह एक गीतिकाव्य है और इसकी भाषा गुजराती 
मिश्रित हिन्दी है । इसकी रचना सघपति धनजी सवाके कहनेसे वि० सं० १६५१ 
में हुई थी । इसमे आकर्षणकी कोई कमी नही है। नौ रसोका प्रयोग हुआ है । 
भाषामें प्रवाह और सरलता हैं। काव्यमे अधिकतर दोहे और चौपाईका प्रयोग 
हुआ है। प्रारम्भिक मंगलाचरण देखिए, 

“आदि देव प्रथमि नमि, अंति श्री महावीर । 
वाग्वादिनि बदने नमि, गरुठ गुण गंसीर ॥ 
“सरसति सुभममति णये अणुंसरि, गोर गरुआ गोयम मनि धरि। 
बोलु एक हु सरस आख्यान, सुण जे सज्जन सहु सावधान ॥ ” 


इस काव्यके पढनेसे जिनेन्द्रके प्रति भविंतपूर्ण भावोका उदय होता है । चचल 
चित्त स्थिर होकर भगवानकी भक्तिमे लग जाता है। दान देने, जिनपूजा करने 
ओर सम्यक्त्व धारण करनेमे मन लगता हैं। णवकार मन्त्रके उच्चा रणमे, और 
ब्रह्ममों धारण करनेमे हृदय आतनन्दका अनुभव कर उठता है। इस गीतके 
गानेसे नर-तारियोको अनेक प्रकारके मगल प्राप्त होते हैं, 
“सवियन थिर भन करीने सुणज्यो नित सम्बन्ध जी ॥९॥ 


१, इसकी एक हस्तलिखित प्रति ईंडरके शाखभण्डारमें मौजूइ है, और दूसंरी ऐलक 
पन्नालाल दि० जैन सरस्वतीभवनसे है। 

२, जेनगुजरकविश्नो, तीजो भाग, पृ० ८०४ । 

३, जैन साहित्य ओर इतिहास, (० १८७। 

४. संघपति धन जो सवा बचने कीधो ए प्रबंध जी । 
केवली श्रोपाल पुत्र सहित तुम्ह नित्य करो जयक्रार जी ॥१२॥ 

५. जैनगुजरकविश्ो, तीजो भाग, ० ८०१। 
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दान दीजे जिनपूजा कीजे समकित मने राखिजे जी । 

सुत्रज मणिए णवकार गणिए असत्य न विभाषिजे जी ॥६०॥। 
लोभ वजीजे ब्रह्म धरीजे सांभल्यानुं फल एह जी । 

ए गीत जे नर नारी सुणसे अनेक मगर तरू गेह जी ॥११॥* 


भरत-बाहुबली छन्द 
इसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईने “जैनगुर्जरकविओ भाग ३ 
पृ० ८०४-५ पर किया है। उसका एक पद्म इस प्रकार है, 
“बोलि वादीचद्र गणनु कुण रत्नाकर, 
अवनि एक तु सर अचल महिमा महिमाकर, 
तु असछउ अ्ररदेव जित मवतारण, 
आश्रीतना जे लोक तेहनुं नरक निवारण, 
ऋषभदेव वछित भछो, बाहुबर जग जाणीहं, 
भगति पामी भाव सु तुम गुण एक चखाणीई ॥४८॥”” 


१ 
आराधना गीत 


इसकी प्रति सादरापुरमे पार्र्वनाथ चेत्यालयके सरस्वतीभवनमे घर्मभूषणके 
शिष्य ब्रह्म वाघजीकी लिखी हुई मौजूद है। यह एक मुक्तक काव्य है, ओर उसमे 
कुछ २८ पद्च है। प्रत्येक पद्य अ्हन्तकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं। प्रथम पद्यमे ही 
सरस्वती ओर गणधरकी वन्दना करते हुए कविने कहा है कि जो कोई इस 
आराधनाको पढेगा अथवा सुनेगा, उसके पापका तो लेश-मात्र भी न रह जायेगा । 


“श्रों सरसतो नमी वर पाय, गोरुआ गणधर राय । 
कहु आराधना सुविशेस, सुण पाप न रहे छवछेस ॥१।॥।* 


अम्बिका-कथा 

इस कथाकी रचना वि० सं० १६५१ में हुई थी। इसकी एक ह॒स्तलिखित 
प्रति लखनऊके श्रो विजयसेन और यति रामपालऊजीके पास हैं। इसमे देवी 
अस्बिकाके प्रति भक्ति-भाव प्रदर्शित किया गया है। यह कथा प्रकाशित हो 
चुकी है । 


१, वही, ए० ८०५ | 
२. अ्रगरचन्द नाहटा, अम्बिकाकथा, अनेकान्त, वर्ष १३, क्रिण ३-४ । 
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पाण्डब-पुराण 


इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके तेरहपन्धी मन्दिरमे मोजूद हैँ। इसकी 
रचना वि० सं० १६५४ में नौधकमें हुई थी । 


४०, गणि महानन्द ( वि० सं० १६६१ ) 


तपागच्छके प्रसिद्ध श्रीहीरविजयसूरिकी दिष्यपरम्पराम एक श्रों विद्याहर्ष 
हुए । उनके शिष्य गणि महानन्द थे । - सम्भवतया महानन्‍्द गुजरातके रहनेवाले 
थे, क्योकि उनको रचनापर गुजरातीका अधिक प्रभाव है । ऐसा प्रतीत होता है 
कि गुजराती उनकी मातृ-भाषा थी । अपने पूर्वाचार्योंका उल्लेख करते हुए उन्होने 
लिखा है कि श्री हीरविजयसूरिने अकबर बादशाहकों उपदेश दिया था, और 
श्रीविजयसेन गणिने अकबरके दरबारमे भट्ट नामके एक विद्वानुको वाद-विवादमे 
परास्त किया था, 


“श्री विजयसेन गणधार रे । 
जिणि शझादहि अकबरनी समा सांहि, मद सुरे कीघो कीषो बदुअ संग रे । 
मिथ्यामत रेषढ़ी करी रे जिणि गढ्यु गढयु जिनशासनि रगरे ॥ 


महानन्दकी एक-मात्र रचता “अजना-सुन्दरी रास है, जो रायपुरमे वि० सं० 
१६६१ में रची गयो थी। अंजना हनुमान्‌की माँ थी। उनपर अनेक आपत्तियाँ 
आयीं, किन्तु वे जिनेन्द्रकी भ्रवितसे विचलित न हुईं । उनका सारा जीवन भवित- 
का ही जीवन है । उनकी तुलना मीरासे नहीं को जा सकती । मीराने छौकिक 
पक्षकों नगष्य समझा, अलोकिकर्म ही विभोर बनी रही । अंजनाने छोक और 
अलोक दोनो हो का समान रूपसे निर्वाह किया। उसने गृहस्थाश्रमके कर्तेब्योका 
भी पालन किया, ओर बीतरागी भगवानपे प्रेम भी किया । 


१, वेदबाणषडब्जाके वर्ष तिषेथ मासि चंद्रे । 
नोघकानगरे$का रि पाण्डवाना प्रबन्धकः ॥॥६७॥। 
प्रशस्तिसंग्रह, प्रथम भाग, दिल्‍ली, प्रस्तावना, पृष्ठ २४, पादटिप्पणी ३। 


२. गशि महानन्द, अजनासुन्दरीरासं, अन्तिम प्रशस्ति, जैन सिद्धान्त-भवन आरा- 
की हस्तलिखित प्रति । 
अ्रजना सुन्दरी रास, अन्तिम प्रशस्ति, पद्म ११ । 
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अंजना सुन्दरी रास 
इस रासमें अंजनाके जीवनकी विविधता चित्रित की गयी हैं। अजनाकी 
विरहावस्था उन सबमे उत्कृष्ट है। कही प्रियसे मिलनेकी उत्कष्ठा है, कही प्रिय- 
के इृष्ट-अनिष्टकी चिन्तामे खाना-पीना तक विस्मरण हो गया है, और कही प्रिय- 
की स्मृति जन्य विभोरताने वस्त्रो तकको विश्वुलल कर दिया है । सब कुछ नैसगिक 
है, बनावटका आभास भी नहीं । वही पतित्नरता जब अकारण ही पति-द्वारा तिर« 
स्कृृत होती है, तो इस दुःखको प्रथम मिलनकी स्मृतिसे उपशम कर लेती है। 
उसकी सासने भ्रमवशात्‌ अंजनाको घरसे निकाल दिया, उस समय वह गर्मिणी 
थी। उस समयका करुणाजनक दृश्य काव्यका मार्सिक-स्थल है | कि्तु अंजना- 
ने भगवान्‌का सहारा न छोडा । उसके जीवनका यह भाग गहरी भगवद्भव्ितिसे 
युक्त हैँ । 
बीच-बीचमे प्राकृतिक दृश्योका चित्रण भी स्वाभाविक ढगसे हुआ है । वसन्त 
आ गया हैं। चारो ओर वनमाला फूल गयी है। कलियोमे बहार आने लगी 
है, जेसे कुकुमका रंग घोलकर चारो ओर छिटक दिया गया हो। ऐसी शोभा- 
के मध्यमे सुन्दरी अंजना हाथमें मजरी लिये अपनी सखियोके साथ क्रोडा कर 
रही है ई। 
“फूक्ििय वनह वनमालछोय वाछीय करईं रे टकोछ । 

करि कुंकुम रंग रोछीय घोक्ोय झकम झौछ ॥ 

खेकइ खेर खंडो की मोककों सहीयर साथ । 

अंजना सुंदरी सुंदरी मजरी ग्रही करी हाथ ॥५४॥” 


मधुकर गुजार कर रहें हैं। कोयलछ बोल रही है, और मलयानिल बह रहा 
हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि महानूप मदनने विरहिणियोको दण्ड देनेके 
लिए हो यह सब आयोजन किया हो। तभी तो अलियोकी गुंजारमें मारका 
विकार, कोयलरूकी कूकमे कनन्‍्तसे मिलनेकी हुक और मन्द-सुगन्ध पवनमे उद्दीपनकी 
आग हैं, 
“मधुकर करइईं गजारव मार विकार वहंति । 
कोयलक करई पटहूकड़ा टूकड़ा मेटवा कंत ॥ 
मलयाचल थी चकछकिउ पुरुकिड पवन प्रचंड । 
मदन महानप पाझइ विरहोनि सिर दंड ॥णणा। ? 


१, इसंकी हस्तलिखित प्रति जेन सिद्धान्त-भवन आरामें मोजूद है। श्समें कुल २२ 
पन्ने है । 
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इसी वसन्तमे देवता नन्‍्दीश्वरकी यात्रा करते है। वहाँके मन्दिरोमे चढानेके 
लिए उनके हाथमे सुगन्धित फूल होते है, 
“एुणि समझइं नदीसर वरह सुरवर जाइ यात्र । 
दीसह गयण बहता कर गुही कुसुमनां पात्र ॥७६॥ 
अंजनाको जैन मुतियोक्री भक्तिमे आनन्द मिलता था। बह प्राय: उन्हें 
आहार दिया करती थी | एक बार उसने आहार देनेके लिए “ननन्‍्दन' नामके मुनि- 
का पडिगाहन किया, जिन्‍्होने अपने दुद्वंष तपसे संसारको जीत लिया था। वे चरम- 
शरीरी थे। उनके गुणोकों गाकर प्रत्येक मनुष्य आनन्दका अनुभव करता है, और 
उसके सब मनोवाछित पूरे हो जाते है, 
“इणि परिगायु अजना, सुंदरी नदन धघीर । 
द्रब्य साव वेरी प्रबकछ, जिण जोत्या जा बड़वीर ॥ 
चरम शरीरी सुगुण नर, गातां होइ आणद । 
थयइ मनवंछित संपदा, हम बोरृह गणि महानद ॥०६-०७॥” 
डॉ० रामसिह तोमरने महाणदि-द्वारा रचित एक आपणंद स्तोत्र को बात कही 
है । इसमें ४३ पद्य है। किन्तु अब यह प्रमाणित हो गया है कि वे महाणदि एक 
भिन्न व्यक्ति थे। उनकी रचना आपणंदा'से सिद्ध है कि उसका निर्माण विक्रम- 
की चौदहवी शताब्दीमे हुआ होगा । “आणदा का प्रकाशन 'सम्मेलन-पत्रिका में हो 
चुका है । 


४१. मेघराज ( वि० सं० १६६१ ) 


ये पाइवचन्द्रसूरिगच्छके साधु थे। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी: 
पाररवचन्द्र, समरचन्द्र, राजचन्द्र और श्रवणऋषि। मेधराज श्रवण ऋषिके शिष्य थे । 
इसी शताब्दीमे एक दूसरे मेघराज भी हुए है, वे मेघमण्डल कहलाते थे और जो 
दिगम्बर ब्रह्म-शान्तिके शिष्य थे। उन्होंने 'शान्तिनाथ चरित्र की रचना की थी । 
किन्तु मेघमण्डल सतरहवी शताब्दोके पूर्वार्धभ और मेघराज उत्तराधमे हुए 
थे। एक तोसरे मेघराज और थे जो भानुलब्धिके शिष्य थे और जिन्‍्होने 'सत्तर- 
भेदी पूजा का निर्माण किया था । 


मुनि मेघराज एक प्रोढ साहित्यकार थे। भाव, भाषा और शैली सभी दृष्टियो- 


१, नलदमयन्तीरास, अन्त भाग, पथ २-५, जैनगुजरकविश्नो, भाग १, पृष्ठ ४०२। 
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से उनकी रचनाएँ सतृकाव्यकी कोटिमे आती है । उन्होंने स्थान-स्थानपर रोचक 
ढंगसे अलंका रोका प्रयोग किया है । 


संयम प्रवहण 

इसको 'राजचन्द्र प्रवदण' भी कहते है । इसमे राजचन्द्रसुरिके साधुजीवनकोी 
महत्ताका उल्लेख है। इसे हम साधु-भक्तिका ग्रन्थ कह सकते हैँ । इसमे रामचन्द्र- 
सूरिके पूर्वाचार्य सोमरत्नसूरि, पासचन्द्रसुरि और समरचन्द्रसूरिके माता-पिता 
और आचार्य बनने आदिका भी वर्णन किया गया है। इसकी रचना वि० सं० 
१६६१ में हुई थी। इसकी एक प्रति स० १६८१ आपषाढ सुदी १५ की लिखी 
हुई' जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमे वेष्न नं० ३३९ में बँधी रखी है। उसका 
आरम्भ और अन्त इस प्रकार हैं, 


“रिस॒हु जिणिसर जगतिकउ नामि नरिंद मब्हार । 
प्रथम नरेसर प्रथम जिन त्रिभोवन जन साधार ।।१॥ 
चक्री पंचम जाणीह सोलमऊ जिनराय । 
शान्तिनाथ जगि शान्तिकर नर सुर प्रणमह पाय ॥२॥ 

अन्तिम - राग-धन्यासी 

“उगछपति द्रिसणि अ्रति आणंद । 
श्रीराजचंद सूरिसर प्रतपड जा छगि हु रविचन्द ॥४९॥ 
सयम प्रवहण मालिमगायड नयर खम्भावत माहि । 
संबत सो अनह इकसठई आणी अति उछाह ।॥।गछ।। 
सरवण ऋषि गुरु साधु शिरोमणि, मुनि मेघराज तसु सीस । 
गुण गछपति ना सावइ साषइ पहुचह आस जगोस ॥|१७५२॥” 


अन्य रचनाएँ 

इनकी अन्य रचनाओमे 'नल-दमयन्ती रास!, सोल सलीनो रास, 'पाश्वचन्द्र 
स्तुति! तथा 'सद्गुरु-स्तुति' और है। इनमे 'पाइव॑चन्द्र-स्तुति! उन पाइ्व॑चन्द्रकी 
वन्दना है जिनके नामपर पारशरव॑चन्द्रसुरिगच्छ' ही चल पडा था। सदगुरु- 
स्तुति' में गुरुकी स्तुति की गयी है और वह एक सुन्दर गीति-काव्य है । 





१. जैनगुजरकविओ, भाग १, पृ० ४०१-४०२। 
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४२, सहजकीत्ति ( वि० स ० १६६३-३६५९७ ) 


यह सागानेर जयपुरके रहनेवाले थे। इनकी कृतियोसे इनके पारिवारिक 
जीवनका कुछ भी पता नही चलता है। यह खरतरगच्छकी क्षेम शाखाके साधु थे। 
इन्होने मुनि जिनचन्द्रका श्रद्धापर्वक स्मरण किया है। इनके गुरुका नाम आचार्य 
हेमनन्दत था। इनकी विशेष रूयाति थी। इनकी गुरु-परम्परा इस प्रकार थी : 
जिनसागर, रत्नसार, रत्नहर्ष, हेमनन्दन, सहजकीत्ति । इनके “शत्रुजय महात्म्य 
रास'से आचार्य जिनसिहसरि और सम्राट्‌ अकबरकी भेंठका वृत्त विदित होता 
है ।! इनकी रचनाओका सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है 


प्रीति-छत्तीसी 
इसको रचना सागानेरमे वि० सं० १६८८ में विजयदशमीके दिन हुई थी। 
उसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके मन्दिरके गुटका नं० ९७ में संगृहीत है। इसकी 
एक प्रति पं० तिलकविजयके शिष्य गोदाके द्वारा श्राविका सभलदेके पढनेके लिए 
लिखी हुई बडोदराके शास्त्रभण्डारमे मोजूद है। उसका आदि और अन्च देखिए, 
आदि 
“प्रीति न किणिही जीती जायई, इकइविणु भरिहंठजी, 
भावई कोड़ि उपाय करड कोइ, कागई मंत न तंतजी।” 
अन्त 
“प्रोति छन्नीसी एु वयरागि, सविक मणि हितकारजो, 
वाचक सहजकीरति कह भावइ, श्री संध जयजयकारजी । 
'पाइवे-भजन', 'चउबीस , जिनगणघरवर्णन', पाइव॑जितस्थानवर्णन और “बीस 
तीर्थंकरस्तुति' ये चारो भक्तिसम्बन्धी काव्य जयपुरके बधीचन्दजीके जेन-मन्दिरमे 
गुटका नं० ११६ में निबद्ध हैं। उनके रचनाकालके विषयमे कुछ भी विदित नहीं 
हैं। हो सकता है कि सतरहवी शताब्दीका अन्तिम पाद ही इनका रचनासमय हो, 
बयोकि इनकी (प्रीति छत्तीसी' आदिकी रचना उसी समय हुई है । 


इत्रुजंय महा त्म्य-रास 
इसको रचना आसणकोट में सं० १६८४ में हुई थी। इसकी एक प्रति बि० 


१, श्री जिनसिह सिंह जिम दिप्पड, तसु पाटई चित लावई, 

अकबर साहि सभासन रजी, जलनिधि मीन छुडावइ रे । 

शत्रुजय महात्म्य रास॑, अन्त भाग, पत्र ७१वाँ, जैनगुजरकविश्नो, भाग १, पृ० ५२५ | 
२ जैनगुजरकविश्नो, भाग १, ए० ५२६ । 
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सं० १८४५ कात्तिक शुक्ला ५ को लिखी हुई मौजूद है, जिसका उल्लेख श्री 
देसाई महोदयने किया है ।' 


सुदशन श्रेष्ठि रास 

इसकी रचना बगडीपुरमे वि० सं० १६६१ में हुई थी। इसमें सेठ सुदर्शनका 
जीवन-चरित्र वर्णित है। वह भगवान्‌ जिनेन्रका परम-भकक्‍त था। पूरा ग्रन्थ 
भक्तिसे ही ओतप्रोत है । प्रारम्भिक पक्ततियाँ इस प्रकार है, 


“क्रेवक कमलाकर सुर, कोमऊर वचन विलास, 
कृवियण कमर दिवाकर, पणमिय फरछविधि पास । 
सुरनर किनर वर समर, सुन चरणकंज जास, 
सरस वचन कर सरसती, नमीयइ सोहाग वास । 
जासु पसायइ कवि कहर, कविजनमई जसवास, 
हंसगसणि सा भारती, देठ सुझ वचन विछास ।”' 


जिनराजसूरि गीत 
यह गीत ऐतिहासिक जैन काव्य-संग्रहमे प्रकाशित हो चुका हैं। इसमें 
१८ पद्म है। जिनराजसूरिकी महिमाका वर्णन करते हुए कविने लिखा है, 
“राउरू भीम! ससा मरी रे छा, 'जैसछमेर' मझार । 
परवादी जीता जियइ रे छाल, पाम्यड जय जयकार ॥४॥ 
क्रोध तज्यड काया थकी रे छाछ, दूरि कियड अहंकार । 
मायानइ मानइ नहीं रे छाछ, कोम न चित्त छिगार ॥4॥ * 
गुरुमे इतने गुण है कि कवि उनका वर्णत नहीं कर पाता 
“जिण माहि बहु ग्रुण सूरिना, देखियइ प्रकट प्रमाण । 
वरणवी हुँ नवि सकू, तसु विद्या तणड गान ॥७॥ 
गुरुके दर्शनसे परम आनन्द मिलता हैं, 
“सदगुरु वंदियह, श्री जिनराज सुरिन्द! । 
दरशन अधिक आणंद, जंगम सुरतरु कंद ॥२॥ * 





१. जैनगुजरकविश्लो, भाग १, १० ५२५-२६ | 

२. जैनगुजरकविश्रों, भाग ३, ४० १०१६ | 

३. ऐतिहासिक जैन काव्यसग्रह, पृ० १७४-१७६ । 
१९ 
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जैसल्मेर चेत्य प्रवाडी 
इसकी रचना वि० सं० १६७९ में हुई थी । इसमें ७ गीत है। जैसलमेरके 
चैत्योको नमस्कार किया गया है। उसका भादि भाग देखिए, 


“धाथु साधवी श्रावक शआवी, श्री संघनई परिवार रे माई, 

श्री जिनराज सूरीसर हरषई, जैसलमेरु मश्नारि रे भाई । 

चैन्न प्रवाडि करइ विधि सेती, वाजई वाजिन्न सार रे, 

गावई गीत मधुर सर गोरी, खस्तर गउछ जयकार रे माई ॥! 
अन्य रचनाएँ 

सहजकीत्तिने 'कलछावती रास! वि० सं० १६६७, व्यसन सत्तरी' १६६८, 

'देवराज वच्छराज चौपई” १६७२, सागर श्रेष्ठिकथा” १६७५, शीलरास' १६८६, 
और “'हरिश्चन्द्र चौपाई १६९७ की भी रचना की थी । 


४३. ब्रह्मगुलाल ( वि० सं० १६६२ ) 


श्री ब्रह्गुलल रपरी और चन्दवार गाँवोके समीप 'टापूः नामक गाँवके 
रहनेवाले थे। यह आज भी आगरा ज़िलेसे यमुना तदीके किनारे बसा हुआ है । 
इसके तीन ओर नदी बहती है, अत. यह एक छोटा पूरा प्रायद्वीप ही हैं। इस 
भौगोलिक परिभाषासे अनभिन्न होनेके कारण ही उसका नाम टापू चल पडा 
होगा, और उस प्रचलित नामकों ही कविने लिखा है। श्री कस्तूरचन्दजी 
काशलीवालने लिखा है कि ब्रह्मगुलालजी ग्वालियरके रहनेवाले थे । किस्तु सत्य 
तो यह है कि उन्होंने 'त्रेपन क्रिया' को रचना “गढ़ भोपाचरू” अर्थात्‌ खालियरमे 
की थी. किन्तु वे वहाँके रहनेवाले नही थे । 





१. जेनगुजरकविश्नो, भाग ३, एृ० १०२२ । 
२, मध्यदेश रपरी चदवार, ता समीय टांपू सुषमार । 
कृपण जगावनकथा, भ्रन्तिम प्रशस्ति, हस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० 
जैन मन्दिर, अलीगंज । 
३. प्रशस्तिसंभह, जयपुर, अगस्त १६५०, प्रस्तावना, ए० २१। 
४ ब्रह्मगुलालू विचारि बनाई गढ़ गोपाचल थाने । 
छत्रपती चहुँ चक्र विराजे साहि सलेम मुगलाने । 
त्रेपन-क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तित्ग्रह, जयपुर, १६५०, ए० २२० । 
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श्री ब्रह्मगुलालके गुरुका नाम भट्टारक जगभूषण था। वे अपने समयकरे प्रसिद्ध 
विद्वान ओर समर्थ गुरु थे। उन्हीसे ब्रह्मगलालने ज्ञान उपाजित किया था और 
उन्हीकी प्रेरणासे 'कृपण जगावनहार' का निर्माण किया । वह बादशाह जहाँगी र- 
का समय था। उसका शासनकाल संवत्‌ १६६२ से १६८४ तक माना जाता 
है । श्री ब्रह्मगुलालू भी इसी समय हुए है। उनकी वब्रेपन-क्रिया' सं० १६६५ मे 
और 'कृपण जगावनहार' सं० १६७१ में बना । 

उस समय टापूका राजा कीरतिसिह था, जो तेंग भोर त्याग दोनोम ही 
समान रूपसे त्िपुण था। वह अपने भव्य गुणोंके कारण कुलमें दीपकके समान 
माता जाता था । वह अपने मण्डलूमे गो-रक्षाके लिए प्रसिद्ध था। भगवानने उसे 
अत्यधिक उदार बनाया था। उसीके राज्यमें धर्मदासजींके भतीजे मथुरामलूजी 
रहते थे, जो अपने कुलके सिरमौर, और दान देनेमे सेठ सुदर्शनके समान थे । 
वे ब्रह्मगुलालजीके घनिष्ठ मित्र थे, यहाँतक कि ब्रह्मगगुलालके मुनि बननेपर वे 
स्वय भी क्षुल्लक हो गये थे, और ब्रह्मगुलालके साथ ही रहते थे ।* 

ब्रह्मगुलाल सच्चे कलाकार थे। एक बार उन्होने सिहका वेष बनाया, तो 
कुछ ऐसा सच्चा सिहका भाव आया कि उससे एक राजकुमारको हत्या हो गयी । 
राजकुमा रके पिताको सम्बोधन करनेके लिए जब जेन मुनिका वेष घारण किया 
तो फिर सच्चे जैन मुनि हो गये । 

मुनि ब्रह्गुछालकी छह रचनाएँ उपलब्ध हुई है. त्रेपन-क्रिया', कृपण जगावन 
कथा, 'धर्मस्वरूप', 'समवशरणस्तोत्र', 'जलगालन क्रिया और 'विवेक-चौपई' । 
इनमे “विवेक-चोपई” जयपुरके ठोलियोके मन्दिरमे है । 


१. जगभूबण भट्टारक पाइ, करो ध्यान-अतरगति आइ । 
ताकौ सेवगु ब्रह्म गुलालऊ, कीजी कथा कृपन उर-साल ॥ 
कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्नि, हस्तलिखित प्रति, श्री शान्तिनाथ दि० जैन 
मन्दिर, अलीगज । 
२ सोरह से पेंसठ संमच्छर कातिंग तीज अंधियारी हो । 
त्रेपन क्रिया, अन्तिम पाठ, प्रशस्तिसग्ह, जयपुर, ए० २२० | 
३. सोरह से इकहत्तर जेठ, नुमीहि दिवस सुमरि परमेठि । 
कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीगजकी हृस्तलिखित प्रति । 
४. कृपण जगावन कथा, अन्तिम प्रशस्ति, अलीग जवाली प्रति। 
५, गये मनाने को मथुरामलू, यती धर्म महिमा जानी । 
कुल्लक होकर साथ हो लिये, भोग वासना सब्र हानी ॥ 
कवि पुत्रपति, ब्रद्मगुलाल मुनिकी कथा । 
&. ठोलियान मन्दिर, जयपुरका गुटका न० १२४ | 
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त्रेपन-क्रिया 

इसकी प्रति आमेरश्षास्त्रभण्डारमे मौजूद है। इसकी रचना कात्तिक बदो 
तीज सं० १६६५ में हुई थी। रचनास्थल ग्वालियर है। उस समय वहाँ सम्राट 
जहाँगी रका राज्य था। 

इस काव्यमे जनोकी ज्रेपत घामिक क्रियाओका उल्लेख हैं। उनका उल्लेख 
उपास्य बुद्धिसे ही किया गया है, अन्यथा क्रियाओंके कोरे विवरणमे गाणितकी 
शुष्कता अवश्य भा जाती । काव्यमे रूखेपनके दर्शन भी नही होते । प्रथम मगला- 
चरणमें ही कविने स्वीकार किया है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रकी चर्चा करने-मात्रसे हो 
पाप तो तुरन्त ही पलायन कर जाते है, और करोडो विष्त क्षण-मात्रमे नष्ट हो 
जाते हैं। भगवान्‌ जिनेन्द्रके मुखसे उत्पन्त हुई सरस्वती देवीका स्मरण करनेस 
काव्यके निर्माणमें आशातीत सफलता मिलती है। तीनो लोकके निवासी उस 
देवीकी वन्दना करनेमे अपना अहोभाग्य मानते है, 

“प्रथम परम मगर जिन चच्चनु, दुरित तुरित्र तजि भज्ि हो। 
कोटि विधन नासन अरिनंदन, छोक सिखरि सुख राजे हो । 
सुमिरि सरस्वति श्री जिन उद्धव, सिद्ध कवित सुस बानी हो। 
गन गन्धव जत्थ सुनि इन्द्रनि, तीनि श्ुवन जन मानी हो ॥ 


कृपण जगावनहार 

इसकी एक प्रति अलीगंज ज़िला एटाके शान्तिनाथ दिगम्बर जैन मन्दिरके 
दास्त्रभण्डारमे है, दूसरी दिल्लोके पचायती मन्दिरमे और तीसरी नहरौढी, 
आगराके जेन साधु श्री सुखचन्दजीके पास 'काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज- 
कर्ताने देखी थी। इसके कथानकमे सरसता है और भाषामे रमणीयता। 

इस काव्यमे कृपणकी कथाके साथ-साथ भव्ति-रस पृष्ट हुआ है। कया में क्षयं- 
करी और लोभदत्त दोनो ही कृपण है। उनकी दुर्दशाका कारण जिनेन्द्रकी भक्ति 
से विमुख हो जाना ही है। क्षयकरी अपने पूर्व भवमे धवलसेठकी पत्नी मल्लि 
थी । एक आशष्टाह्निक पर्वोत्सवर्म उसने कोई उत्साह नहीं दिखाया, अपितु पृजनकी 
सामग्रीमे सडा-गला माल जुटा दिया और मुनियोके सलिन शरीरको देखकर घृणा 
को, अत. अगले भवमे वह कोंढिन हुई और नारकोय दु.ख भोगने पडे । अन्तमे 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्ति करने और साधुओकी सेवासे ही वह स्वर्गम देव हुई । 

क्रपण सेठ लोभदत्तकी दो पत्नियाँ कमछा और छरूच्छा जिनेन्द्रकी भक्त थी। 

एक बार सेठकी अनुपस्थितिमे दोनोने जेन मुनियोको श्रद्धापूर्वक आहार दिया, 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका पन्द्रहवाँ त्रेवाषिंक विवरण । 
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अत उनको आकाशगामिनी और बन्धमोचिनी विद्याएँ सिद्ध हो गयी। सेठ जब 
उनको किवाडोमे बन्द करके चला जाता था तो वे इन विद्याओके बलहूपर सहख- 
कट चेत्यालयकी वन्दना करने जाती थी। सहख्रकूट चैत्यालयके समीप रत्न तो 
बिखरे ही रहते है । एक बार वे पडोसिनको ले गयी तो वह बहुत-से रत्न समेट 
लायी । सेठको उसीसे वहाँके र॒त्नोकी बात विदित हुईं, ओर एक दिन वह विमानकी 
गुखालमे बेठ गया। किन्तु संयोगवशात्‌ विमानका वह भाग फट गया और सेठकी 
मृत्यु हो गयी । दोनो सेठानियोको दु ख तो हुआ किन्तु सन्तोषप्र्वक जिलनेन्द्रपूजा 
ओर मुनियोकों दान देनेमे मन लगाया, अत वे इहजीवनलीला समाप्त कर 
स्वर्गमे देव हुई । 
इस प्रकार क्ृपण जगावन कथा में जिनेन्द्रको भक्ति ही प्रमुख हैं। इसी 
कथामे एक जन आचार्यने राजा वसुपतिको जिनेन्द्रकी मूत्ति-पूजाकी उपयोगिता 
बतलायी हैं| उन्होने कहा कि प्रतिमा-पूजन पृण्यका निमित्त है, उससे आत्मा 
ज्ञानरूपमं परिणमित होती हैँ । प्रतिमा-दर्शनसे कषाय गल जाती हैं । 
“प्रतिमा कारणु पुण्य निमित्त, बिनु कारण कारज नहिं मित्त । 
प्रतिमा रूप परिणने आपु, दोषादिक नहिं ब्यापै पापु । 
क्रोध छोन माया बिनु मान, प्रतिमा कारण परिणवे ज्ञान । 
पूजा करत होइ यह माड, दुशन पाए गले कषाड ॥” 
धमस्व॒रूप 
इसकी प्रति आमेरशास्त्रभण्डारमे मौजूद हैं। उसमे पद्य -संख्या ९२ है । 
इसकी रचना भाद्रपद शुक्ला तृतीया सं० १७२० में हुई थी। उसमें जन धर्मका 
स्वरूप वर्णन हैं । 
कविने प्रारम्भके मंगलाचरणमे सरस्वती और गणपतिके चरणोंकी बन्द्रना की 
है. , किन्तु इससे यह न समझता चाहिए कि ग्रन्थका सम्बन्ध जेन धमंसे नही है । 
क्योकि 'कीजे वाणी श्री जिणवर सार, ससार सग उतरे पार” और “मन्दिर 
वेदी दीरघ होइ, जीणवर धरम जप सो होइ' स्पष्ट रूपसे जैन धर्मकी महिमाकों 
बतानेमे समर्थ हैं। एक नहीं अनेक जैन कवियोने सरस्वती और गणपतिकी 
बन्दनासे अपने ग्रन्थोका प्रारम्भ किया है। सरस्वतीकी भक्ति तो जैन-परम्परामे 
बहुत प्राचीतकालसे चली आ रही है, किन्तु गणपतिकों भी विद्याके अधिष्ठातृ 
देवके रूपमे हिन्दीके जैन कवियोने स्वीकार किया था । 
१ कृपण जगावन कथा, अलीगजवाली प्रति । 


२ प्रथम सुमरो सारदा, गणपति लागू पाय । 
गुण गाऊ श्री जिण तणा, सुनौ भव्य मत छाय ॥ 


१७० हिन्दी जैन मक्ति-काज्य ओर कवि 


४४, उदयराज जती ( वि० सं० १६३७ ) 
“मिश्रबन्धु विनोद! के रचयिताओने इनके आश्रयदाताका नाम महाराजा 


रायसिंह लिखा है, जिन्होने वि० सं० १६३० से १६८८ तक राज्य किया । किस्तु 
उदयराजकी लिखी हुई 'भजनछत्तीसी'से स्पष्ट है कि इतक्े आश्रयदाता जोधपुरके 
राजा उदयरसिह थे। इसी आधारपर श्री अगरचन्दजी नाहटाने 'मिश्रबन्धुविनोद' 
का निराकरण किया है। 

उदयराज जोधपुरके पामक्रे रहनेवाे थे। मिश्रवन्धुओने उन्हे बीकानेरका 
रहनेवाला लिखा है । हो सकता है कि बीकानेरमें उनका जन्म हुआ हो और 
जोधपुरमे आश्रय मिला हो । 

'भजनछत्तीसी में अपना परिचय देते हुए कविने लिखा है कि यह ग्रन्थ मेने 
३६ वर्षकी उम्रमे बनाया और उसका निर्माणकाल सं० १६६७ है । अत यह 
निश्चित हैँ कि उदयराजका जन्म स० १६३१ में हुआ होगा । इनके पिताका नाम 
भद्रसार, माताका नाम हरषा, अ्राताका नाम सूरचरद्व, पत्नीका नाम पुरवणि, 
पुत्र॒का नाम सूदन और मित्रका नाम रत्नावर था । ये खरतरगच्छीय भद्गमारके 
शिष्य थे। भद्रसारने चन्द्नमलयगिरी चौपई की रचना की थी । 


इनकी रचनाओमें 'गुणवावनी, 'भजनछत्तीसी', 'चोबीस जिन सर्वेया' और 


१. मिश्रवन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४ | 

२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग २, परिशिष्ट १, ९० 
१४२-१४४३१ । 

३. साम समये उदयसिह वास समये योधपुर । 
भमजनछत्तीसी, पथ्च ३२ । 

४. मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, १० श६३ । 

५, सोलहसे सतसठे, कीध जन भजन छत्रोसी । 
मोनु वरस छत्रीस, हु'व भनि आवह ईसो । 
भजनछत्तीसी, ३७ वें पश्चकी प्रथम दो पक्तियाँ। 

६, समपि पिता भद्रसार जन्म समपे हरषा उर । 
समपि भ्रात सूरचन्द्र मित्र समपे रमणायर । 
समपि कलित्र प्रवणि समपि पुत्र सुदन दिवायर 
रूप अने अवतार ओ भो समपे आपज रहण 
उदेराज इह लघो रतो, भवभव समपे मह महण ॥ 
भजनछत्तीसी, पद्च १२ । 
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'मन प्रशसा-दोहा' अत्यधिक प्रसिद्ध है। “मित्रवन्धु-विनोद में 'रंगेजदीन महताब'- 
को भो इनको ही रचना माना है। इसके अतिरिक्त “वैद्य विरहिणी प्रबन्ध” भी 
इन्हीका रचा हुआ है । गुगबावती कही 'सुभाषित बावनी”' और कही गुणभासा' 
के नामसे प्रसिद्ध है । 

भजनछत्तीसी 


इस काव्यकी रचना वि० सं० १६६७ फाल्गुन बदी १३ ज॒क्रवारके दिन हुई 
थो। इसका रचनास्थर जोघपुर राज्यान्तर्गत 'माडावाइ” नामका स्थान माना 
जाता है। उस समय वहाँ जगमाल नामका राजा राज्य करता था। प्रत्येक 
भजन भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे युक्त हैं। भाषाके प्रवाह और भावोकी प्रोढता- 
को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कविकी काव्य-गक्ति पर्याप्त रूपसे विकसित 
थी। एक स्थानपर कविने आत्माकी सम्बोधन करते हुए कहा है कि तू भगवान्‌ 
जिनेद्धसे प्रीति कर । यह प्रीति सासारिक सम्बन्धो और मानापमानोको दूर करने- 
में पूर्ण रूपसे समर्थ है, 
“प्रीति आप परजले, प्रीति अवरां परजाले । 
प्रीति गोन्न गालबै, प्रीति सुधवंश विटाले 0 
प्रीति काज घर नारि, छेद दे छोरू छोड़े । 
प्रीति छाज परिहरे, प्रीति पर खंड़े पाड़े ॥ 
धन घटे देत दुख अंग में, अमख मे अजरो जरे। 
उद्दराज कहे सुणि आ्रातमा, इसी प्रीति जिणऊं करे ॥ 
इस छत्तीसोको पढ़नेवालेके दु ख सब दूर हो जाते है और पाप पलायन कर 
जाते है, 
“ज्द्॒सार चरण प्रणाम करि, में अनुक्रमि मंड्या कवित । 
त्रेकोक छतीक्ी बांचता दुःख जाइ नासे दुरति ॥” 


गुण बावनी 
इस काव्यकी रचना बबेरइमे वि० सं० १६७६ वेशाख शुक्ला १५ को हुई 
थी । इसकी शबसे प्राचीन प्रति वि० 8० १७३६ की लिखी हुई प्राप्त है। इस 


१ मित्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६४ । 
२. बंद फागुण जिवरात्रि, श्रवण शुक्रवार समूरत । 
माइवाह मशारि, प्रभु जगमाल पृथी पति ॥ 
भजनछत्तीसी, पद्य ३७। 
३, गुण बावनी, अन्तिम प्रशस्ति, पद्च ५६, जैनगुजेरकविश्रो, पृष्ठ ६७६ । 


१०२ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


प्रतिको मुनि महिमाणिक्यने सूर्यपुरके मध्य सुश्रावक साह माणिकजी हासजीकके 
पढनेके छिए लिखी थी । दूसरी प्रति भुवन विशाल मणिके द्वारा वि० सं० १८१२ 
माघ वदी ९ को पूगलमे लिखी हुई अभय भण्डार बीकानेरमे मोजूद है । तीसरी 
प्रति जयप रके बडे मन्दिरमे उपलब्ध गुटका नं० १२४ में निबद्ध है । 
इस ग्रस्थमे सन्त काज्यकी भाँति पाखण्डका निराकरण और आत्माकों सम्बो- 
धन कर अध्यात्मसम्बन्धी पद्योकी रचना की गयी है। इसमे कुल ५७ पद्च है । 
प्रारम्भिक मंगछाचरणमे ही प्रणव अक्षर रूप परमेश्बरकों नमस्कार करते हुए 
कविने कहा है, 
“उंकाराय नसो अछख अवतार अपरंपर, 
गहिन गुहिर गमीर प्रणव अख्यर परमेसर । 
त्रिएह देव त्रिकाल जिएइ अक्षर त्रेघासय, 
पंचभूत परमेष्ठि पंथ इन्द्री पराजय । 
धघुरिमन्न यंत्र धंकारि घुरि, सिध साधक भाषंति सह 
भद्वसार पयंपइ गुर संमत उद्देपुश्न ऑकार कहि ॥१॥ 
अन्त करणको निर्मल बनानेसे ही सब काम चलते है। बाच्याडम्बर तो व्यर्थ 
हैं। 'शिव शिव का उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छल- 
को नहीं जीत लिया । जठाओके बढानेसे क्‍या होता है यदि पाखण्ड न छोडा । 
सिर समुडानेसे क्या होता हैँ यदि मन न मुंडा । इसी प्रकार घर-बारके छोडनेसे 
क्या होता हैं यदि वराग्यक्री वास्तविकताकों नही समझा, 
“श्षिवर क्षिव किधां किस्यू, जीत ज्यों नहीं काम क्रोध छछ, 
काति कहनायां किस्यू', जो नहीं मन मांझि निरमलक । 
जगा बधायां किसू, जांस पाखंड न छंडयड, 
मस्तक मूड्यां किसूं, सन जों माहि न मूंडयड, 
लूगडे किसूं मैले कीये, जो मनमाहि मइलो रह, 
घरवार तज्यां सीधड किसूं, अणबूझां उदो कहड्ड ॥०३॥ 
अपनी इस बावनीकी प्रशंसा करते हुए कविने कहा है, “जबतक सम॒द्र 
श्ुव, मेरु, पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र और ब्रह्मा-विष्णु-महेश है, तबतक 
यह बावनी रहेगी, ओर उत्तरोत्तर उसकी कला बढती ही जायेगी । इस बावनी- 
के कहने, सुनने और लिखनेसे भी अनेकों ऋद्धि-सिद्धियाँ प्राप्त होती है । 
सम्पत्ति बढती है और सुख मिलता है । एक कवित्तके कहने-मात्रसे ही मनष्य 
पष्डित हो जाता है, 


१. गुशबावनी, पद्य ५५ । 
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“एकोइ कवित्त कहई हुवई, तिकौ मनिष पंडित लूहइ , 
उदराज संपूरण मुखे करइ, तिको अनेक वार्ता कहद ॥७५७॥।” 


चोबीस जिन सबैया' 


इसकी १९वीं शताब्दोकी लिखी हुई एक प्रति बीकानेर बह॒दुज्ञातभण्डार- 
में सुरक्षित है। इस काव्यमे चौबीस तीर्थंकरोकी भक्तिसे २०० सबैयोका निर्माण 
हुआ है। सभी भविति-रसके उत्तम दृष्टान्‍्त है। रचना प्रोढ है। उसका आदि 
भाग देखिए, 
“प्रथम ही तीथकर रूप परमेश्वर को, 
वंश ही इक्ष्याकु अवतंश ही कहायो दे । 
वृषम लांछन पग धोरी रहे धींग जाबे, 
धन्य मरु देव ताकी कुक्षी आयो है ॥ 
राज ऋद्धि छोर करि मिक्षाचार भेष सये, 
समता संतोष ज्ञान केवछ ही पायौ है । 
नामिराय जू को नंद नमे सुरनर घून्द, 
डदय कहत गिरि झत्रुजे सुद्दायो है ॥१॥” 


मनःप्रशंसा दोहा 


इसको एक प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके गुटका नं० १२४ में निबद्ध हैं। मन- 
को सम्बोधन करके अनेक दोहोका निर्माण हुआ है। 


वैध विरहिणि प्रबन्ध 


इसकी एक प्रति वि० सं० १७७२ कात्तिक सुदी १४ की लिखी हुई अभय 
जैनग्रन्थालय बोकानेरमे सुरक्षित है। इसमे कुल ७८ दोहे है। सभी श्यंगारिक 
भक्तिसे ओतप्रोत है। विरहज्वरसे प्रपीडित नारी ब्रजराजरूपी वँद्यके पास 
जाती है और उसके सभी रोग ठोक हो जाते है । 
“पुकन दिन ब्रजवासिनी, दिर में दुई उहार । 
हों दुखहारी बेद पे, जाइ दिखाऊं नारि ॥ 
को विरहिन जिय सोच मे, घर अपनी जिय श्रास । 
रिगत पान क्यो कर दने, गयो बैद पे पास ॥२।॥”” 


१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, भाग ४, अगरचन्द नाहटा, उदय- 
पुर, १६५४, पृष्ठ १२२ | 
२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग २, पृष्ठ ३५-१६ | 
२० 


१५४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य भोर कवि 


अन्त 
“अपने अपने कत रूँ, रस बस रहिया जोइ | 
उदराज़ उन नारि कूं, जमे दुह्दागन होइ ॥ 
जां ऊगि गिरि सायर श्रचछ, जाम अचछ द्र, राज । 
तां छगि रंग राता रहै, अचल जोड़ि ब्रजराज ॥७८॥*' 


४५, हीरानन्द मुकीम ( वि० सं० १६६८ ) 


शाह ही रानत्द जगतसेठके पुत्र ओसवाल जैन थे। वे आगराके रहनेवाले 
थे। उनके पास अरिमित घन था। आगराके सर्वोत्तम जौहरियोमें उनकी 
गणना थी । शहज़ादा सलीमसे घनिष्ठ सम्बन्ध था। उन्होने सम्मेदशिखरजीकी 
यात्राकें लिए संघ निकाला था। इसका उल्लेख कविवर बनारसीदासजीके 
अर्धकथानक में हुआ है । उन्होने लिखा है कि वि० स० १६६१ चेत्र सुदी २ को 
हीरानन्द मुकीमने प्रयागपुर नगरसे सम्मेदशिखरकों संध चलाया | स्थान-स्थानपर 
पत्र भेजे गये । चारो भोर सूचना फैल गयी । बनारसीदासजीके पिता खडगसैन- 
के पास भी पत्र आया और वे इस यात्राके निमित्त घोड़ेपर चढ़कर घरबारकों 
छोडकर तुरन्त चल पड़े, और ननन्‍्दजीसे जा मिले।' उसी वर्ष संध वापस भी 
लोट आया । भत्तेकों मर गये या बीमार हो गये । खडगसैन भी बीमार अवस्था- 
में हो घर आये थे। 

इस यात्राका सम्पूर्ण विवरण प्रस्तुत करनेवाला एक हस्तलिखित गुटका श्री अगर- 





१. साहिब साह सलोम कौ, होरानन्द मुणीम, 
ओसवाल कुछ जोहरी, वनिक वित्त की सीम ॥२२४॥ 
अधकथानक, १० नाथूराम प्रेमी संपादित, बम्बई १६५७, पृष्ठ २५। 
२. आयो संवत्‌ इकसठा, चैत मास सित दूज ॥२२३॥ 
तिन प्रयागपुर नगर सौं, कीजो उहदम सार । 
संघ चलायो सिखर को, उतरधौ गगा पार ॥२२५॥ 
ठोर ठौर पत्री दई, भई खबर जित तित्त । 
चीठो आई सेन कों, आवहु जात निमित्त ॥२२५॥ 
खरगरसंन तब उठि चले, हूँ तुरंग असवार। 
जाइ नंदजी को मिले, तजि कुटुम्ब घरबार ॥२२७॥ 
वही, पृष्ठ २५-२६ ४ 
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चन्दजी नाहठाको मिला है। यह खरतरगच्छके मुनि तेजसारके शिष्य वीरविजय- 
का लिखा हुआ है। इसका नाम है 'वोर विजय सम्मेतशिखर चैत्य परिपाटों” । 
इसके अनुसार एक खरतरगच्छीय संघ आमरेसे चला था । दाह हीरानन्दका संघ 
जो इलाहाबादसे चला था, बनारसमे इस सघसे आकर मिल गया था। शाह 
हीरानन्दके साथ हाथी, धोडे, रथ, पैदल ओर तुपकदार भी थे । वहाँसे चन्द्रपुरी 
ओर पावापुरी आदि अनेक तीर्थोंकी वन्दना करता हुआ तथा बड़े-बड़े विघ्नोको 
पार करता हुआ सघ शिखरजी पहुँचा । वहाँ २० टुक और बहुत-सी मू्तियोकी 
वन्दना की । लोटते समय संध राजगृहीके पाँच पर्वतों तथा बडगाँवमे गौतम 
गणधरके स्तूप और अनेकानेक जैन मन्दिरोकी पूजा करता हुआ पठना आया । 
वहाँ सघ १५ दिन ठहरा और शाह हीरानन्दकी ओरसे सबको पहिरावणी दी 
गयी । जौनपुरसे संघके व्यक्ति अपने-अपने स्थानकों चले गये ।' 


इससे शाह हीरानन्दका जैन तीथोंके प्रति भक्ति-भाव स्पष्ट है। यह बहुत 
कम लोगोको विदित होगा कि वे एक अच्छे कवि भी थे। उनकी रची हुई “अध्यात्म 
बावनी” एक सुन्दर काब्य है । 


अध्यात्म बावनी 

इसकी रचना वि० सं० १६६८ में आबाढ सुदी ५के दिन हुईं थो। उसी 
वष लाभपुरमे भोजिग किशनदास साह वेणीदासके पृत्रके पठनार्थ लिखी गयी इसकी 
एक प्रति उपलब्ध हुई हैं। इस काव्यमे ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकतो! लेकर एक- 
एक पद्चकी रचना की गयी है। सभी पद्म अध्यात्मसे ओतप्रोत है । सन्‍्तकाव्यकी 
भाँति ही 'जड चेतन'को सम्बोधन करके अपने हृदयस्थ भावोको स्पष्ट किया गया 
है। भाषामे प्रवाह है । 


“ऊकार सरुपुरुष इंह अछूष अगोचर, 
अंतरज्ञान विचारि पार पावई नहि को नर । 
ध्यान मूछ मनि जाणि आणि अंतरि हृहरावड, 
आतम दठत्तु अनूप रूप तसु ततषिण पावड । 
इम कहृष्टि होरानन्द संचघपति असम अटरूडहु ध्यान थिरि 
सुद्द सुरति सहित मनमई धरड झुगति-मुराति दायक पवर ॥१॥” 





१. श्री अ्गरचन्द नाइटा, शाह हीरानन्द तीथैयात्रा विवरण और संम्मेतशिखर चैत्द 
परिपाटी, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १०, पृष्ठ २३००-३० १ । 
२. गुजरकबिश्रो, प्रथम भाग, पृष्ठ ४६६--६७ । 


१७६ हिन्दी जैन भमक्ति-काव्य ओर कवि 


अन्त 
“मंगल करड जिन पास आस पूरण कक्ि सुरवर, 
मंगछर करड जिन पास दास जाके सब सुरनर । 
मंगल करड जिन पास, जास पय सेवई सुरपति, 
मंगछर करउ जिन पास, तास पय »पूजइ दिनपति । 
सुनिराज कहई मगर करड, सपरिवार श्री कान्ह सुआ, 
बावज्न बरन बहु फल करहु सघपति हीरानंद तुब ॥५७॥ 


४६, हेमविजय (वि० सं० ३६७० ) 

हेमविजय वृद्धशाखाके प्रसिद्ध आचार्य हीरविजयसूरिके प्रशिष्य, और 
विजयसेनसूरिके शिष्य थे। हीरविजयसूरिका असाधारण व्यक्तित्व था, उनमे 
विद्गकता भी उत्तम कोटिको थी। सम्राट अकबरने उन्हे वि० सं० १६३९ में दो 
बार आमन्त्रित किया था। उनका अलोकिक स्वागत हुआ, और उन्हें जगदुगुरु- 
को पदवी दी गयी । श्री विजयसेनसूरिको भी सम्राट अकबरने वि० स० १६५० 
में सिमन्‍न्बण देकर बुलाया था। उन्हें सवाई हीरविजयकी उपाधिसे विभूषित 
किया गया था। 

श्री हेमविजयने आचाय हीरविजयकी महत्ताका उदबोधन करनेवाली अनेका- 
नेक स्तुतियोकी रचना संस्कृतमे को थी। उनमेन्से एक तो अभीतक शत्र॒ुजय 
पहाडके शझिलालेखमे अकित है। इसमें ६७ इलोक है। अपने गुरु विजयसेनसूरिकी 
प्रशंसामें उन्होंने विजय प्रशस्ति' का निर्माण किया । यह भी सस्क्षतमे हो लिखी 
गयी हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने “कथारत्नाकरंकी भी रचना की । इसकी 
प्रसिद्धि बहुत अधिक है । 

हेंमविजय हिन्दीके भी उत्तम कवि थे। उन्होंने हीरबिजयसरि और विजयसेन- 
सूरिकी स्तुतिम छोटे-छोटे बहुत-से हिन्दी पद्म बनाये है । तीर्थंकरोकी स्तवनाके 
भो कुछ पद रचे हुए मिलते हैं। “मिश्रबन्धुविनोद! मे भी इनका उल्लेख है। 
वहाँ इनके वि० सं० १६६६ में बनाये हुए स्फुट पदोकी बात कही गयी है। 
१. ४06 7? ?., 265-278 8॥270287787 ०0700॥7078[70॥ ५०]४॥॥८ 
२. मोहनलाल दुलीचन्द देसाई, 'गुबा 7९503 ६६ ६06 000८ ० 47७४ 

भानुचन्द्र गणि, सिंधी जैन गन्थम|ला, बम्बई, भूमिका, पृष्ठ & । 
३. १० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, १६१७, पृष्ठ ४८। 
४. मिश्रबन्धुविनोद, प्रथम भाग, पृष्ठ ३६७ | 
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नेत्रहीन होनेके कारण उनके पदोमे हृदयकी गहरी अनुभूति है । वे हिन्दीके परिचय- 
मात्रको हो नही, अपितु प्रौढ कवित्व-शक्तिको प्रकट करनेमे समर्थ है । 


नेमिनाथके पद 


नेमीह्वर राजुलके विवाह-द्वारसे वापस लौट आये। उपम्रसेनके द्वारपर बंधे 
पशुओकी करुण पुकारसे उनके हृदयमे वैराग्यने जन्म लिया, और वे जैन मुनि 
होकर गिरतारपर तप करने चले गये। उस समय राजुलकी आतुरताका हेम- 
विजयने सफल चित्र खीचा है। राजुल बेचैन होकर गिरनारकी ओर दौड उठी । 
सखियोसे कहा कि तुम एक क्षण यहाँ ही खडी रहो, किन्तु सखियोने उसे पकड़ 
लिया, तो बह निहोरे करके कहने लगी कि तुम “अबही तबही कबही जबही , 
भर्थात्‌ अब, तब, कब, जब चाहो यदुरायसे जाकर कहो, “हे नेमजी, तोरण-द्वा रसे 
वापस क्यों लोट आये ।” वह पतद्च देखिए, 


“कृहि राजमती सुमठी सखियान कू, एक खिनेक खरी रहुरे । 
सखिरी सगिरी अंगुरी मुही बाहि करति बहुत इसे निहुरे ॥ 
अबही तबहीं कबही जबदी, यदुराय कूं जाय इसी कहुरे । 
सुनि हेस के साहिब नेम जो हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यूं बहुरे ॥” 
राजुठ मानी नही । अकेली हो चल पडी । यहाँ लोक-मर्यादाका बन्धन उसे 
बाँध न सका । राजुलको दृष्टिमे वह नेमीश्वरकी पत्नी थी। भारतीय कन्या एक 
बार पति चुनती है, बार-बार नही । इसो कारण किसीकी परवाह किये बिना वह 
उस ओर दौड गयी । उसका गन्तव्य स्थान दूसरेका पत्ति नही, किन्तु अपना ही 
पति था, इसलिए कुल-कानिका कोई प्रइन उपस्थित नही होता । नयी-तयी घटाएँ 
उमड रही हैं । इधर-उधरसे बिजली चमक रही हैं। पियुरे-पियुरे कहकर पपीहा 
बिलला रहा है। उधर तो आसमानसे बूँदे टपक रहो है ओर इधर “उमग्रसेनलली - 
की भआँखोसे आँसुओकी झडो लग गयी हैं। वह मुनि हेमविजयके साहब 
नेमीश्वरकों देखनेके लिए अकेली ही मनिकल पडी हैं, 
“घनघोर घटा डनयी जु नई, इततें उततें चमको बिजछी । 
पियुरे पिथुरे पपिहा बिलछाति जु, मोर किंगार करंति मिली । 
बिच बिन्दु परे दग आंसु झरें, दुनि धार अपार इसी निकली । 
सुनि हेम के साहब देखन कूं, उम्रसेन छलछी सु अकेको चछी ॥ 


१७८ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


४७, नन्दलाल ( वि० स० १६७० ) 

कवि ननन्‍्दलाल आगरेके पास गौसुना' के रहनेवाले थे। उनके पूर्वज बयानामे 
रहते थे । इनके पिता श्रवणदास गौसुनामे आकर रहने लगे थे। १० नाथूरामजी 
प्रेमोने इनकी वंश-परम्परा - अमरसी, प्रेमचन्द्र, श्रवणदास और नन्दलालके खूपमें 
स्वीकार की है। किन्तु नन्दलालके 'यशोधर' और 'सुदर्शन चरित्र' से स्पष्ट है कि 
उनके पिताका नाम 'भयरौ” अथवा 'भेरों था। हो सकता है कि श्रवणदासका 
बचपनका नाम 'भयरो हो । नन्दछारूका वंश अग्रवाल और गोत्र गोयरू था । 


ननन्‍्दलालकी साँका नाम चन्दन था। वे धामिक प्रवत्तिकी महिला थी। 
नन्‍्दलालका झुकाव भी धमकी ओर था । वे विद्वान थे और कवि भी । उनको 
सुजनतापर रोझ्कर ही प्रसिद्ध पण्डित हेमराजने अपनी विदुषी पुत्री जैनी” का 
उनके साथ विवाह कर दिया था। उनसे बुलाकीदासका जन्म हुआ जिसने अपनी 
माँकी प्रशंसा करते हुए लिखा है, “सुगुन की खानि कीधों सुकुत की वानि सुभ, 
कीरति की दानि अपकोरति-कृपानि है। स्वारथ-विधानि पर स्वारथ की राजधानि, 
रमाहू की रावि कीधों जैनी जिनवानि है? ॥? 

ननन्‍्दलालके गुरुका नाम भट्टारक त्रिभुवनकीत्ति था। उनका यश चतुदिकमें 
विस्तृत था। त्रिभुवनकीत्ति श्रुतके पारगत विद्वान थे। उनके भी गुरु मुनिराय 
सुखेमकीत्ति इतने पवित्र विद्वान थे कि उनका नाम लेने मात्रसे हो पाप पलायन 
कर जाते थे। सुखेमकीत्तिके गुरु भट्टारक् जशकोत्तिका तो बहुत अधिक नाम 
था । चारो ओर उनके संयमकी रुयाति थी। उन्होंने कामदेवको वशमे कर लिया 
था। नन्दलालको ऐसी विद्वान्‌ और पावन परम्परा गुरुके रूपमे मिली थी और 
तदनुरूप ही वे स्वयं भी बने । 

कविने अपने समयके आगरेकी प्रशसामें बहुत कुछ लिखा है। उस समय 
वहाँ अकबरके पुत्र जहाँगीरका राज्य था। उसके शासनमे सब प्रजा सुखी थी। 


१. १० नाथूराम अभी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६५। 

२. अगरवाल वरवंश गोसुता गाँव को, गोइल गोत प्रसिद्ध चिन्ह ता ठाब को । 
माताहि चन्दन नाम पिता भयरो भन्‍यो, नन्‍्द कही मनमोद गुती गन ना गन्‍्यौ |। 
काशी नागरी प्रचारिशी पत्रिका, हस्तलिखित अन्धोंकी खोजका २० वाँ त्रेवाषिक 
विवरण, नन्द या नन्दलालका विवरण | 

३. बुलाकीदास, पाण्डवर्पुराण, प्रशस्ति । 

४. 5 प्रशस्ति, पद ११-१३, का० ना० प्र० प०, २०वाँ ज्ेवार्षिक 

श्ण। 
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।+ कप है 
कोई धामिक प्रतिबन्ध नही था। साहित्यकार भी स्वतन्त्र रूपसे लिख रहे थे । 
कवि नन्दलालकी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं: 'यशोघरचरित्र', 'सुदर्शनचरित्र' 
ओर “गढ-विनोद ।' 


यशोधरचरित्र 
यशोधरचरित्र की एक प्रति नया मन्दिर दिल्‍्लीके सरस्वतीभण्डारमें प्राप्त 
है । यह वि० सं० १९७२ की लिखी हुई है । दूसरी हस्तलिखित प्रति वि० स० 
१८३९ की लिखी हुई जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे है। काशी 
नागरी प्रचारिणो पत्रिकाकी बीसवी त्रैवाषिक रिपोर्टमे जिस यशोधरचरित्र का 
उल्लेख है, उसका लेखनकाल नही दिया है। नन्दलालने इस काव्यका निर्माण 
वि० सं० १६७० श्रावण शुक्ला सप्तमीकों किया था। 
इस काव्यमें जेनघर्मके प्रगाह भक्त महाराज यशोधरके जीवन-चरित्रका 
वर्णन है । अपभ्रशके प्रसिद्ध कवि पृष्पदन्तसे लेकर नन्दलाल तक अनेक यशोंधर- 
चरित्रोका निर्माण हो चुका था । अत. काव्यका कथानक तो पुराना ही है, किन्तु 
कांव्यत्वकी दृष्टिसे नयापन हैं। उसमें चोौपाई छन्दका प्रयोग किया गया हूँ । 
भाषामें प्रसादगुण है और गतिशीरूता । काव्यके प्रारम्भमे सरस्वतीकी वन्दना है, 
“हूं कर जोडि नऊ सरसती, बढ़े बुद्धि उपजै छुम मती । 
जिन बानी सानी जिन आनि, तिनकौ वचन चढ्यों परवान ॥ 
बिंवुध विहंगस नव घन वारि, कवि कुछ केक्ि सरोवर मार । 
भवसागर तू तारन भाव, कुनय कुरंग सिंघनी साव ।॥। 
वे नर सुन्दर ते नर वछी, जिनकी पुहुमि कथा बहुचली । 
जिनको तें सारद वर दीयो, सुख सरिता सु अमक जरू पीयो ॥”” 


आगरेका वर्णन करते हुए कविने लिखा है कि वहाँ भगवान्‌ जिनेद्धके 


१, जहाँगोर उपमां देऊ काहि, श्री सुलितान नूरंदी साहि। 
कोश देश मंत्री मति गृढ़, छत्र चमर सिधासत रूढ ।। 
घन कत पूरन तुग अवासु, वर्साह निसक धर्म के दास । 
सुदर्शनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पथ्च ५०५, ५०१३, वही । 
२, सवत्‌ सोरशे अधिक सत्तरि शावन मास । 
सुकुल सोम दित सत्तमी, कही कथा मृदु मास ॥ 
यशोपघरचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पद्म ६ | 
३, यशोधरचरित्र, आदि भाग, जयपुरके श्री बधीचन्दजी दि० जैन मन्दिरकी इस्त- 
लिखित प्रति। 


१६० हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


भकक्‍तोकी कमी नहीं थी। अनेक धर्मवन्तोने असंख्य हपया व्यय करके जिन- 
मन्दिरोका निर्माण करवाया था। उनमे जिनमृत्तियोकी प्रतिष्ठा भी हुईं थी । 
जन पुराणोकी प्रतिलिपियाँ हो रही थी । जैव कवि भक्तिसे युक्त कविता रचनेमे 
प्रवत्त थे, 
“होहि प्रतिष्ठा जिगवरतनी, दीसहि धर्मवंत बहुधनी । 

एक करावहि जिणवरधास, छारें जहां असपिन दास ॥॥ 

एक लिखा के परम पुरान, एक करहि संतीक प्रधान । ५ 

राज चेन कोऊ सकति न लुपें, कविता कवित्त तपी ठप तपें।”' 


सुदशनचरित्र 

सुदर्शनचरित्र की एक प्रति पंचायती मन्दिर दिल्‍लीमे मौजद है। कवि 
नन्‍्दलाहूने इस काव्यको वि० स० १६६३ माघ शवक्‍ला पंचमी गरुवारके दिन 
रचा था। काव्यमे सेठ सुदर्शनका चरित्र चित्रित किया गया है। वह एक भक्‍त 
सेठ था। इसलिए इस काव्यमे प्रारम्भसे अन्त तक भक्तिकी धारा ही प्रवाहित 
हो रही है। कथानकपर अपभ्रंशके 'सुदंसणचरिउ” का पूरा प्रभाव है।* भाषा 
और भाव दोनो ही सुन्दर हैं । पूरा काव्य चौपाई' छन्दमे लिखा गया है । 

आगरेके निवासी म्रि.शंक होकर अपने-अपने धर्मका पालन करते थे इस 
कथनको निरूपित करनेवाली एक चौपाई देखिए 


धन कन् पूरन तुग अचासु । वसहि निसंक धर्म के दास ॥ 
उत्नाघीक्ष हमाऊं वंश, अकबर बंद नैरि विध्वंस ||” 
गूढ-विनोद 
'गूढ-विनोद की एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पष्डित लृंणकरजीके मन्दिरमें 
रखे गुटका न॑ं० ९ में निबद्ध है। इसमे अध्यात्म-सम्बन्धी पद और गीत हे । 





१. यशोधरचरित्र, पथ ६१४-६१५, नया मन्दिर दिल्‍्लीकी हस्तलिखित प्रति । 
२ सवत सोरह से उपरंत, त्रेसठि जानहु बरिष महत ।॥ 
माघ उज्यारे पाष, गुरु वासर दिन पंचमी। 
बधि चोपई भाष, नंद करी मति सारशी ॥ 
सुद्शनचरित्र, श्रन्तिम प्रशस्ति, पद्य ६-७, वही | 
३. नैना नोदे आदि जो कही, ताहि विधि बाधयों चौपही ॥ 
सुदशनचरित्र, अन्तिम प्रशस्ति, पद्च १३, वही । 
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४८. कवि सुन्दरदास ( वि० सं० ३६७५ ) 


जन कवि सुन्दरदास हिन्दोके सन्त सुन्दरदाससे पृथक थे। जैन कवि सुन्दर- 
दास बागड प्रान्तके रहनेवाले थे। दिल्‍लीके आधस-पासका प्रदेश बागडके नामसे 
प्रसिद्ध धथा। कहा जाता है कि ये शाहजहाँ बादशाहके कृपापात्र कवियोमे-से थे । 
बादशाहने इनको पहले कविराय, फिर महाकविरायका पद प्रदान किया था । 
ये औरंगजेबके समय तक जीवित रहे ।. सन्त सुन्दरदासका जन्म घौसा” नामक 
स्थानपर हुआ था जो जयपुरसे १६ कोस पूर्वमे स्थित हैं। इनके पिताका नाम 
चोखा और माताका नाम सती था। इनकी रचनाओमे सुन्दर विछास' ही अधिक 
प्रसिद्ध है। वह अध्यात्मका ग्रन्थ है। जैन कवि सुन्दरदास भी अध्यात्मवादी थे । 
दोनोकी भाषा, शैली और भावधारामे बहुत कुछ साम्य है, किन्तु दोनोंका अन्तर 
भी स्पष्ट है । 

जैन कवि सुन्दरदासके चार ग्रन्थोका अनुसन्धान हो चुका है: सुन्दर सतसई, 
सुन्दर विलास , सुन्दर श्यृंगार' और पाखण्ड पच्रासिका'। काशी नागरी प्रचारिणी 
पत्रिकाके सम्पादकोने जब सुंदर शुंगार' की खोज की, तो उसके प्रारम्भमें 
“श्री जिनाय नमः पुनः गणेशाय नमः, देवी पूजूं सरस्वती हरेक पाय | नमस्कार 
कर जोर के कहे महाकविराय ॥” लिखा हुआ प्राप्त किया । उसपर टिप्पणी 
लिखते हुए उन्होने कहा, “इसके प्रारम्भभे श्री जिनाय तम ” क्यो लिखा है, यह 
प्रदन अपने सभी आश्चर्योके साथ उपस्थित है ।” किन्तु हिन्दीके जैन कवि प्राय: 
अपनी रचनाओढके प्रारम्भमे भगवान्‌ जिनेन्द्रके साथ-साथ गणेश ओर सरस्वतीकी 
भी वन्दना करते रहे है। श्री अबलकीत्तिने तो अपने विषापहार स्तोत्र के प्रारम्भमे 
“विश्वनाथ विमर गरुन इंस। विहरमान बंदो जिन बीस ॥ ब्रह्मा विष्णु 
गनपति सुन्दरी । वर दीजो मोहि बागेसुरी ”” * तक कहा है। कवि सुन्दरदासके 
पदोके मध्यमें स्थान-स्थानपर भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुगोकी महिमाका वर्णन है । इससे 
उनका जिन-भक्‍त होना सिद्ध ही है । 


१ का० ना० प्र० पत्रिका, पदों रेट०07 $68४00० ई0 सा 
०07प75277705-90], २० 3, 

? डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी भाषा और सोहित्य, हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन, प्रयाग, बि० स० २००८, ९० २६३ | 

१ का० ना० प्र० पत्रिका, श्राप) रि०ए००- इ5९थ/८०ए 40 सता 
(०7०ए5०770।5-]90, १४०. 3. 

४. देखिए वही । 

५ का० ना» प्र० पत्रिकाका १श्वाँ त्रेवाषिंक विवस्ण, अचलकीत्ति जैनका विवरण | 


१६२ हिन्दी जैन मक्ति-कावज्य और कवि 


सुन्दर श्ृंगार 
काशी नागरी प्रचारिणों पत्रिकामे सुन्दर श्रृंगार की दो हस्तलिखित प्रतियोका 
उल्लेख है । पहली जोधपुरके राजक्रीय पुस्तकालयमे मौजूद है। इसमें ९०० पद्च 
हैँ। यह वि० स० १७९१ में लिखी गयी थी। दूसरी श्री भाग्यसागर ग णिके 
शिष्य प० दोलतसागरने कानपुरमे वि० स० १८३५ में लिखी थी। तीसरी 
हेस्तलिखित प्रति मेवाडके प्रसिद्ध राजकीय पुस्तकालय सज्जन वाणीविलासमे 
प्रस्तुत है । यह प्रति वि० स० १८११ की लिखी हुई है। इसमे ४५९ पद्म है । 
इसके अनुसार यमुना तटपर बसे हुए आगरे नगरमे बैठा हुआ शाहजहाँ बादशाह 
राज्य करता था, 
“नगर जागरो बसत है जसुना तट सुभ थान | 
तहां पातसाह्दी करे बैठों साहिजिद्दांन ॥२॥” 
जयपुरके पण्डित लुंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १२६मे भी 
श्री सुन्दरदासजीका सुन्दर श्गार! निबद्ध हैं। इसको एक हस्तलिखित प्रति 
अतिशय क्षेत्र महावीरजीके शास्व्रभण्डारमे मौजूद है। प्रति सुन्दर है। विषय 
शंगार रससे सम्बन्धित है । 


पाखण्ड पंचासिका 


यह रचना जयपुरके बड़े मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १२०में निबद्ध 
हैं। इसमें पाखण्डको बुरा कहा गया है। इस काव्यसे प्रमाणित हैं कि कविराय 
सुन्दरदास योगीन्दु, रामसिह और देवसेतकी परम्परामें थे । उन्होंने बाह्य कर्म- 
कलापोके परित्यागकी बात कही है। 


सुन्दर सतसई ओर सुन्दर विछास 
दोनो कृतियाँ, जसवन्तनगरके दि० जैन मन्दिरके एक गुठकेमें संकलित हैं । 
यह गुठका स्वयं सुन्दरदासजीने मल्छपुरमें वि० सं० १६७८ में लिखा था। * 
दोनों रचनाओमे आध्यात्मिकतासे भरे पद्योका समावेश हुआ है । कवि अपने 


जी को सम्बोधन करते हुए कहता है, “ओरे जिया ! तू विषयरसकों छोड दे, 
जिससे तुझे सुख प्राप्त होवे । तू सम्पूर्ण विकारोको छोडकर जिनेन्धके गुण गा । 





५. का० ना अ० पत्रिका, #खाएश 6००7७ 5642) 40- प्र्नता 
अक्याए32ट79-790, )९०. 8. 

२ राजस्थानमें हिन्दोके इस्तलिखित भन्धोंकी खोज, भाग १ » २० १५६ | 

३. कामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन सेहित्यका सक्तिप्त इतिहास, पृष्ठ १२७-२८ | 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य १६३ 


तैरी महत्ता इसीमे हैं कि तुझे फिर इस चतुर्गतिम ने आना पडें, और ऐसा तभी 
हो सकेगा जब तू क्षण-क्षणमें भगवान्‌ जिनेन्द्रके गुण गायेगा। अपनी आत्तामे 
चित्त लगानेवाला पुरुष अचल पद प्राप्त करता है, 


“जिया मेरे छांडि विषय रस ज्यों सुख पाबे । 
सब ही घिकार तजि जिण गुण गाबे ॥ 
घरी-घरी पछ-पक जिण गुण गाबे | 
ताते चतुर गति बहुरि न आने ॥ 
जौ नर निज आतमु चित छान । 
सुन्दर कददत अचल पद पाने ॥. 


प्द्‌ 
सुन्दरदासजीके लिखे हुए पद मन्दिर ठोलियान जयपुरके गुटका नं० ११० 
में और दि० जैन मन्दिर बडौतके शास्त्रभण्डारके पदसंग्रहमें संकलित है। एक 
पदमे जीवकी मूखंता बताते हुए कविने लिखा हैं कि वह एक ओर तो ससारका 
आनन्द चाहता हैं और दूसरी भोर मोक्षसुख । किन्तु यह तो वैसे ही हैँ जैसे कोई 
पत्थरकी नावपर चढकर समुद्र्से पार होना चाहे । शब्या बनाये कृपाणोकी और 
चाहे विश्वाम, यह असम्भव हैं । वह पद्य इस प्रकार हैं, 
“पाथर की करिं नाव पार-दुधि डतरयो चाहे, 
काग उड़ावनि काज मूढ़ चिन्तामणि बाहे । 
बसे छाँद बाद तणी रचे धूम के धाम, 
करि कृपाण सेज्या रमे ते क्यो पावे विसराम ॥ 


कवि सुन्दरदासको अपने आराष्यको महिमामे अटूट विश्वास था। उनके 
आराध्यने चिद्रूपका ध्यान घरके संसारसे मुक्ति प्राप्त की थो । उसके समान 
विश्वमे ओर कोई नही है । उसकी भवितिसे रोग-विरोग दर हो जाते है, 
“रहत भये संसार सो जी हिरदे घरि करि ध्यान, 
ध्यान धरयो चिद्रूप सों जी उपज्यो हे केवल ज्ञान । 
रोग विरोग न संचरे हो मन वछित फल होइ, 
कर जोड़े सुन्दर म्ण स्वामी तुम सम और न कोइ ॥ 


१. वही, पृष्ठ १२६ । 
२ मन्दिर ठोलियान, जयपुरका गुटका नं० ११०, पृष्ठ १२०, पथ श्वाँ । 
३, दि० जेन मन्दिर, बडोतके शास्रभण्डारके पदसभ्रदकी इस्तलिखित प्रति, पृष्ठ ३३। 


१६४ हिन्दी जैन भक्ति-काज्य और कवि 


धर्म सहेली 
सुन्दरदासकी यह कृति दीवान बन्बीचन्दजीके मन्दिर जयपृरके गुटका नं० 
५१ में निबद्ध है। रचना सरस है । इसमे केवल ७ पद्म है । 


४९, पं० भगवतीदास ( वि० सं० १६८० ) 

पं० भगवतीदास अम्बाला ज़िलेके बूढिया नामक स्थानपर उत्पन्न हुए थे । 
उस समय बूढिया घन-धान्यादिसे सम्पन्न एक रियासत थी। अब तो वहाँ खण्डहर 
अधिक है । 

भगवतीदासका कुल अग्रवाल और गोत्र बस था। उनके पिता किसनदासने 
बृद्धावस्थामे मुनिव्रत धारण कर लिया था। भगवतीदास बूढियासे जोगिनीपुर 
( देहलो ) जाकर रहने छंगे थे। देहलीमे मोतीबाज्ञारके पाइवमन्दिरके पास हो 
पण्डितजोका निवास-स्थान था। 

कवि भगवतीदासके गुरुका नाम भट्टारक महेन्द्रसेन था, जो उस समय दिल्‍्ली- 
को भट्टारकीय गद्दीपर प्रतिष्ठित थे। महेन्द्रसेन काष्ठासंध माथुरगच्छीय भट्ठारक 
गुणचन्द्र ( वि० स० १५७६ ) के प्रशिष्य ओर सकलूचन्दके शिष्य थे। भगवती- 
दासने अपनी प्रत्येक रचनामे महेन्द्रसेनका उल्लेख किया है। 

कवि भगवतीदासको अधिकाश क्ृतियाँ सम्राट्‌ जहाँगीरके शासनकाल ( सन्‌ 
१६०५-६२ ) में पूर्ण हुई । कतिपय अवशिष्ट रचनाएं शाहजहाँके राज्य ( सन्‌ 
१६२८-५८ ) में भी रची गयी । कविने जहाँगीरकी प्रशसा की है।  रचनाओ- 
का निर्माण किसी एक स्थानपर न होकर देहली, आगरा, हिसार, कैथिया, 
संकिसा आदि अनेक स्थानोपर हुआ । उन्तकी २५ क्ृतियाँ उपलब्ध है, जिनमें 





१. अशस्ति, बृदत्सीतासंतु, सलावा प्रति, अनेकान्त, वर्ष ११, पृष्ठ २०५, पाद- 
व्पिण २। 

२. भद्वारक सम्प्रदाय, जोहरापुरकर, जीवराज झन्थमाला, शोलापुर,१६५८, ए० २४३, 
लेख सख्या ( ५६६-६०३ )। 

३. अरे राज लव॒ली जहागीर का फिरिय जगति तिस आनि हौ । 
शशि रस वसु विदा धर हो सवत मुनहु सुजान हो ॥ 
गुरु मुनि माहेन्द्रसेनजी पदपकज न्मु तास हो । 
सहर सुहाया बूडिये कहुत भगौतीदास हो ॥३५॥ 
मुगति शिरोमणि चूनडी, देखिए वही, लेख सख्या, ५६६, पृष्ठ २३०। 


जैन मक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य वृ६७ 


ज्योतिषतार और वेद्यविनोद! नामकी दो रचनाएं भी हैं । अवशिष्ट २३ साहि- 
त्यिक कृतियाँ है। वे आध्यात्मिकता और भक्त्तिसे पूर्ण है। उनकी भाषा सरस 
हिन्दी है। भगवतीदासते नवाककेवली”' और द्वात्रिशदिन्द्रकेबली की प्रतिलिपि 
भी की थी । रचनाओका परिचय निम्त प्रकार है, 


मुगति रमणी चूनड़ी 

इसकी रचना बूढिया गाँवमे वि० सं० १६८०में हुई थी। उस समय 
जहाँगीरका राज्य था। इसमे ३५ पथ है। यह एक रूपक-काव्य है। इसमें 
मुक्ति रमणीकों चुनडी बनाया है। यह चूनडो ज्ञानरूपी सलिलमे भिगोकर सम्य- 
कत्व रूपी रगमे रेंगी जाती है। चुनडी स्त्रियोके ओढनेका उत्तरीय रगीन 
वस्त्र है । 


लघु सीतासतु 

कविने पहले वि० स० १६८४ में बृहत्सोतासतु का निर्माण किया था, किन्तु 
रचना बडो हो गयी थी और उसमें आकर्षण भी नहीं रहा था, अतः उन्होंने उसे 
वि० स० १६८७ चेत्र शुक्ला चतुर्थी चन्द्रवारकों संक्षिप्त करके चौपईबद्ध कर 
दिया । अब यह उपलब्ध है । 

“लघुसीतासतु” में रावणकी पत्नी मन्दोदरी ओर सीताका संवाद दिया है। 
मन्दोदरी सीताको रावणके साथ सम्भोग करनेके लिए प्रेरित करती है और सीता 
अपने सतीत्वपर दृढ रहती है। ये सवाद १२ महीदनोमे-से प्रत्येकको लेकर 
लिखे गये हैं | आषाढ के सवादकी कतिपय पक्तियाँ देखिए, 

मन्दोदरी “तब बोछइ मन्दोदरि रानी, रुति अषाद़ घनघट घहरानी । 
पीय गए ते फिर घर आवा, पामर नर नित मंदिर छावा ॥ 
लवहिं पपीहे दादुर मोरा, द्ियरा उमग धरत नहि सोरा । 
बादर उमहि रहे चोपासा, तिय पिय बिन्ु लिहं उसन उसासा ॥ 
नन्‍हीं बूद झरत झर छावा, पावस नम आगसु दरसावा । 
दामिनि दमकत निशि अंधियारी, विरहिनि काम-वान उरि मारी ॥ 
भुगवहिं भोग सुनहिं सिख मोरी, जानव काहे मई मति भोरी | 
मदन रखाइन हुई जग सारू, संजम-नेम्मु कथन विवहारू ॥ 
१, ज्योतिषसार ओर वैद्य विनोदकी प्रशस्तियों 'भद्टरक संम्प्रदाय'में लेखाक ६०१ 
ओर ६०२ पर निबद्ध हे | 
२ बढ़ी, लेखाक ६०४ व ६०५ । 
३, पचायती मन्दिर देइलीको 'लबु सीतासतु” की हस्तलिखित अति । 


९६६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


जब छगि हस शरीर महिं, तब छुगु कीजड भोगु । 
राज वजहिं मिक्षा समहिं, हुं भूछा सब कछोगु ॥ ” 
सीता : “झुक-नासिक मृग-दइग पिक-वइनी, जाबुकि वचन छजइ सुखि रइनी 

अपना पिय पह अम्ठत जानी, अवबर पुरुष रवि-दुग्ध समानी ॥ 
पिय चितवनि चितु रहइ अनन्दा, पिय गुन सरत बढ़त जस कंदा । 
धीतम प्रेम रहइ मनपूरी, तिनि बाकछिसु सगु नाहि दूरी ॥ 

सुख चाहइ ते बावरी, परपति संग रति मानि | 

जिड कपि शीत विथा मरहइ, तापत गु जा आनि ॥ 

तृष्णा तो न बुझाइ, जछु जब खारी पीजिये। 

मिरगु मरइ धपि धाइ, जरू धोखइ थक्ति रेतकइ ॥ 


सतनकरहा रास 

ह एक रूपक-काव्य है। इसमे मनको 'करहा' बनाया गया है । करहा ऊँंट- 
को कहते है । सबसे पहले मुनि रामसिहने अपने 'पाहुड दोहा में मतके साथ करहा- 
की उपमा दो हैं। मुनिजों राजस्थानी थे, अत उनके द्वारा दो गयी इस उपमामे 
मौलिकता ओर स्वाभाविकता हैं। प० भगवत्तीदास पजाबी थे। उन्होने अवश्य 
हो 'मनकरहा' 'पाहुड दोहा' से लिया होगा, किन्तु केवल एक शब्द ले लेनेसे कोई . 
रचना बासोी” नही हो जाती । मनतकरहा रास' एक सरस ओर मौलिक कृति हैँ । 
उसमें २५ पच्च है। वहाँ संसाररूपी रेगिस्तानमें मनछूपी करहाके भ्रमणकोी 
कहानी कही गयी हैं । 


जोगीरास 
इसमें ३८ पद्म हैँं। उनमें बताया गया हूँ कि यह जोब इन्द्रिय सुखके कारण 
संसारमे भठक रहा हैं। उसे चाहिए कि अपने मतकों स्थिर कर, अपने ही 
आन्तरिक घरमे विराजमान चिदानन्दरूपी शिवनायकका भजन करे । ऐसा करमेसे 
वह भव-समुन्द्रस पार हो जायेगा-- 
“पेखहु हो तुम पेखहु साई, जोगी जगमहि सोई । 
घट-घट-अन्तरि वसह चिदावनु, अछखु न रछखिए कोई । 
भसव-वन-भूल रहो भ्रमिरावछु, सिवचुर-सुध विसराई 
परम अतीन्द्रिय शिव-सुख-तजि करि, विषयनि रहिड छुमाई । 
जनंत चतुश्ट य-गुण-गण राजहिं तिन्‍्हकी हइडं बछिद्वारी । 
सनिधरि ध्यानु जयहु शिवनायक, जिउ उतरहु सवपारी ॥” 
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चतुर बनजारा 

इसमें ३५ पद्म हैं। यह एक रूपक-काव्य हैं। इसमे उस जीवको चतुर 
बनजारा कहा है, जिसने अपने अनुभवके बलपर ससारको असार समझा है। 
अनेक जैन कवियोने जीवकी उपमा बनजारेसे दी हैं । 


वीर जिनिन्द गीत ओर राजमती नेमीसुर ढमाल 

बोर जिनिनद गीत में पद्य है, उनमे भगवान महावीरकी स्तुति की गयी है । 
पद्योमे सरसता है । 'राजमती नेमीसुर ढमाल में राजमती ओर नेमीसुरके प्रसिद्ध 
कथानकको लेकर २१ पद्योमे लिखा गया है | 
टंडाणारास 


एक आध्यात्मिक रचना है। इसमें बताया गया है कि यह जीव ज्ञानी है 
किन्तु अपने प्रमुख गुणोकों छोडनेके कारण भज्ञानी बन गया है। उसका कर्तव्य 
हैं कि शुकलूष्यान धारण कर केवलज्ञान प्राप्त करे । अन्तिम पद्य देखिए , 
“घस्मं-सुकक धरि ध्यानु अनूपम, रूहि निम्जु केवछनाणा थे । 
जंपति दास भगवती पावहु, सासउ-सुद्दु निब्बाणा वे ॥” 


अनेकाथ नाममाछा 

यह एक कोछ-पग्रन्थ है । इसके तीन अध्यायोमे क्रमशः ६३, १६२ और ७१ 
दोहे है । अनेकार्थ शब्दोका पद्य-बद्ध ऐसा कोश हिन्दी साहित्यकी अनुपम निधि 
है। इसकी रचना बनारसीदासजीकी 'नाममाला के १७ वर्ष उपरान्त हुई । किन्तु 
इस-जैसी सरसता ताममालामे नहीं हैं। इसका रचनाकारू वबि० सं० १६८७ 
आषाढ कृष्णा तृतीया गुर्वार और रचना-स्थल देहली-शहादरा माना जाता है । 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति पंचायती जैन मन्दिर देहलीके शास्त्रभण्डारमे 
निबद्ध है । 


मृगांक लेखा चरित 

इसका निर्माण प० भगवतीदासते वि० सं० १७०० अगहन शुक्ला पंचमी 
सोमवारके दिन हिसार तगरके वर्धमाव मन्दिरमे किया था। इस ग्रन्थकी भाषा 
अपभ्रश है, किन्तु उसमें हिन्दीका बहुत बडा अश गभित है। फिर भी यह 
अपभ्रदकी अन्तिम कृति मानी जाती है। 

इसमे चन्द्रलेखा और सागरचन्दके चरित्रका वर्णन हैं। अनेक विपत्तियाँ 
आयी किस्तु चन्द्रढेखा अपने सतीत्वपर दृढ़ रही। यह एक खण्ड-काव्य है। 
कथानकम आकर्षण है। 


१६८ हिन्दी जैन मक्ति-काज्य ओर कवि 


आदित्यब्रतरास आदि 

पं० भगवतीदासकी अवशिष्ट कृतियाँ साधारण है, किन्तु उनमे कही-कही 
भावपरकता भी है। वे रचनाएँ इस प्रकार है--आदित्यब्रत रास” (२० पद्च), 
'पखवाडारास' (२२), 'दशलक्षणरास' (३४), 'खिचडीरास” (४०), साथु- 
समाधिरास' (३०), 'रोहिणीब्रतरास' (४२), ढद्वादश कनुप्रेक्षा (१२), 
'सुगन्धदशमीकथा” (५१), आदित्यवारकथा' (४६), अनथमीकथा (२६), 
सज्ञानीढमाल', 'आदिताथ स्तवन', शान्तिनाथ स्तवन । 


५०, पाण्डे रूपचन्द ( बि० सं० १६८०-११९४ ) 


पं० नाथ्राम प्रेमीने, अर्ध-कथानक' के सश्ोधित संस्करणमे रूपचन्द नामके 
चार व्यक्तियोका उल्लेख किया है। उनमे प्रधान वे है, जिनके साथ बैठकर 
कवि बनारसीदास अध्यात्मचर्चा किया करते थे। दूसरे वे है, जिनसे 'गोम्मटसार 
जीवकाण्ड' पढकर बनारसीदासका मिथ्यात्व दूर हुआ था। तीसरे वे है, जिन्होंने 
सस्कृतमं “समवशरण पाठ” की रचना की, और चौथे वे है, जिन्होने 'नाटक समय- 
सार को भाषा-टीका लिखी । इनमे दूसरे रूपचन्द ही पाण्डे रूपचन्द है। कवि 
बतारसीदासने उन्हे गुरु अथवा पाण्डे' कहकर अभिहित किया है। पं प्रेंमी- 
से पाण्डे रूपचन्द और 'समवशरण पाठ के रचयिता पं० रूपचन्दको भिन्‍न 
माना है।. किन्तु सत्य यह है कि दोनों एक थे। दोनो सस्क्ृतके विद्वान्‌ थे, 
दोनोने बनारसमे शिक्षा पायी और दोनोका समय भी एक था । 

समवगरण पाठ को केवल ज्ञानकल्याणार्चा भी कहते है। इसकी रचना 
वि० सं० १६९२ में हुई थी। इसकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि पाण्डे रूपचन्दका 
जन्म कुरु देशके सलेमपुर नामके स्थानपर हुआ था। उनके पितामहक्रा ताम 
मामसट और पिताका नाम सगवातदास था। भगवानदासकी दो पत्तियाँ थी। 
पहुलीसे ब्रह्मरास ओर दूसरीसे हरिराज, भूपति, अभयराज, कीत्तिचन्द और 
रूपचन्दका जन्म हुआ । रूपचन्दका वंश अग्रवाल और गोत्र गर्ग था । उन्हें 
१ पं० नाथूराम प्रेमी, अर्धकेधानक, १० ८६-६८ 
२. वही, ए० ६३ । 


३ समवररण पाठ, अन्त भाग, ३थवाँ श्लोक, प्रशस्ति संग्रह, प्रथम भाग, दिल्ली, 
१०७वीं प्रशस्ति, १० १६१ | 


४ वही, अन्त भाग, पद्य १-३, ए० १४८, पद्म ४-५, ए० १५६ । 
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शिक्षा प्राप्त करनेके रहिए बनारस भेजा गया। वहाँ रहकर उन्होने व्याकरण, 
जैन दर्शन और जैन सिद्धान्तमे निपुणता प्राप्त की । उस समय बनारसमे अवश्य 
हो जेन-शिक्षाका प्रबन्ध होगा । 


बनारससे छौटकर पाण्डे रूपचन्द दरियापुरमे आये। वहाँपर ही उनका 
परिवार रहने लगा था। वे आगरा भी गये थे, जैसा कि बनारसीदासजीके 
'अरध-कथानक' से विदित है। वहाँ उन्होंने तिहुना साहुके मन्दिरसे निवास किया 
था। इस मन्दिरमे भट्टारक या उनके शिष्य-प्रशिष्य ही ठहर सकते थे, अन्य 
नहीं। इसी आधारपर पं० नाथूरामजी प्रेमीका अनुमान है कि वे किसी भट्टारकके 
शिष्य थे। उनकी पाण्डे सज्ञा भी इसी अनुमानका समर्थन करती है, उस समय 


भद्टा रकोके शिष्य पाण्डे कहलाते थे।* 


पाण्डे रूपचन्द विद्वान थे और कवि भी। उन्होने जैन ग्रन्थोमे विवेचित 
अध्यात्म पक्षकों भली भाँति समझा था। उसी आधारपर वे बनारसीदास और 
उनके अध्यात्मी साथियोके उस भ्रमका उन्मूलन कर सके, जो 'समयसार' की 
राजमल्लीय टीकासे उत्पन्न हुआ था । दूसरी ओर उन्होने हिन्दीमे गीति-रचना 
को, जो उत्कृष्ट कोटिका साहित्य मानी जाती है। उनके गीति-काव्य इस प्रकार 
है, 'परमार्थी दोहाशतक', 'गीतपरमार्थी', 'मगलगीत प्रवन्ध', 'नेमिनाथ रासा', 
'खटोलना गीत! । ल्‍ 

अर्धकथानक'के अनुसार पाण्डे रूपचत्दजीका देहावसान वि० सं० १६९४में 
हुआ था। 


परमार्थी दोहाशतक 
यह काव्य बहुत पहले 'रूपचन्द शतक नामसे “जैन हितैषी” में प्रकाशित 





१, अतायास इस हो समय नगर आगरे थान । 
रूपचन्द पडित गुनी आयो आगम जान ॥। 
तिहुना साहु देहरा किया, तहा आय तिन डेरा लिया । 
सब अध्यात्मी कियो विचार, ग्रन्थ वचायो गोम्मटसार ।। 
अधकथानक, बम्बई, अक्टूबर १६५७, पद्म ६१०-६११, ए० ७० । 
२ वही, प्रथम संस्करण, १६४२ ई०, परिशिष्ट ४, १० ७८। 
३ बढ़ी, सशोधित सस्करण, पथ ५९३, ५६४, ५६५, और ६३४, ९० ६६ और ७० । 
४ फिरि तिस समें बरस दे बोच । रूपचद को आई मीच ।। 
सुनि सुनि रूपचद के बेन । बानारसी भयो दिढ जैन ॥६३५॥। 


२२ 


हिन्दी जैन मक्ति काव्य और कवि 


१७० 


हो चुका है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति जैनसिद्धान्तमवन आरामे भी 


मोजूद है । 
यह काव्य अध्यात्म तत्त्वके मनोरम पद्मोसे युक्त है। यदि आत्मासे कर्म- 
मलीमस दूर हो जाये, तो वह ही परमात्मा है। कबीरने भी माया-रचित जीवकी 
आत्माको ब्रह्म कहा है। किन्तु वह आत्मा ऐसा सामर्थ्यवान्‌ होते हुए भी, 
कर्मोके कारण संसारमे भ्रमण करता हैं। उसीको सम्बोधन करते हुए कविते 
कहा है, 
“अपनो पद न विचार के, श्रहों जगत के राय । 
मववत छायक हो रहे, शिवपुर सुधि विसराय ॥ 
सववन सरमत ही तुम्हें, बीती काछ अनादि । 
अब किन घरहिं सचारई, कत दुख देखत वादि ॥ 
परम शअतीन्द्रिय सुख सुनो, तुमहि गयो सुरूझाय । 
किंचित इन्द्रिय सुख छगें, विषयन रहे छुभाय ॥ 
विषयन सेवते मये, तृष्णा ते न बुझाय । 
ज्यों जरू खारा पीचतें, बाढ़े तृषाधिकाय ॥ ” 
पाण्डे रूपचन्द दृष्टान्त देनेमे निपुण है । उनमें बिम्ब-प्रतिबिम्ब भाव समुचित 
रुपसे प्रतिष्ठित हुआ है। एक स्थानपर उन्होंने लिखा - चेतनसे परिचय बिता « 
जप-तप व्यथ्थ हैं, ठोक वैसे ही, जेसे कणोके बिना तुषकों फटकनेसे कुछ हाथ नहीं 
बआता। यदि चेननसे परिचय नही तो बव्रतोके धारण करनेसे कया होता है। यह 
तो देसे ही हूँ जेसे घान्यसे रहित खेतकी बाडी बनाना बेकार है, 
“चेतन चित परिचय बिना, जप तप सबे निरत्थ। 
कन बिन ठुस जिमि फटकतें, आबे कछ न हत्थ ॥ 
चेतन सो परिचय नहीं, कहा मये न्रत धारि। 
सालि बिहूनें खेत की, ब्था बनावत वारि ।” 
यह काव्य एक प्राचीन गुटकेमे दोहरा शतक' के नामसे निबद्ध है। यह 
गुठका बनारसीदासके अनन्य मित्र कुंवरपारूका लिखा हुआ है। इसमें भक्तिरसस्ते 
युक्त एक सुन्दर पदच्च दिया है, 
“प्रभु तेरी परम विचिन्न मनोहर सूरति रूप बनी । 
अंग अंग की अनुपम सोभा, बरति ने सकत फनी ॥ 





१, जैन ड्ितिषषी, भाग ६, अक ५-६ | 
२. यह शुटका श्री क्ुवरपालने वि० सं० १६८४-१६८५ में लिखा था। यह गुटका 
१० नाथूरामजी प्रंमीके पास॑ श्रीं भ्रगरचन्दजी नाहटाने भेजा था। 


जे 
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सकक बिकार रहित बिनु अंबर, सुंदर सुभ करनी । 
निरामरन भासुर छबि सोहत, कोटि तरुन तरनी ॥ 
वसु रस रहित सांत रस राजत, खलि इहि साधुपनी। 
जातिबिरोधि जतु जिहि देखत, तजत प्रकृति अपनी ॥ 
द्रिसनु दुरित हरे चिर संचितु, सुर-नर-फनि मुहनी । 
रूपचन्द कहा कहों महिमा, त्रिभुवत्त सुकुट-मनी ॥?! 


गीत परमार्थी 
यह काव्य भी आत्माको सम्बोधन करके ही लिखा गया है । सद्गुरु अमृतमय 
तथा हितकारी वचनोसे चेवनकों समझाता है, किन्तु वह चेतता नहीं । जब चेतन 
ज्ञानर्प है, और समझानेवाला कोई साधारण व्यक्ति नही, अपितु स्वयं सद्गुरु 
है, तब तो उसे समझना ही चाहिए । किन्तु वह नहीं समझता यह हो आइचर्यकी 
बात हूं, 
“चेतन, अचरज भारी, यह मेरे जिथ आये । 
अम्हव वचन हितकारी, सद्गुरु तुमहिं पढ़ाबे । 
सदयगुरु तुमहि पढ़ावे चित दे, अरु तुमह हो ज्ञानी । 
तबहू तुमद्ठिं न क्‍यों हू जावे, चेतन तत्त्व कहानी ॥” 
इसके विपरीत यह आत्मा विषयोमे ऐसी चतुर हैं कि कोई उसकी बराबरी 
नहीं कर सकता । और यह चतुरता बिना किसी गुरुके प्राप्त हुई है । कविका 
तात्पयं हैं कि सासारिक विषयोमे ऐसा तीव्र आकर्षण होता है कि यह चेतन उसमें 
स्वत. लिप्त हो जाता है। 
“विषयनि चतुराई कहिए, को सरि करे तुम्हारी । 
बिन गुरु फुरन कुविद्या केसे, चेतन अचरज भारी ॥”! 
निर्गुणवादों सन्‍्तोंकी भाँति कविने कहा है कि यह चेतन अपनी बस्तुको 
भूलकर इधर-उधर भठक रहा है। वह चावलरके कणोको छोडकर छिलका ग्रहण 
कर रहा हैं। उसकी वस्तु उमके ही अन्तरमे विराजमान है। यदि चतुर चेतन 
स्वानुभवकी बुद्धिसे उसे देखे तो देख सकता है, 


१ इसके छह गीत, परमार्थ जकडी सझईइ, जेन ग्रन्थ रत्नाकर कार्यालय बम्बईमें 
प्रकाशित हो चुके हे। इसेफे दस गीत, इहज्जिनवाणी सभ्ह, प० पन्नालाल 
बाकलीवाल सम्पादित, मदनगंज, किशनगद्, ४० ५६२-५६६, संत्राट्‌ सस्करणमें 
छप चुके दे । 
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#अपनी वस्तु संमारि विसरी, कट्टा इत उत मठक ही | 
बहिरमसुख भूल्यों भया कत छोड़ि कन तुष झटक ही ॥ 
निज वस्तु अंतरगत विराजित, चिदानंद्‌ निकेतना। 
स्वानुमव बुद्धि प्रजुंजि देखदहि चेतरि चतुरमति चेतना ॥ 


मंगल गीत प्रबन्ध 

इसे 'पंचमंगलू! भी कहते हैं। इसमें तीथंकरके गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और 
मोक्षकों लेकर भक्तिपूर्ण पदोकी रचना हुई हैं। यह काव्य बहुत अधिक लोकप्रिय 
हुआ। उसमे कुछ ऐसा सौन्दर्य है जो आज भी प्रत्येककों आकर्षित करता है । 

भगवान्‌कों गर्भभे आया हुआ जातकर, इद्धने कुबेरकों भेजा, और उसने 
भगवान्‌की नगरीकों कबक ओर रत्नोसे जडकर भअद्वितोय बना दिया। भगवान्‌के 
पिताके घरमे छह माह पूर्वसे ही रत्नोकी वर्षा आरम्भ हो गयी । रुचिकवासिनी 
देवियाँ प्रसन्न हो-होकर जननीकी सेवा करने लगी, 


“जाके गरम कल्याणक घधनपति झाइयो। 
अवधि ज्ञान परवान सु इन्द्र पठाइयो ॥ 
रचि नव बारह जोजन नयरि सुहावनी ॥ 
कनक रयणि मणि मंद्ित मंदिर अति बनी ॥ 
अति बनी पोरि पयारि परिखा सुवन उपवन सोहये । 
नर नारि सुन्दर चतुर सुख भे देख जन मन मोहये ॥१॥ 


भगवानका जन्मोत्सव मनानेके लिए इन्द्र परिवारसहित स्वर्गसे चल पडा ॥ 
सार्गमे अप्सराओके नृत्य हुए । उनकी कमरमें बंधी कनककी किकिणियोसे मधुर 
स्वर निकलता था | धण्टोसे घन-घनकी ध्वनि आ रहो थी। ध्वजा-पताकाएँ 
फहरा रही थी । उन्हें देखकर तोवो लोक मोह गये, 

“दुलदरहि अपछर नट॒हिं नवरस हाव भाव सुहावने ।। 

माण कनक किंकिणि वर विचित्र सु अमर मंडप सोहये । 

घन घंट चंबर घुजा पताका देखि ब्रिभुवन मोहये ॥६॥” 
केवलज्ञावके उपरान्त भगवानूके समवशरणकी रचना हुई। उसमे भगवान्‌की 
सेवा करनेवाले, नारी और नर, परमावन्दका अनुभव करते हैं। मारुत देव 
भगवान्‌के चारो ओर योजन प्रमाण पृथ्वीको झाड़कर शुद्ध बना देते है। मेघ- 


१. यह अनेक बार छुप चुका है। अब ज्ञानपीठ पूजांजलि, भारतीय श्ञानपीठ काशी, 
१६५७ ई० में, एृ० ६४-१०४ पर प्रकाशित हुआ है । 
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कुमार गन्धोदककी सुहावनी वृष्टि करते हैं। देव भगवानके परोके नीचे कमलो- 
की रचना करते है । 
“अनुपरे परमानंद सब को, नारि नर जे सेवता । 
जोजन प्रमान धरा सुमाजदि जहां मारुत देवता ॥ 
पुनि करहि मेघकुमार गंधोदक सुधृष्टि सुहावनी । 
पद कमलरूतर सुर खिपहिं कमल सु धरणि ससि सोभा बनी ॥१९॥ 


लघुमंगल 
पाण्डे रूपचन्दकी लिखों हुई यह कृति दि० जैन मन्दिर, बडोतके गृटका 
नं० ५५ वेष्टन नं० १७२ पृ० ४५-४७ पर अंकित है। इसमें केवल पाँच पद्च 
है, प्रत्येक पच्यमे छह पक्तियाँ है। कबविने प्रथम पद्ममे ही अपनी हघुता प्रदर्शित 
करते हुए लिखा है कि हे प्रभु ! तुम्हारी अतुल महिमाका ठोक-ठीक विवेचन तो 
गणराज भी नही कर सकते, में तो शक्षति-हीन हूँ, किन्तु तुम्हारी कृपासे मुखरित 
होकर कुछ कहता हैं, 
“जे जे जिन देवन के देवा, सुर नर सकल करे तुम सेवा, 
अद्भुत है प्रभु महिमा तेरी, वरनी न जाय अछप मति मेरी । 
मेरी अलप मति वरनि न जाय शतुरू महिमा तुम तर्णि, 
गनराज वचननि सो अगोचर पूज्य पद उदोतणी। 
से सकति रहित जिनेसराय दंपति दिपति छाज न जिय धरों । 
तुम सकति बसि वाचाछ दे प्रभु किमपि जस कीत्तन करो ॥” 


नेमिनाथ रासा 

'नेमिताथ रासा की प्रति आमेरके भट्टारक महेन्द्रकोतिके ग्रन्थ-भण्डारके एक 
गुटकेमे निबद्ध है, जिसे प० परमानन्दजीने सं० १९४४ में देखा था। निमिनाथ 
रासा' एक सुन्दर कृति है। उसका आदि और अन्त भाग निम्न प्रकारसे है, 


आदि 
“पणविवि पंच परमगुरु मण-बच-काय ति-सुद्धि । 
नेमिनाथ गुण गावड उपजे निम्मंल बुद्धि ॥ 
सोरठ देश सुहावनी पुहमीपुर परसिद्ध । 
रस-गोरस परिपूरनु धन-जन-कनक समिद्ध ॥”” 





१. प्रशस्ति सग्मह, प्रथम भाग, दिल्ली, प्रस्तावना पृष्ठ ८१ । 
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“रूपचन्द जिन विनयवे, हो चरननु को दासु | 
में इय छोक सुदावनो, विरच्यों किचित्‌ रासु ॥ 
जो यह सुरधरि गावहिं, चित दे सुनहिं जे कान । 
सन वांछित फरक पावहिं, ते नर नारि सुजान ॥ 
खटोलना गीत 
यह गीत देहलीके शास्त्र-भण्डारमे मौजूद है। यह अनेकान्त वर्ष १०, किरण 
२ में प्रकाशित हो चुका है। इसमे १३ पद्म है और सभो अध्यात्म रससे युक्त 
हैं । उसमें काव्य-गत रमणीयता भी है। उसका एक पद्च देखिए, 
“सिद्ध सदा जहां निवसही, चरम सरीर प्रमान । 
किंचिदून सरानोज्झित, मूल्ला गान समान ॥ 


अन्य रचनाएँ 

उपयुक्त रचनाओके अतिरिवत सोलह स्वप्त फल” और “जिन स्तुति” नाम- 
की दो रचनाएं और प्राप्त हुई है । पहली जयपुरके बढ़े मन्दिरके गुटका न॑ १२६ 
में नियद्ध है, और दूमरी जयपुरके वधीचन्दजीके मन्दिरमे गुटका नं० १२५ में 
अंकित है । न 

पाण्डे रूपचन्द हिन्दीके एक सामथ्यंवान्‌ कवि ें। उनको भाषाका प्रसाद 
गुण आनन्द उत्पन्न करता है, तो सोधे-साधे भाव मर्मकों रस-विभोर बना 
देते है । 


५१. हर्षकीति ( वि० सं० १६८३ ) 


हर्षको तिने छोटो-छोटी मुक्तक रचनाओका निर्माण किया हैं। उनमें अध्यात्म 
ओर भक्ति रसको अधिकता हैँ। उनको भाषापर राजस्थानीका प्रभाव है । इससे 
सिद्ध है कि वे राजस्थानके निवासी थे। हो सकता है कि बे जयपुर अथवा उसके 
आस-पासके रहुनेवाले हो । उस समय जयपुर ऐसे लोगोका केन्द्र हो रहा था, 
जो राजस्थानी मिश्रित हिन्दोमे लिख रहे थे। ये हर्षकीति, हर्षकोतिसूरिसे स्पष्ट- 
रूपेण पृथक्‌ हैं। हर्पकीत्तिमुरि तपागच्छके चन्द्रकोतिसरिके शिष्य थे। उन्होंने 
गुजरातोमे केवल विजय शेठ विजयशेठानी स्वल्प प्रबन्ध की रचना की । हर्ष- 
कीति हिन्दीके कवि थे । उनकी रचनाओमे रस हैं और गतिशीरूता | रचनाओ- 
का विवरण निम्न प्रकार है 
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पंचगति बेल 

इसको रचना वि० सं० १६८३ में हुई थी। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
पचायती मन्दिर दिल्डीमे मौजूद है। दूसरी प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन 
मन्दिरके गुटका न० १३१ में सकलित हैं। तीसरी प्रति जयपुरके बत्रीचन्दजीके 
दि० जैन मन्दिरमें गुटका न० ५१ में निबद्ध है। इसमे कृतिका रचना-क्ाल 
वि० स० १६८३ दिया है | यह गुटका वि० स० १७५४ का लिखा हुआ है । 
.. इस काव्यमें पाँच इन्द्रियोसे सम्बन्धित विषयोका वर्णन हुआ है। उन 
व्िषयोमे फेसनेसे जीव तिगोदम जाता हैं। जीवका कर्तव्य हैं कि इन्द्रियोका दास 
ते बने, ओर भगवान्‌मे ध्यान लगाये । 
नेमिनाथ राजुल गीत 

इसको प्रति जयपुरके बत्रीचन्दजोके दिशम्बर जैन मन्दिरमे स्थित गुटका 
नं० १६२ में निबद्ध है। इसमें कुल ६८ पद्य है। सभीमे मगवान्‌ नेमिनाथ और 
राजुलकों लेकर भक्ति दिखायी गयी है । 
मोरडा 

इसकी प्रति जयपुरके बघीचन्दजीके दि० जेन मन्दिरके गुटका नं० ११८ में 
निबद्ध हैं। इसमे भी नेमिवाथ और राजुलकों लेकर विविध भावोका प्रदर्शन हुआ 
हैं, सभी भगवद्धिषयक रतिसे सम्बन्धित है । आदि और अन्त देखिए । 
प्रारम्भ-राग सोरठी 

“उहारो रे मन मोड़ा तू तो गिरनारया उठि आयरे | 
मेमिजी स्थों युं कशिज्यो राजमती दुक्ख ये सौसे ॥ म्हारो० ।॥। 


अन्तिम 
“मोक्ष गया जिण राजइ प्रभु गढ गिरनारि मझार रे । 
राजल तौ सुरपति हुवी स्वामी हृषकीर्ति सुकारो रे ॥ म्हारी० ॥” 


नेमीरवर गीत 

इसकी प्रति बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १६२ में निबद्ध 
है। इसमें कुल ६९ पद्म है। यह भगवान्‌ नेमीदवरकी सितिमे रचा गया एक 
गीति-काव्य हैं । 


बीस तीथकर जखड़ी 
इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमे विराजमान एक पाठनसंग्रहमे 
संकलित है । 
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९ 
चतुगंति वेलि . 

यह प्रति भो जयपुरके बधोचन्दजोके दिगम्बर जैन मन्दिरसे विराजमान 
गुटका नं० ४३ और १४८ में निबद्ध है। पहलेका लेखनकाल वि० स० १७८२ 
और दूसरेका स० १७९९ ज्येष्ठ बदी ११ है। जयपुरके ही पण्डित लूणकरजीके 
सन्दिरमे गुटका न० २ और १८ में भी इसकी प्रति संकलित है । 
कम-हिण्डोलना 

इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे गुटका नं० १६२ में लिखी 
है। इसमें १८१ पद्य है । जयपुरके ठोलियोके जन मन्दिरमे भी गुटका नं० २६ 
में इसकी एक प्रति संकलित है । 
अन्य रचनाएँ 

'छहलेश्याक वित्त और “भजन व पद्नसंग्रह जयपुरके प० लंणकरजीके 


सन्दिरमे गुटका न० १८ में तिबद्ध है। 


५२, कनककीति ( १७वथी शताब्दी विक्रम उत्तराद्व ) 


कनककीति खरतरगच्छीयशाखाके प्रसिद्ध जिनचन्द्रसुरिकी शिष्य-परम्परामे 
नयनकमलके शिष्य जयमन्दिरके शिष्य थे। इनकी समूची काव्य रचनाएँ गुजराती 
ओर हिन्दीमे लिखी हुई हैं। बहुत पहले ही श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाई 
इनके द्वारा गुजरातीमे रची गयी 'नेमिनाथ रास! और द्रोपदी रास'-जैसी रच- 
नाओका विशद उल्लेख कर चुके है ।' दोनो ही रचनाएँ १७वीं शताब्दीके अन्तिम 
पादकी कृतियाँ हैं। इतका निर्माण क्रमश, बीकानेर और जैसलमे रमे हुआ, अत. 
यह अनुमान किया जा सकता हैं कि ये उसी तरफके रहनेवाले थे । इन्होने 
तत्त्वार्थ श्रुत सागरोी टीका पर एक विस्तृत हिन्दी टीका लिखी है जो 
गद्यमे है । 

इनकी हिन्दी कृतियोमे गीत अधिक है। सभी भगवान्‌ या किसी ऋषि- 
मृत्रकी स्तुतिमे लिखे गये है। काव्यक्री दृष्टिसि भी उनकी रचना प्रौढ है। भाषा 
ढुंढारी हिन्दी है, जिसमे है के स्थानपर छ' का प्रयोग किया गया है। उन 
कृतियोका सक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है : 

१. जैनगुजरकविश्रो, भाग १, वम्बई, १६२६ ६०, पृष्ठ ५६८०-७२ । 
२. इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोंके जैन मन्दिरमें, वेष्टन नं० ४७ में मौजूद है। इसका 

लेखनकाल स० १७४४ कानिक वदी ६ है। 
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मेघकुमार गीत 
इस छोटे-से गीति-काव्यमें ऋषि सेघकुमारकी स्तुति की गयी है | इसमें कुछ 
४६ पद्य है। इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरमे वेष्टन 
सं० ४४० में निबद्ध है। उसमे केवल दो पन्‍ने है। इसका अन्तिम भाग इस 
प्रकार है, 
“श्री वीर जिणंद पसाइ, जे मेघ्रकुमार रिषि गाइई। 
ताही अगली वीनस वीजाह, वसी संपत्ति सगछी पाइ ॥ 
जे मुनीचर मेघकुमार, जोणी चारित पालूडसार । 
गुणेरू श्री माणीक सीस, इम कनक भणय नीस दीस ॥”' 


जिनराज-स्तुति 


इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमें गुटका नं० १२५ में 
लिखी है। इसकी लिपि सांगानेर में सं० १७५९ फाल्गुन सुदी ६ को हुईं थी। 
भाषामे गुजरातीका पर्याप्त सम्मिश्रण है । 


विनती 

इसकी प्रति भी जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० ५१ 
वेष्टन नं० १०१७ और गुटका नं० १०८ ओर वेष्टन नं० १११८ में निबद्ध 
है । यह बंदू श्री जिनदाई' से प्रारम्भ होती है। यह भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे 
सम्बन्धित एक गीत हैं । 
श्रीपाल-स्तुति 

इसकी प्रति भी उपयुक्त मन्दिरके ही गुटका नं० १०१ में निबद्ध है। इसमें 
श्रीपालकी स्तुति है, जैसा कि इसके शीर्षकसे विदित है। श्रोपाल, भगवान्‌ 
जिनेन्द्रका परम भक्त था । यह भवक्‍तकी भक्त हैं । 
पद 

कनककीत्तिके पद दि० जैन मन्दिर बड़ौतके पद-संग्रहमें संकलित हैं। कतिपय 
पद जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमें विराजमान गुटका नं० १११ में भी निबद्ध 
है। जयपुरके छावडोके मन्दिरके गुटका नं० ३४ और बधोचन्दजीके मन्दिरके 
बेष्टन त॑० १०२३ में भी उनके पदोका संकलन है। एक पदमे उन्होने लिखा है 
कि भगवानका नाम छेनेसे निश्चय ही शिवपद मिलता है, 

“नर नारी जो गावे रे भाई 
निहश्चे शिवपुर जावही। 
२३ 
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१७८ 


कनककीरति गुण गाबे रे भाई 
झरिहंत नांतव हिये घरों। 
अब लीयो जाय दो लीज्यो रे भाई 
जिन को नांव सदा भछो ॥” 
एक दूसरे पदमे अपने देवको अनुपम कहते हुए कविने लिखा हैं, 
“तुम मात्रा तुम ताब तुमही परम घणी जी । 
तुम जग संचा देव तुम सस ओर नहीं जी ॥ 
तुम प्रभु दीनदयाल झुझ दुष दूरि करो जी | 
लीजे मोहि उबारि में तुम सरण गही जो॥ 
संसार अनंतन हो तुम ध्यान घरो जो। 
तुम द्रसन बिन देव दुरगति मादहि रुढ्यो जी ॥ !* 
कम घटावलि 
इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दि० जैन सन्दिरमें गुठका नं० १०८ में 
सुरक्षित है। इसमे जैन धर्मानुसार भाठ कर्मोंका बुरा प्रभाव दिखाया गया है । 
एक पद्ममे कविते लिखा हैं कि अपने आराघ्यमे प्रेम-निष्ठ होनेसे यह जीव भव- 
समुद्रके पार पहुँच जाता है, 
“अस्यो संसार अनत न तुम भेद रूहयो जी। 
तुम सो नेह निवारि परस्थों नेह कीये जी ॥ 
पढ़ता नरक मझारि अब उधारि करो जी। 
तुम स्‍थो प्रेम करेरा ते संसार तिरे जी॥ 
कनककीरति करि भाव श्री जिन भगवि रुचे जी। 
पढ़ सुन नर नारि सुरगा सुष छहो जी ॥”! 


५३. कवि बनारसीदास (जन्म बि० स्ं० १६४३, झत्यु वि० सं०३७००) 
पारिवारिक जीवन 


बनारसीदासका लिखा हुआ “अर्द्धौक्थानका है, जिसके आधारपर यहाँ 
उनका जीवनवृत्त प्रस्तुत किया जा रहा है। प्राचीन और मध्यकालीन साहित्यमे 
अद्धंकयालक' पहला 'आत्मचरित' माता जाता है। 
१, मन्दिर बधीचन्दजीवाली प्रति ! 
२. मन्दिर छावड़ोंवाली प्रति । 
३. अडकथानक, पं० नाथूराम प्रेमी-द्वारा सम्पादित होकर, संशोधित साहित्यमाला 
बम्बई से अक्टूबर १६४७ में पुनः प्रकाशित हो चुका है । 
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कवि बनारसीदासजीके पितामह श्री मूलदासजी हिन्दी और फारसीके विद्वान्‌ 
थे। नरबरके नवाबने उन्हे अपना मोदी नियुक्त किया था। बि० स० १६०८ 
सावन सुदो ५ रविवारके दिन मूलदासके घर पृत्र-जन्म हुआ ॥ उसका नाम 
खडगसेत रखा गया। वि० सं० १६१३ में मूलदासका स्वर्गवास हो गया । 
उनकी धन-सम्पत्ति नवाबने के ली । माँ-बेटे जोनपुरप्ते आकर रहने रंगे । वहाँ 
खडगसेतनकी ननसाल थी। नाना मदन्सिह चिसालिया जोनपुरके प्रसिद्ध जौहर 
थे। उस समयका जौनपुर अधिक समृद्धिशाली था। वहाँ हीरें-जवाहरातका बहुत 
ऊँचा व्यापार होता था। वह चार कोसमें बसा हुआ था । उसमें ५२ बाज़ार 
थे। इस वगरकों पठान जोनसाहने बसाया था। बचारसीदासके समयमे जौनपुरका 
तवाब कुलीचरण था, जिसके अत्याचारसे प्रपीडित होकर जौहरी इधर-उधर भाग 
गये थे । 

खडगसेतजी बड़े होकर आगरेमे आये भोर सुन्दरदासजीके साथ व्यापार 
करने लगे । इसके पूर्व वें कुछ समय तक बंगालके सुलुत'न लोदीखाँके पोतदार 
भी रहे थे। सुन्दरदासके साझेमे व्यापार खूब चला । उसी समय इतका विवाह 
मेरठके सूरदास श्रीमालकी पृत्रीसे हो गया। प्रथम पुत्रके स्वर्गवासी होनेपर 
« उन्होंने रोहतकके पासकी 'सती माता की जात को । दो बार जात करनेपर उनके 
सं० १६४३ माध सुदी एकादशी रविवारके दिन एक पुत्रका जन्म हुआ, जिसका 
नाम विक्रमाजीत रखा गया। छह मासके बालककों लेकर वे भगवान्‌ पारवे- 
नाथकी पृजा करतेके लिए बनारस गये । वहाँ उनकी प्रार्थनापर पुजारीने आशी- 
वाद दिया, “भगवान्‌ पाइवंप्रभुके यक्षनें मुझसे प्रत्यक्ष होकर कहा है कि इस 
बालकको कोई चिन्ता नही रहेगी, यदि पाइव-प्रभुके जन्म-स्थानके नामपर इसका 
नाम रखा जायेगा ।/! उसके निर्देशानुसार विक्रमाजीत बनारसीदास हो गये । 

गवारह वर्षकी उम्रमे अर्थात्‌ वि० सं० १६५४ माघ सुदी १२ को खैरा- 
बादके कल्याणमरूकी पुत्रीके साथ उनका विवाह हुआ । जिस दिन पृत्र-वध्‌ घरमें 
आणीे, उसी दिन खडगसेनकी दूसरी पुत्रीका जन्म ओर नावीका मरण हुआ । 
तीनों काम एक साथ किये गये। बनारसीदासजीके तीन विवाह हुए, जिनमे-से 
प्रथम दो क्रमश स्वर्गवासिनी हो गयी । बवारसीदासजीके नौ बालक जनमें, सभी 
काल-कवलित हो गये । उनमें दो छड़कियाँ और सात लड़के थे। उसपर बनारसी- 
दासजीने यह कहकर सन्तोष धारण किया, 

“तत्व दृष्टि जो देखिप, सत्यारथ की सॉति। 
ज्यो जा कौ परिगह घट, त्यों वा को उपसांति ॥! 
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बनारसीदासकी शिक्षा-दीक्षा 

आठ वर्षकी अवस्थामे बनारसीदास चटश्षारममे विद्या ग्रहण करने जाने 
लगे । वहाँ गुइके पास वे एक वर्षमे ही लिखना-पढता सीख गये । इसके परंचात्‌ 
१४ वर्षके होनेपर उन्होंने पण्डित देवदत्तके पास विद्याम्यास किया, ओर नाम- 
माला, अनेकार्थ, ज्योतिष, अलंकार, कोकशास्त्र और चार सौ फुटकर इलोक 
पढे । इसी समय जोनपुरमे उपाध्याय अभयधर्मजी आये, उनके साथ भानुचन्द्र 
और रामचन्द्र तामके दो शिष्य भी थे। भुनि भानुचन्द्रस बनारसीदासका स्नेह हो 
गया, और वे उनके पास विद्याध्ययत्त करने छगे। मुनिजीसे उन्होंने पंचसन्धि, 
छन्‍्द, कोश, जैन स्तवन, सामायिक तथा प्रतिक्रमणादि पाठ सीखे। इनके प्रति 
बतारसोदासजीकी अगाघ श्रद्धा थी। उन्होने अपनी प्रत्येक रचनामे यहाँतक कि 
नाटक समयसार में भी उनका स्मरण किया है। बनारसीदांसकी कवि-प्रतिभा 
जन्मजात थी। उन्होने १५ वर्षकी अल्पायु्में एक 'तवरस” रचना लिखी, जिसमे 
आसिखीका विशेष वरनन' था। उसमें एक हज़ार दोहा चौपाई थे। श्रेष्ठ ज्ञान 
होनेपर उन्होंने यह रचना गंशमतीम प्रवाहित कर दी। इससे उनकी कवित्व- 
शक्तिका परिचय तो मिलता ही है । 


बनारसीदासका वंश ओर गोत्र 

बनारसीदासका वंश श्रीमाल और गोत्र बिहोलिया था। इनकी उत्पत्तिके 
विषयमे बनारसीदासने लिखा है, “रोहतकके पास बिहोली नामका गाँव था, 
जिसमें राजवंशी राजपूत रहते थे | वे सब एक जेन गुरुके उपदेशसे जैन हो गये । 
णमोकार मन्त्रको माला पहननेके कारण उनके कुछका नाम श्रीमाल पडा । वहाँके 
राजाने उनके गोत्रका नाम 'बिहोलिया' रख दिया ।' इसपर टिप्पणी करते हुए 
पं० नाथ्राम प्रेमीने लिखा है, “इसमें इतना तो ठीक मालम होता है कि बिहोली 
गाँवके कारण इनका गोत बिहोलिया हुआ, जेनोके अधिकाश गोत्रोके नाम 
स्थानोके कारण ही रखे गये है, परन्तु समग्र श्रीमाल जातिके उत्पत्ति-प्थानके 
विषयमे वे कुछ नही कहते । '* पहिडित प्रेमीकी दृष्टिम श्रीमाल जातिकी उत्पत्ति 
श्रीमाल स्थानसे हुई, जो अब भिन्नमाल कहलाता है। इसके खण्डहर अहमदा- 
बादसे अजमेर जानेवाली रेलवे लाइनपर पाकृनपुर और आबदू स्टेशनसे लगभग 


१. अधकथानक, दोहरा ८-१०, ४० २ | 
२. अधपकथानक, परिशिष्ट, ए० ११८। 
३. वही, पृष्ठ ११८ । 
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चर 


५० मील दूर गृजरातकी ओर अवस्थित है। हुएनसागके समयमे यह नगर गुर्जर 
देशकोी राजधानी था । 


बनारसीदास ओर उनका सम्प्रदाय 


बनारसीदासजीका जन्म इवेताम्बर सम्प्रदायमे हुआ था, किन्तु न वे श्वेता- 
म्बर थे और न दिगम्बर। उस समय आगरेमे अध्यात्मियोकी एक सेली या गोष्ठी 
थी, जिसमे सदेव अध्यात्म चर्चा हुआ करतो थी । बनारसीदास उसीके सदस्य थे। 
समयमार की राजमलूजी कृत बाल-बोध टीका पढ़कर, बनारसीदासकों 
श्रध्यात्म चर्चामे जो रुचि उत्पन्न हुई थी, वह वि० सं० १६९२ मे पाण्डे रूप- 
दजीसे 'गोमदमार' पढनेके उपरान्त परिष्कृत हुईै। परिणामस्वरूप वे अध्यात्म 
मतके पक्‍के समर्थक बन सके। यद्यपि बनारसीदाससे पहले ही आगरेमे अध्या- 
त्मियोंकी सैली थी, किन्तु उनके आनेके बाद उसमें स्थायित्व आया। 
बनारसीदासके पाँच साथी थे, पं० रूपचन्द, चतुभुज, भगवतीदास, कुअरपाल 
और धर्मदास । ये सब दिन और रात केवल अध्यात्म चर्चा ही नही करते थे, 
किन्तु तदनुरूप साहित्य-सृजन भी करते थे। बतारसीदास और उनके इस साहि- 
त्यिक दलने अध्यात्मवादको अनुभूतिमय काव्यका रूप दिया। जिससे उसमे 
स्थायित्व तो आया ही, आकर्षण भी उत्पन्न हुआ । बनारसीदासके बादका समूचा 
जन-हिन्दी साहित्य उनके काव्योकी अन्तदचेतनासे प्रभावित है । 


बनारसीदासका दो सनन्‍्तोंसे मिछून 


कहा जाता है कि बनारसीदासजोकों महात्मा तुलसीदाससे भेंट हुई थी। 
तुलसीदासजीने रामायणकी एक प्रति बनारसीदासजीकों दो थी, ओर उन्होने 
'पविराजै रामायण घट माहि' पद की रचना कर रामायणके प्रति श्रद्धा प्रदर्शित 
की थी। तुलसीदासजोका स्वर्गवास वि० सं० १६८० में हुआ था, उस समय 
बनारसीदासकी अवस्था ३७ वर्षकी थी। दोनोकी भेट होता असम्भव तो नही हैं । 
पं० नाथरामजो प्रेमीका कथन है, “यदि गोस्वामी तुलसीदाससे साक्षांत्‌ होनेकी 
बात सच होती तो उसका उल्लेख 'अरद्धंकथानक' में अवश्य होता । हो सकता 
है कि इस घटनाकों गौण समझकर ही उन्होने अपने जीवनवुत्तमे कोई स्थान व 


१, वही, पृष्ठ ३७। 

२. नाटक समयसार, बुड्धचिलाल आवककी इिन्दी-टीकासहित, जैन अन्थरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, बि० स० १६८६, प्रशस्ति, पथ २६-२७, पृष्ठ ५३७ | 

३. यह पद बनारसी-विलासे, जयपुर, १६५४ ई० , १० २३१पर सकलित है। 

४० अदकथानक, भूमिका, ४० 8२ । 
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दिया हो । यह संच है कि तुलसोका यश उनके जीवनकालमे नही था । इसके 
अतिरिक्त वे तुलसीकी रामायणकी प्रशंसा पहले ही कर चुके थे । 

दूसरे सन्त सुन्दरदासजी है, जिनसे बनारसीदासकी भेंट हुई थी। सुन्दर- 
दासजीका जन्म वि० सं० १६५३ ओर मृत्यु वि० स० १७४६ में हुई। उनका 
रचनाकार वि० स० १६६४ से आरम्भ हुआ था। दोनो समकालीन थे । 'सुन्दर 
ग्रन्थावल्ली के सम्पादक प॑० हरनारायण दार्माने दोनोकी भेट होनेकी बात लिखी 
हैं। उन्होंने यह भी लिखा है कि दोनोमे, आपसमे पद्योका आदान-प्रदान भी 
हुआ था । प० नाथ्रामजी प्रेमीने इस भेंटकों सम्भव माना है। “अर्द्धकथानक' 
में इस घटनाका भी उल्लेख नहीं है। बनारसीदास स्वय सन्त थे भोर उनमें 
सनन्‍्त-समागमकों इच्छा स्वाभाविक थी | 


बनारसीदासका साहित्य 

बनारसीदासने 'तवरस रचता', 'नाममाला, नाटक समयसार,' 'बनारसी- 
विलास', अरधकथानक्र', मोह विवेक युद्ध, 'माँझा और कुछ फुटकर पदोका 
निर्माण किया था। बतारसोदास उत्तम कोटिके कवि थे। उनकी रचनाओमे रस- 
प्रवाह हैं और गतिशीछूता भी । जीवन्त भाषा ओर स्वाभाविक भावोन्सेष उनका 
मुख्य गुण है । 


सवरस रचना 

बनारसोदासने इसको रचना वि० स० १६५७ में की थी। उत्त समय 
उन्तकी अवस्था १४ वर्षकी थी । रचनाका मुख्य विषय था, “इक! । बनारसी- 
दासने वि० सं० १६६२ में इस कृतिको गोमतीमें बहा दिया था। इस रचनामें 
एक हज़ार दोहा-चौपाई थे । 


भामस्र-साला 

इसकी रचना वि० सं० १६७० आश्विन सुदो १० को जोनपुरमें हुई थी । 
यह एक छोटा-सा शब्द-कोश है। इसमें १७५ दोहे हैं। यद्यपि इसका मुख्य 
आधार 'धत्तजय नाममाला' थी, किन्तु उसमे हिन्दी, संस्कृत और प्राकृत तीनी 





१. मोतीलाल मेनारिया, राजस्थनानी भाषा और साहित्य, हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
प्रयाग, वि० स० २००८, द्वितीय संस्करण, ए० २६३-२६४। 

२. अद्कथानक, भूमिका, पृष्ठ १४। 

रे. बनारसी नाममाला, वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली, पद्च १७१-१७२ । 
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भाषाओके शब्दोका समावेश हुआ है।" यह एक मौलिक कृति है । 
नाटक ससयसार 


नाटक समयसार” बनारसीदासकी सर्वोत्कृष्ट रचना है। इसका निर्माण 
आगरेमे वि० सं० १६९३, आहिवन सुदी १३ रविवारके दित हुआ था। उस 
समय बादशाह शाहजहाँका राज्य था। पे 

"नाटक समयसार'में ३१० सोरठा-दोहे, २४५ सवैया-इकतीसा, ८६ चौपाई, 
३७ तेईसा-सवैया, २० छप्पय, १८ कवित्त, ७ अडिह्क और ४ कुण्डलिया है । 
कुल मिलाकर ७२७ पद्च होते हैं । 

'नाटक समयसार'का मुख्य आघार है आचार्य अमृतचद्ध ( ९वी शताब्दी 
विक्रम ) की “आत्मख्याति' टीका, जो आचार्य कुन्दकुन्दके प्राकृतमें लिखे गये 
'समयसारपाहुड़पर, संस्कृत कलशोमें लिखी गयो थी, और राजमलजो पाण्डे 
( १६वीं शताब्दी विक्रम ) की 'बालबोधिनी' टीका, जो हिन्दी-गद्यम रची गयी 
थी। किन्तु नाटक समयसार' केवछ अनुवाद-मात्र नही है, उसमे पर्याप्त मोलिकता 
है । 'आत्मस्याति' टीकामे केवल २७७ कलदो है, जब कि नाटक समयसार'में ७२७ 
पद्य हैं। अन्तका 'चौदहवाँ गुणस्थान अधिकार तो बिलकुल स्वतन्त्र ख्पसे 
लिखा गया है। प्रारम्भ और अन्तके १०० पद्योका भी 'आत्मख्याति' टीकासे 
कोई सम्बन्ध नही है। जितका सम्बन्ध है वे भी नवीन है। 'कछश' का अभिप्राय 
तो अवश्य लिया गया है, किन्तु विविध दुृष्टान्तों, उपमा और उत्प्रेक्षाओसे ऐसा 
रस उत्पन्न हुआ है जिसके समक्ष कलश फीका जेंचता है। नाटक समयसार' 
साहित्यका ग्रत्थ है जब कि समयसारपाहुड़ और उसकी टोकाएँ दर्शनसे सम्बन्धित 
हैं। 'नाटक समयसार'में कविको भावुकता प्रमुख है, जब कि 'समयसारपाहुड़ में 
दार्शनिकका पाण्डित्य 


पघमयसार' और नाटक! 

अपने स्वभाव व गुण-पर्यायोंमें स्थिर रहनेको 'समय' कहते है । छहों द्रव्य - 
जीव, अजीव, धर्म, अधर्म,, आकाश और काल - अपने गुण-पर्यायोमे स्थिर रहते 
हैं, अत वे सब 'समर्या कहलाते हैं। उन सबमें आत्म-द्रव्य ( जीव ) ज्ञायक 





१, भाषा प्राकृत संस्कृत, विविध सुसबद समेत 

बनारसी नाममाला, दिल्ली, तीसरा पथ | 
२, नाटक संभयसार, बम्बई, प्रशस्ति, पद्च ३६-३७, ६० ४४० । 
३, वद्दी, प्रशस्ति, पथ १६वाँ, १० २४९१॥। 
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होनेऊे कारण सारभूत हैं, और उसका हो मुख्यतया कथन करनेके कारण इसका 
नाम 'समयसार' है। 

आचाय कुन्दकुन्दने समयसार” को नाटक नहीं कहा था, किन्तु अमृतचन्द्रा- 
चार्यने अपने संस्कृत कलशोमे उसे नाटककी संज्ञा प्रदान की । बनारसीदासने भी 
उसे नाटक कहा है | इसमें जीव, अजीव, आख्व, बन्च, सवर, निर्जरा, और मोक्ष 
सात तत्व अभिनय करते हैँ । उनमें प्रधान होनेके कारण जीव नायक है और 
अजीव प्रतिनायक । दोनोके प्रतिस्पद्धीअभिनय विभिन्न झूपकोके द्वारा प्रदर्शित 
किये गये है । आत्मा ( जीव ) के स्वभाव और विभावकों नाठकके ढंगपर 
बतलानेके कारण इसको नाटक समयसार' कहते हैं । 


नाटक समयसा रमें रूपकत्त्व 
आत्माझूपी नठ सत्तारूपी रंग्रभूमिपर ज्ञानका स्वाग बनाकर सदेव नृत्य 
करता है । पूर्व बन्धका नाश उसकी गायन विद्या है, नवीन बन्धका संवर ताहू 
तोड़ना है, नि.शंकित आदि आठ अंग उसके सहचारी है, समताका आलहाप स्वरो- 
का उच्चारण है, ओर निर्जराकी ध्वनि ध्यानका मृदंग है। इस भाँति वह गायन 
ओर नृत्यमे लीन होकर आनन्द सराबोर है, 
“पूर्व बंध नासे सो तो संगीत कछा प्रकासे, 
नव बंध रुंधि तार तोरत डछरि के। 
निसंकित आदि अष्ट अंग संग सखा जोरि, 
समता अछापचारी करे सुर भरि के। 
निरजरा नाद गाजै ध्यान मिरदंग बाजे, 
छायो महानंद में समाधि रीक्षि करि के। 
सत्ता रंगभूमि में सुकक सयौ तिट्ठू काल, 
नाचे सुद्धदिष्टि नट ग्यान स्वांग घरि कै॥ ” 
एक-दूसरे स्थानपर आत्माकों पातुरी" बनाया गया है। एक नटी वस्त्र 


ओर आभूषणोंसे सजकर रातके समय नाट्यशाछलामे पढ' आड़ा करके आती 
है तो किसीको दिखाई नही देती । किन्तु जब दोनो ओरके शमादान ठीक करके 


१. आचाय दुन्दकुन्द, समयसार, पाटनी दि० जैन ग्रनन्‍्थमाला, मारोठ, मारवाड, 
फ़रवरी १६५३, दूसरी गाथा, अमृतचन्द्राचायंकी ससस्‍्कृत टीका, ० ८-६ | 

२. बनारसीदास, नाटक समयसार, श्री बुडिलाल आवककी टीका संहित, जैन स्‍न्ध 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, वि० सं० १६८६, ७६१, ए० २१५-२१६ | 
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पट! हटाया जाता हैं तो सभाके सब छोग उसको भलीभाँति देख लेते है । ठीक 
ऐसे ही आत्मा, जो मिथयात्वके परदेमे ढेका हुआ था, जब ज्ञानके शमादानके 
उजालेमे प्रकट होता है तो सभी जोव उसे देख सकते है । आत्माकों इस रूपमे 
देखनेवाले जीव संसारके ज्ञायक बनते हैं , 
“जैसे कोऊ पातुर बनाय वस्त्र आमरन, 
आवबति अखारे निसि आड़ो पट करे के, 
हुहूं और दीवटि लंबारि पट दूरि कीजे, 
सक्रर सभा के छोग देखें दृष्टि धरि के ।। 
तैसे ज्ञान सागर मिथ्याति अंथि भेदि करि, 
डमग्यौ प्रगट रह्यौ तिहूं छोक भरि के । 
ऐसो उपदेस सुनि चाहिए जगत जीत, 
सुझ्‌ता संभारै जा जाछ सौं निसरि के ॥१३७॥ 


चेतन, अचेतनकी संगतिमें अचेत हो रहा है, उसीको कविने निद्राका रूपक 
देकर प्रस्तुत किया है। चेतत कायाकी चित्रसारीमें मायाकी शब्यापर सो रहा 
है। मोहके झकोरोसे उसके नेत्रके पछूक ढक गये हैं। कर्मोंका बलवान्‌ उदय ही 
इवासका शब्द है। विषय-सुखके लिए भठकना स्वप्न है। इस मूढ दशामे आत्मा 
तीनो काल मग्न रहता है, 
“काया चित्रसारी में करम परजंक भारी, 
माया की संवारों सेज चादर कलपना। 
शेन करे चेतन अचेदनता नींद छिये, 
सोह की मरोर यहे छोचन को ढपना ॥ 
उदे बछ जोर यहे इवास को शबद घोर, 
विष सुखकारी जा की दौर यहे सपना । 
ऐसी सूढ़ दक्षा में मगन रहे तिहुं कार, 
धावे भ्रम-जाल में न पाबे रूप अपना ।|॥७$४॥ 


नाटक समयसारमें भक्ति 

कवि बनारसोदासते नवधा भक्तितक्ा तिरूपण किया है, और वह इस 
प्रकार है, 

“अवन कीरतन चिंतवन, सेवन, बंदन, ध्यान । 


छघुता, समता, एकता, नौधा सक्ति प्रवान ॥९८।”” 
२४ 
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कविकी यह भक्ति कही अरिहन्त, कही भरिहन्त-बिम्ब, कही सिद्ध, कही 
श्रुददेवी, कही साधु और कही सम्यर्दृष्टियोके चरणोंमे समपित हुई हैं। भर्थात्‌ 
कविने यदि एक ओर सगुणकी वन्दना की है, तो दूसरी ओर निर्गुणकी आराधनां। 
बतारसीदासका आत्मा ज्ञापका नहीं, किन्तु भाव-क्षेत्रक्ा विषय है। उन्होने 
आत्मासम्बन्धी सिद्धान्तको नहीं, अपितु आत्मानुभवकों अपने इस नाटकका मुख्य 
विषय माना हैं। उन्होने कहा, “शुद्ध आत्माके अनुभवके अभ्याससे ही मोक्ष मिल 
सकता है अन्यथा नहीं।” उनका यह भी कथन हैँ कि आत्माके अनेक गुण- 
पर्यायोके विकल्पमें न पडकर शद्ध आत्माके अनुभवका रस पीना चाहिए । अपने 
स्वरूपमें लीव होता भोर शुद्ध आत्माका अनुभव करना ही श्रेयस्कर हैं। इस 
भाँति उनका आत्मा ज्ञेय कम और उपास्य अधिक हैँ । भगवान्‌ सिद्ध शुद्ध आत्मा- 
के प्रतीक है। उनकी वन्दना करते हुए कवि कहता है, 
“अविनासी अविकार परम रस धाम हैं । समाधान सरवंग सहज श्रमिराम हैं॥ 
सुद्ध बुद्ध अविरुद् अनादि अनंत हैं । जगत शिरोमनि सिद्ध सदा जयवंत हैं ।॥ 
जिनराज वह हो है, जिसने शुद्ध आत्माके दर्शन कर लिये हैँ । वह शुद्ध 
आत्महूप जिनराज घट-मन्दिरमें विराजता हैं। कविनें उसके चरणोमे अपनी 
भक्ति समर्पित करते हुए कहा है, 
“जार्मे छोकाछोक के सुमाव प्रतिमा से सब, 
जगी ग्यान सकति विमरछ जैसो आरसी । 
दसन उच्योत कीयो अंतराय अंत कौयो, 
गयी महामोह सयों परम महारसी ॥। 
सोहे घट-मन्दिर में चेतन प्रगट रूप, 
ऐसो जिनराज ताहि वंदत बनारसी ॥” 


१, सुद्ध परमातमा को अनुभौ अभ्यास कीजे, 
यहे मोख पंथ परमारथ है इतनो ॥। 
नाटक समयसार, १० १२५, ३० इ८८ | 

२, गन परज से द्विष्टि न दीज । 

निरविकल्प अनुभो रस पीजे ॥ 
आप समाइ आप में लीज | 

तनपो मेटि अपनुपी कीजे ॥ 
वही, १०११७, पृ० ३८३ । 

३. वही, मगछाचरण, पृ० ५-६ | 

४. वही, १।२९, पृ० ५९ । 
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बनारसीदासने आत्माको चिदानन्दके नामसे भी अभिहित किया है । चिदा- 
नन्‍्दकी स्तुति करते हुए उन्होंने लिखा, 
“शोभित निज अनुभूति जुत चिदानन्द भगवान । 
सार पदारथ आतमा, सकल पदारथ जान ॥ 


बनारसीदासजीने सगुण ईश्वरकी भक्तिमे भी अनेकानेक पद्मोका निर्माण 
किया हैं। भगवान्‌ पाद्वनाथकी स्तुति करते हुए उन्होंने कहा कि भगवानूका 
स्मरण करने-मात्रसे ही भकतोके सब भय दूर हो जाते हैं । 
“मदन-कदन-जित परम धरम-हित, सुमिरत भगति भगति सब डरसीं । 
सजल-जरूद तन मुकुट सपत-फन, कमठ-दकन जिन नमत बनरसी ।”: 


भगवान्‌ जिनेन्द्र पापझपी धूलकों दबानेके लिए बादलके समान हैं। वे 
भकतके भयकों दूर करते है, उसे कभी नरकमे नहीं जाने देते और उसे भव- 
समुद्रसे पार कर देते है । वे भगवान्‌ कामदेवके वतकी अग्निको जलानेके लिए 
रुद्राग्तिके समान है, 
“पर-अध-रजहर जरूद, सककछ जन-नत सव-भसय-हर ॥ 
जमदकन नरक-पदु-छयकरन, अगम अतट भव जक तरन । 
वर-सकल-मदन-वन-ह रदृहन, जय जय परम अझसय करन 


जिन-बिम्ब भी जिनेन्द्र-जेसा ही है। उसका यश जपनेसे हृदयमें प्रकाश 
उत्पन्न होता हैँ । मलिन बुद्धि पविन्न हो जाती है । 


“जा कौ जस जपत प्रकास जगे द्विरदै में, 
सोइ सुद्ध मति होइ हुती जु मकिन-सी । 
कहते बनारसी सुमहिमा प्रगट जाको, 
सोहे जिन की छवि सुविद्यमान जिन-सी ।” 


बनारसीने साधुकी भक्ति करते हुए कहा है कि साधु, धर्मका मण्डन और 
अमोका उन्मूलन करता हैे। वह परम शान्त होकर करम्मोसे लड़ता है, और जीत- 
कर ससारमे विराजता है। 
“धरम को मंडन सरम को विहंडन है, 
परम नरम हे के करम सो छरयो है । 
ऐसो मुनिराज मुवलोक में विराजमान, 
निरखि बनारसी नमसकार करयो हे ।” 
जिनवाणी भगवानके हृदयरूप तालाबसे निकलकर श्ास्त्ररूप समुद्रमे 
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प्रविष्ट हुई है। इसे सम्यन्दृष्टि जीक जान सकते है, मिथ्यादृष्टि नही। ऐसी जिन- 
वाणी संसारमे सदा जयवन्त हो, 


“तासु ह॒दै-दह सौं निकली, सरिता सम हे श्रुत-सिन्धु समानी ।। 
यातें अनंत नयातम रूच्छन, सत्य स्वरूप सिधंत बखानी । 
बुद्ध लखे न रखे दुरबुद, सदा जग मांहि जगे जिनबानी ॥। 


बनारसी विरास 


यह बनारसीदासवी फुटकर रचनाओका संग्रह है। आपगरेके दीवान 
जगजीवनते वि० सं० १७०१ चेत्र सुदो २ को उनकी ब्रिखरी रचनाओको एक 
स्थानपर संकलित कर दिया था। और उस संकलनका नाम रखा था बनारसी 
विछास! । 

बनारतसी विकास से बतारसोदासकी ५० रचनाएँ संगृहीत को गयी है । 
उनमें कर्मप्रकृतिविधान नामकी अन्तिम कृति भी है, जो फागुन सुदी ७ 
वि० स० १७०० को समाप्त हुई थी। सृक्‍त मुक्तावछी सस्कृतके सिन्दूर 
प्रकरणका पद्यानुवाद है। इसमें कुछ पद्य बनारसीदासके मित्र कुमरपालके रचे 
हुए है। 'ज्ञान-बावनी” पीताम्बर नामके कसी कविकी रचना है। उसमे 
बनारसीदासका गुण-कोत्तेव किया गया है। अवशिष्ट रचताओमे 'जिन्सहस्रताम' ,, 
'शिवमन्दिर', 'शिवपचीसी, 'भवसिन्धु चतुर्दशी', दारदाष्टक', निवदुर्गा 
विधान, “अष्टप्रकारीजिनपूजा', दसबोरः, “अजितनाथ्के छन्द', शान्तिताथ 
स्वुति, साधु वन्दना' और फुटकर पद्म पंचपरमेष्ठी और देवियोकी भक्तिसे 
सम्बन्धित हैं । ध्यान बत्तीसी', “अध्यातम फाग, अध्यात्म गीत”, “अध्यात्म 
पदर्षक्ति और परमार्थ हिडोलना”', आत्मा, ब्रह्म अथवा सिद्धकी वन्दनामे रची 
गयी कृतियाँ है । 

उपर्युक्त ५० रचनाओमे केवल चारके निर्माणका कार दिया है। ज्ञान- 
बावनों वि०सं० १६८६ मे, 'जिनसहस्नरताम वि० सं० १६९० मे, 'सुकत मुक्तावली 
वि० सं० १६९१ में ओर “कर्मप्रकृति विधान वि० सं० १७०० में रची गयी थी । 
बची हुई कृतियोका रचनाकार अर्द्धकथानक से विदित हो जाता है। 

बनारतसी विलास की फुटकर रचवाएँ उत्तम काव्यकी निदर्शन हैं। उनमें 
भक्ति और आध्यात्मिकता तो है हो, भावोन्मेष भी कम तही है। इसके साथ-साथ 





१. बनारसी विलास, जयपुर, ए० २४१ । ल्‍ 
२. इससें ४४ पद्य हैं, जिनमें २१ तक तो बनारसीदासका नाम है, और उसके बाद 
५६, ६४, ६७, ७८, ८० और ८५२, छह पद्चोमिं 'कौरा' या कुँशरपालका । 
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अलंकारोंका प्रयोग भी नैेसगिक ढंगसे ही हुआ है। भाव ओर कला दोनो ही 
पक्षोमें सोन्‍्दर्य है और मर्यादा भी । 
एक स्थानपर कविने चिन्ता प्रकठ की है कि न जाने कब इस मनकी दुविधा 
जायेगी, और यह अपने निरंजनके स्मरणमें लो लगायेगा । न जाने कब हमारे 
नेत्र-चातक आत्मारूपी घनसे ठपकनेवाली अमृत-बूँदोका स्वाद लेंगे तथा न जाने 
कब, हम तनकी ममता त्याग कर, आत्माका शुभ ध्यान लगायेंगे, 
“दुविधा कब जैहे या मन की । 
कब जिननाथ निरंजन सुमिरों, तजि सेवा जन जन की । 
कब रुचि सौं पीवें इग चातक, बूंद अखय पद घन की । 
कब शुभध्यान घरों समता गहि, करू न मसता तन की ॥ 
दुविधा कब जैहै या मन की ॥” 
सन्‍्त कवियोकी भाँति बनारसीदासने कहा कि यह जीव मूर्ख है, क्योंक्ति यह 
उस ईइ्वरकों ससारमे हढता फिरता है, जो उप्तके घटमे ही विराजमान है । उसका 
हु देढना कस्तुरी मुगके भ्रमणकी भाँति ही व्यर्थ हैं, 
€ ज््योँ झुगयामि सुवास सो, द्ृढ़त बन दोरे। 
त्यों तुझमें तेरा धनी, तू खोजत ओरे॥ 
करता भरता भोगता, घट सो घट माहों | 
जान बिना सदगुरु बिना, तू समुझत नाहीं ।॥। 
बनारसीदास ईद्वरको देवोका देव मानते है। उसके चरणोका स्पर्श करने- 
मात्रसे ही मोक्ष प्राप्त हो जाता है । भठारह दोषोसे रहित उस प्रभुकी सेवा करना 
प्रम कर््तंव्य है, 
“जगत से सो देवन को देव | 
जासु चरन परसें इन्द्रादिक होय मुक्ति स्वयमेव |जगत०।। 
नहिं तनरोग न अ्रम नहिं चिंता, दोष अढारह सेव । 
मिदे सहज जाके ता अभुु की, करति “बनारसि? सेव ॥जगत०॥ ” 
शारदा देवीकी स्तुतिम भाव-विभोरता है, तो अनुप्रासोकी छटा भी । उससे 
संगीत-सा आनन्द सन्निहित है, 
“अतीता अजीता सदा निर्विकारा। विषै वाटिका खंडिनी खंग घारा ॥ 
पुरापाप विक्षेप कठेकृपाणी | नमो देवि बागेइवरी जैन वानी ॥ 


१. अध्यात्मपद पक्ति, पथ्य १३, बनारसी विलास, जयपुर, १० २३१-२३२ | 
२. वही, पत्र १५, पृ० २३२ | 


१९० हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


अशोका मुदेका विवेका विधानी | जगज्जन्तुमिन्ना विचिन्रावसानी ॥ 
समस्तावछोका निरस्ता निदानी | नमो देवि बागीइवरी जैनवानी ॥।” 


अद्धुंकथानक 

अद्धकथानककी रचना वि० सं० १६९८ में हुई थी । इसमें बनारसीदासके 
जीवनके ५५ वर्षकी 'आत्म-क्था' है। यह नाम स्वय बनारसीदासका दिया 
हुआ है। उन्होंने अपनी १०० वर्षकी आयु मानकर, ५५ वर्षोंको आधी आयुमे 
शामिल किया, और इसका नाम अर्द्धकथानक' रखा। किन्तु इस रचनाके दो वर्ष 
उपरान्त ही उनका स्वर्गवास हो गया । अतः बनारसी-पद्धति' मे आगेका जीवन 
होगा, एक अनुमान-मात्र है । 

इस कथानकमे ६७५ दोहे-चौपाइयाँ हैं। उनमे बनारसीदासके जीवनकी 
मर्मस्पर्शी घटनाओके साथ-साथ तत्कालोन भारतकी सामाजिक अवस्थाका भी 
यथार्थ परिचय अंकित है । आजसे ३०० वर्ष पहलेके साधारण भारतीय जीवनका 
दृष्य ज्योका-त्यो उपस्थित किया गया है । 

यह एक सफल आात्म-कथा है। इसमें जो कुछ कहा गया है, संक्षेपम्ते और 
निष्पक्षताके साथ । बनारसीदास चतुर्वेदीने लिखा है, “अपनेको तटसथ रखकर 
अपने सत्कर्मों तथा दुृष्कर्मोपर दृष्टि डालना, उनको विवेककी तराजूपर बावन 
गले पाव रत्ती तौलना, सचमुच एक महान्‌ कल्ापर्ण कार्य है ।” डॉ० माताप्रसाद 
गुप्तकका कथन है, “कभी-कभी यह देखा जाता है कि आत्म-कथा लिखनेवाले 
अपने चरित्रके कालिमापूर्ण अंशोपर एक भावरण-सा डाल देते है - यदि उन्हे 
सर्वथा बहिष्कृत नही करते - किन्तु यह दोष प्रस्तुत लेखकमे बिलकुल नही है ।” 
पं० नाथूराम प्रेमीने भी लिखा है, “इसमे कबिने अपने गुणोके साथ-साथ दोषोका 
भी उद्घाटन किया है, और सर्वत्र हो सचाईसे काम लिया है।”* 





१. शारदाष्ट्क, पद्य ७, ६, बतारसी विलास, ए० १६६-१६७ | 

२. श्रद्ंकथानक, पद्य ६७०, पृ० ७४ | 

३. वही, पथ ६६३, १० ७३ | 

४. भ्रद्धकथा, डॉ० माताग्रसाद गुप्त-दारा सम्पादित, हिन्दी साहित्य परिषद्‌ , प्रयाग 
विखविद्यालय, भूमिका, पृष्ठ १५। 

५. बनारसीदास चतुबदी, 'हिन्दीका प्रथम आझात्मचरित?, भनेकान्त, वर्ष ६, किरण १, 
पृष्ठ २१ | 

६. वही, पृष्ठ २४ । 

७. अद्कथा, प्रयाग , भूमिका, पृष्ठ १४ । 

८. अड्कथानक, बम्बई, भूमिका, पृष्ठ २२ | 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य १५१ 


इसकी भाषाके विषयमे स्वयं बनारसीदासजीने कहा है कि बह मध्यदेशकी 
बोलीमे लिखा जायेगा। मध्यदेशकी सीमाएँ बदलती रही है, किन्तु प्रत्येक 
परिवर्तनमे ब्रजभाषा और खडी बोलीके प्रदेश शामिल रहे ही हैं । बनारसी- 
दासजीकी भाषा ब्रज भाषा है, किन्तु उसमें यत्किचित्‌ खडी बोलीका भी सम्मिश्रण 
है। डॉ० हीरालाल जैनने लिखा है, 'अर््धकथानक में उ्दृ-फारसीके शब्द काफी' 
तादादमे आये हैं, ओर अनेक मुहाबरे तो आधुनिक खडी बोलीके ही कहे जा 
सकते है। इसपर-से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता हैं कि बनारसीदासजीने 
“अद्धेकथानक की भाषामें, ब्रजभाषाकी भूमिका लेकर, उसपर मुगलकालमे बढते 
हुए प्रभाववाली खड़ी बोलीकी पुट दी है, भौर इसे ही उन्होने मध्यदेशकी बोली 
कहा है । 

“अर््धंकथानक से स्पष्ट है कि बनारसीदासके जीवनमें सबसे बडी विशेषता यह 
थी कि वे अच्छाई और बुराईका विश्लेषण करते हुए अपने जीवनको अच्छाईको 
ओर ही बढ़ाते गये । वे किसी एक रीति, रिवाज़ या परम्परासे चिपके न रह 
सके । एक समय था जब आशिकीको ही उन्होने अपना धर्म समझ रखा था। 
परिवर्तन हुआ और वे जैन-भकक्‍त बन गये । 

“कहें दोष कोड न तजै, तजै अवस्था पाई । 
जैसे बारक की दसा, तरुन भए सिटि जाई ॥ 
उदे होत सुभ करम के, भई असुभ की हानि । 
तालें तुरित बनारसो, गही धरम की बानि ॥” 

नित डठित भ्रात जाइ जिन मौन । दुरसन बिनु न करे दंतौन । 

चोदह नेम विरति उच्चरे। सामायिक पड़िकौना करे ।। 

हरी जाति राखी परवां न। जाव जोव बेंगन-पचखान | 

पूजा विधि साथ दिन आठ । पढें बीनती पद मुख-पाठ ॥।' कं 

बनारसीदासकी यह जन-भक्ति नित्य प्रति बढ़ती ही गयी । जब खैराबादसे 
ब्याह करके छाये, तो माँ और भायककि साथ तोर्थयात्राको गये । अहिच्छन्नकी पूजा 
करनेके उपरान्त वे हस्तिनापुर पहुँचे, वहाँ शान्ति-कुत्थु ओर अरहनाथकी भक्तिमे 

एक कवित्त बनाया, जिसका वे नित्य प्रति पाठ करते थे ।' उस कवित्तको देखिए, 


१ मध्यदेस की बोली बोलि। गर्भित बात कहौ हिआ खोलि ।॥ 
अडकथा[नक, पच्च ७, पृ० २। 

२ भरद्धकथा, प्रयाग, भूमिका, एृष्ठ १४-१५ । 

३. डॉ० दीरालाल जैन, “अद्धकथानककी भाषा, अद्धकथानक, पृष्ठ १६ | 

४. अद्धकथानक, पद्म २७२--२७४५, पृष्ठ ३१ | 

४ वही, पद्च ५८०-४५८२, पृष्ठ ६४-६५ । 


१९२ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कवि 


“श्री विससेन नरेस, सूर तप राय सुंदसन । 
अचिरा सिरिआ देवि, करहिं जिस देव प्रससन ॥। 
तसु नंदन सारंग, छाग नंदावत ल्ंछन । 
चालीस पेंतिस ठीस, चाप काया छवि कंचन || 
सुखरासि बनारसिदास मनि, निरखत सन आनदुई । 
हथिनापुर, गजपुर, नागपुर, सांति कुंधु अर बंदई ॥” | 


मोह-विचेक युद्ध 
इसमें ११० पच्च है। दोहा-चौपाई छन्दोका प्रयोग किया गया हैं। इसकी 
अनेकानेक हस्तलिखित प्रतियाँ जैन-भण्डारोमे पायी जाती है। बीकानेरके खरतर 
गच्छीय भण्डारके एक गुटकेमे 'बनारसी विलास'के साथ यह भी लिखा हुआ है। 
इसकी पाँच प्रतियाँ जयपुरके शास्त्र-भण्डारोमे भी सुरक्षित हैं। बीकानेरवाली 
प्रतिके भक्तिसे सम्बन्धित दो पद्य इस प्रकार हैं, 
“श्री जिन सक्वि सुदृढ़ जहां, सदैव मुनिवर संग। 
कहे क्रोध तहां में नहीं, छग्यो सु आतम रंग ।।५८।॥। 
अविसचारिणी जिनसगति, आतम अंग सहाय । 
कहे काम ऐसी जहाँ, मेरी तहां न बसाय ॥8२॥ 
जैन धर्म वीतरागी है। रागका अथथ हैं मोह । मोहको जीततेमें ही जीवनकी 
सार्थकता है । ज्ञान वही है जो मोहकों जीत ले । अतः मोह और विवेकका यह 
युद्ध जेन-परम्पराके अनुकूठ ही है। बनारमीदासके पूर्व इस विषयपर अनेक 
कृतियाँ रची गयी थी । उनमें यश.पाऊल मोड़का सोहपराजय , वादिचद्धसूरिका 
ज्ञावसूर्योदय', हरदेवका 'मयणपराजय चरिउ्ठ, नागदेवका 'मदनपराजयचरित' 
और पाहुलका 'मनकरहारास' प्रसिद्ध हैं। सभीमे मोह और विवेकुका युद्ध है। 
बनारसीदासने अपने पूर्ववर्तती तीन कवियों “ मलल्‍्ल, लालदास और गोपालके 
भमोह-विवेक-युद्धा का उल्लेख किया है। वे उनसे प्रभावित थे | तीनो हिन्दीमे 
लिखी गयी थी | प्रस्तुत कृतिके लिए वे मूलाधार बनी । 
बनारसीदासने 'मोह-विवेक-युद्धा का निर्माण “तवरस' रचनाके गोमतीमे 
प्रवाहित करनेक्ते उपरान्त ही किया होगा। 'काम' की प्रतिक्रियासे यह स्पष्ट ही है ॥ 


१. वही, पद्य ५८३, एृष्ठ ६५ ! 

२. वीर वाणी, वर्ष ६, अंक २३-२४, में श्री अगरचन्दजी नाहटा-दारा अकाशित हो 
चुका है। वीर-पुस्तक-सण्डार, मनिद्दारोंका रास्ता, जय्पुर से पुस्तकाकार रुपमें 
भी निकल चुका है। 


जैन मक्त कवि : जीवन ओर साहित्य १९३ 


इससे सिद्ध है कि यह उनको प्रारम्मिक कृति है। अतः उसकी शैली बनारसीकी 
अन्य प्रौढ कृतियोसे नही मिलती । आज हिन्दीके अनेक ख्यातिप्राप्त कवि है, 
जिनकी प्रथम रचनाएँ उनको प्रतीत नहीं होती । 

इस कृतिके अन्तके तीन पद्योमे बनारसोका नाम भी दिया हुआ है । फिर भी 
प्रामाणिक निर्णयके लिए ठोस विचारकी आवश्यकता है । 
मांझा 

यह रचना जयपुरके बधीचन्दजोके मन्दिरके गुटका नं० २८ में निबद्ध है । 
इसमें १३ पच्य है। इसकी छठो पक्ति देखिए, 

“मानुषजनम अमोलरक हीरा, हार गंवायो खासा” ' 


नये पद 

प० नाथ्राम प्रेमोके द्वारा सम्पादित बनारसी-विलास में तीव नये पदोका 
संग्रह किया गया था। अब जयपुरसे प्रकाशित बनारसी-विलास में दो ओर नये 
पदोका प्रकाशन हुआ है। पाटोदी मन्दिर जयपुरके गुठका नं० २२१० १३६ 
पर मैने बनारसीदासका एक नया पद देखा है - तू ब्रह्म भूलो तू ब्रह्म भूलो भज्ञानी 
रे प्राणी ! 


५४, मनराम (१०वीं झती विक्रम, उत्तराध ) 


उनकी रचनाओसे यह सिद्ध है कि मनराम सत्रहबी शाताब्दीके कवि थे । 
वे बतारसीदासजीके समकालीन थे। उन्होंने अपने मतराम-विलासमे श्री बतारसी- 
दासजीका सादर स्मरण किया है। उनकी रचनाएँ भी बनारसीदासकी भाँति 
ही आध्यात्मिक-रससे ओतप्रोत है । उन्होंने खडो बोलीका प्रयोग किया है । हो 
सकता है कि वे मेरठके आस-पास किसी प्रदेशके रहनेवाले हो। वेसे उनको 
कृतियोसे यह विदित नही होता कि वे कहाँके निवासी थे और उनके माता-पिता- 
का क्‍या नाम था ? श्री कस्त्रचन्दगी कासलीवालने उन्हे संस्कृतका प्रोढ विद्वान 
कहा हैं, वबयोकि उनकी रचनाओ में सस्क्ृत शब्दोका प्रयोग किया गया है पर किन्तु 
यह आधार बहुत निर्बल हैं। केवल सस्क्ृतके शब्दोका प्रयोग करने-मात्रसे कोई 
सस्कृतका उद्भट विद्वान नहीं कहा जा सकता। उनकी रचनाओका संक्षिप्त 
परिचय निम्न प्रकारसे है : 


नम कननननानननननन-+ ++4343+3अमनऊनाओ«न-+-++.. चना पान «383 +कन-नकननकन-+-+-++-ननममक. 


१ श्री करतूरचन्द कासलीवाल, हिन्दीके नये साहित्यकी खोज, अनेकानत, वर्ष १४, 
किरण १२, पृष्ठ ३३३ । 
832: 
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मनराम-विलछास 

इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन नं० ३९५ 
में निबद्ध है। इसमे कुल १० पृष्ठ और ९६ पद्म हैं। इनका संग्रह किन्‍्ही बिहारी- 
दास नामके व्यक्तिने किया था | उसने लिखा है, “मेरे चित्तमे ऊपजी, गुनमनराम 
प्रकास। सोधि बीनए एकढे, किये बिहारीदास ॥।” आर्थात्‌ बिहारीदासने केवल 
सग्रह ही नही, किन्तु सम्पादन भी किया था, तभी तो वह॒ भूल पद्योको शुद्ध कर 
सके । यह काव्य सुभाषितोसे सम्बन्धित है। इसमें दोहा, सवेया, और कवित्त 
आदि विविध उन्दोका प्रयोग किया गया है। प्रारम्भमें ही पच-परमेष्ठोकी वन्दता- 


में भक्ति है, और सरसता भी, 


“करमादिक अरिन को हरे अरहंत नाम, सिद्ध करे काज सब सिद्ध को भजन है । 
उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग, भाचारज मगति वसत जाके मन है ।। 
उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, साथ परि प्रण कौ सुमिरन है। 
पंच परमेष्ठी कौ नमस्कार मंत्रराज धावे मनराम जोई पावे निज धन है ॥।”” 


मगवान्‌के स्वरूपका विवेचन करते हुए मतरामने लिखा हैं कि - वह भग- 
बान्‌ निविकार, निए्चल, निकल, निर्मह ज्योति, ग्यानगम्य और ज्ञायक है, उसका 
वर्णन कहाँतक किया जाये । जिस-किसीने भगवान्‌के इस रूपकों जान लिया है, 
फिर उसे विश्वमें कुछ और करनेको नही रह जाता, 


“निर्विकार निश्चकू निकक निर्मछ ज्योति- 
ग्यानगम्य ग्यायक कहां छो ताहि बरनों । 
निहचे सरूप मनराम जिन जानौ ऐसो, 
ताकों और कारिज रहयो न कछू करनी ॥१७॥” 


मोहकमकी सामर्थ्य सभोकों विदित है। उसने जगके सभी प्राणियोको 
अममे सात रखा है। भ्रमवशात्‌ ही यह जीव अदेवोकों देव मानकर उनकी सेवा 
करता हैं। सच्चा देव तो उसकी देहके भीतर ही रहता है, जिसे भूलकर वह 
इधर-उघर भटकता फिरता हैं, 
“देंधो चतुराई मोह करम की जग तें, 

प्रानी सब राषे भ्रम सानि के | 

देवनि को देव सो तो बसे निज देह मांझ, 

ताको भूछ सेचत अदेव देव मानि के ॥६३॥ 


मनरामने अंगोकी सार्थकता इसीमे मानी है कि वे आराध्यकी ओर हछगे रहें, 
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और उनके बताये मार्गपर चलनेमे ही अपनेको कृतक्ृत्य माने। वह पद्य इस 
प्रकार है, 
“जैन सफल निरषे ज्ु निरंजन, 

सोस सफल नमि ईसर झावहि । 

श्रवन सफल जिहि सुनत सिद्धांतहि, 

मुषत्र सफर जपिए जिन नांवहि। 

हिंदों सफल जिहि धर्म बसे ध्रुव, 

करज सुफल पुन्यददि प्रभु पावहि | 

चरन सफर सनराम वहे गनि, 

जे परमारथ के पथ घधावहि ॥९०॥ 


भगवानके नामकी महिमाका उल्लेख करते हुए कवि मनरामते लिखा है कि 
यदि शुद्ध मनसे चौबीस जिनेन्द्रके नाममन्त्रका उच्चारण किया जाये तो अघरूपी 
सर्प कंसे 5हर सकता हैं, 
“सन झुद्ध मसनराम चोबीसो जिनद नाम- 
मन्त्र जपे अधघ व्याल केसे ठहराति है ॥२॥” 
यह संसार बहुत ही विचित्र है। इसमे अधिकतर मूर्ख रहते है । वे उसको 
योगी कहते हैं, जिसकी केवल वेष-भूषा योगकी है, किन्तु उसके मनको नही देखते 
जो भोगोसे भरा है। जो मतको देखकर योगीकी परख करते हु वे हो ज्ञानी है । 
ऐसे व्यक्ति सम्पत्तिसे भी अधिक योगीका सम्मान करते है, 
“मन भोगी तन जोग रूखि जोगी कहत जिहान । 
मन जोगी तन सोग तसु जोगी जानत ज्ञान ॥७२॥ 
सबे अरथ जुत चाह पर पुरुष जोग सनमान | 
ए समझे मनराम जो बोछत सो जग जान ॥७३॥ 


रोगापहार-स्तोन्र 

इसकी प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जन मन्दिरमे |वराजमान 
गुटका नं० १७ में निबद्ध है। इसमें रोगोकों दूर करनेके लिए भगवान्‌ जिनेंन्द्रसे 
प्रार्थना की गयी हैं । भकत-कविको विश्वास है कि भगवान्‌ जिनेन्द्रको उपासनासे 
आत्मामे ऐसे विशुद्ध भावोका सचार होगा, जिससे शारीरिक ओर मानसिक सभी 
रोग स्वत, विलोन हो जायेगे । 
बत्तीसी 


इसकी प्रति जयपरके ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरसे गुटका नं० ११० में 


१५६ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कवि 


निबद्ध हैं | इसमे ३४ पद्य है और सभी भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित है । 
बड़ाकक्का 

इसकी एक प्रति जयपुरके ब्रधीचन्दजोके दिगम्बर जैन मन्दिरमे विराजमान 
गुटका नं० १२६ में मौजूद है। गुटकेका लेखनकाल सं० १७०४ क्षाषाढ सुदी ५ 
दिया हुआ है । 
अक्षरत्तालछा 

इसको प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे गठका नं० ४२ में 
सकलित है। ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकषर एक-एक पद्चका निर्माण किया गया हैं। 
धमसहेलो 

इसको भी प्रति उपयुक्त मन्दिरके ही गृटका नं० १६२मे निबद्ध हैं। यह 
गुठकेके पृष्ठ १६३प९२ लिखा हुआ है। इसमें कुछ २० पद्म है। इसमे जैन धर्म- 
की महिमाका उल्लेख है । 
पद्‌ 

इनके अनेकों पद प्राप्त है, जिनमे भगवान्‌ जिनेंद्धके भक्ति-रसका ही आधिक्य 
है। इतके दो पद जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका न० १७ मे 
सकलित है | उनके शीर्षक क्रमश., चेतन यो घर नाही तेरो' और 'जिय तै 
नरभवि यो ही खोयो' है । इनका तीसरा पद इसी मन्दिरके गुटका न० २९, चौथा 
पद इसी मन्दिरके गुटका त० ९६मे निबद्ध है। चौथेका शीर्षक “अखियाँ आज 
पवित्र भई मेरी” से प्रारम्भ हुआ है। यह पद ठोलियोके जैन मन्दिरके गठका 
नं० १११सें भी लिखा हुआ है। मनरामके अनेक सरस पंद दि० जैन मन्दिर 
बडोतके 'पदसंग्रह की एक हस्तलिखित प्रतिमे संकलित है। अतिशय क्षेत्र 
महावोरजी के श्ास्त्रभण्डारकी एक अधजली हस्तलिखित 'पदसग्रह' की प्रति- 
में भी मेने मवरामके कतिपय पद देखे थे । 
गुणाक्षरमाछा 

इसको एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरमे गठका 
नं० १३१में संकलित हैं। यह गुटका वि० स० १७७९ मगसिर बदी ३का 
लिखा हुआ है। इस काव्यमे ४० पद्म है। सभीमे भगवान जिनेन्द्रके गणोका वर्णन 
हैं। हैं भाई तूते नरभव प्राप्त किया है, इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्तित कर हि 
ऐसे भावसे युक्त पद्य देखिए, 

“मन बच कर या जोडि केरे बंद सारद मायरे | 
गुण अछिरमाछा कहुं खुणी चतर सुख पाईं रे । 
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परम पुरुष प्रणमों प्रथम रे, श्री गुर गुन आराधो रे । 
ग्यान ध्यान सारिगि लहे, होई सिधि सब साधो रे । 
साईं नर भव पायो मिनख को ॥ 
इस जीवने हीरा-जसे जन्मको यो ही गेँवा दिया, भगवानका भजन नहीं 
किया, 

“हा हाँ हासी जिन कोरे, करि करि हासी आानौ रे । 
हीरो जनस निवारियों, बिना मजन भगवानों रे ॥ 
पढ़ें गुने अर सरद॒ददे रे, मन वच काय जो पीहारे । 
नीति गहढे अति सुख छहै, दुख न व्यापे ताही रे ॥ 

भाई नर भव पायो मिनख हो ॥ 


५५. कुँअरपाल ( वि०सं० १६८४ ) 


कुअरपाल कवि बनारसीदासके अनन्य मित्र थे। जिन पाँच साथियोमे बेठ- 
कर बनारसीदास परमाथं-चर्चा किया करते थे, उनमे कुअरपालका भो नाम है। 
बनारसीदासके उपरान्त कुअरपाल सर्वमान्य हो गये थे। पाण्डे हेमराजने उन्हें 
“'क्ौरपाल ग्याता-अधिकारी कहा है। महोपाध्याय मेघविजयने 'यक्ति-प्रबोध' में 
उनकी सर्वमान्यता स्वीकार की है। कविने स्वयं 'समकित बत्तोसी' में पुरि पुरि 
कॉवरपाल जस प्रगट्यौ' लिखा हे । 


१ रूपचन्द पंडित प्रथम, दुतिय चतुभुज नाम । 
ततिय भगोत्तीदास वर कौोरपाल गुनधाम ॥ 
धर्मदास ये पंच जन, मिलि बठे इक ठोर । 
परमारथ चरचा करे, इनके कथा ने और ॥ 
नाटकसमयसा र, प्रशस्ति, पद्चय, २६-२७, ए० ५३७ । 
२, बाल बोध यह कीनी जैसे, सो तुम सुणहु कहूँ में तैसे । 
नगर आगरे में हितकारी, कोरपाल ग्याता अधिकारी ॥। 
पाण्डे हेमराज, प्रवचनसारकी बालबोध टीका, पद्य चोथा । 
३ महोपाध्याय मेघविजय, युक्ितप्रवोध, ऋषभदेव-केसरीमल खेताम्बर-संस्था, रतलाम, 
पद्य २-८ के नीचेकी टीका 
४ पुरि पुरि कवर॒पाल जस प्रगट्यो, बहु बिध ताप बस बरणिज्जइ । 
धरमदास जस कवर सदा धनि, बउसाखा बिसतंर जिम कीजइ ।। 
कुँअरपाल, समकित बत्तीसी, जेसलमेरमें क्ुँअरपालके लिए लिखा गया गुटका, 
३१वों पद्म | 
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कुअरपालका जन्म ओसवाल वशके चौरडिया गोत्रमे हुआ था । गौडी दासके 
दो पुत्र थे - अभमरसिह और जसू । कुअरपाल अमरसिहके पुत्र थे । जसूके पुत्रका 
नाम घरमदास या धरमसी था, जिनके साझेमे बनारसीदासने जवाहरातका 
व्यापार किया था। पं० नाथ्रामजी प्रेमीने उनका जन्मस्थान जेसलमेर माना 
हैं। वि० सं० १७०४में गजकुशरूगणिने उनके पढनेके लिए सग्रहणी सूत्र, जैसलू- 
मेरमे ही लिखा था। 

एक गुटका, वि० सं० १६८४-१६८५ में स्वय कुंभरपालके हाथका लिखा 
हुआ उपलब्ध है। इसमे 'आनन्दघनके पद', द्रव्यसंग्रह भाषा टीका, 'फुटकर 
स्वेया, और “चतुविशति स्थानानि' रचनाएँ संगहीत है । उसमें कविकी स्वयंकी 
कृतियाँ भी है। उनके अन्तमे चेतन कवर” उपनाम दिया गया है । एक पद्ममे 
कविते लिखा हूँ कि जिन प्रतिमा”, भगवान्‌ जिनेन्द्रके समान ही होती है। उसके 
निमित्तको पाकर हृदयमे राग-देष नही रहता। जिन-प्रतिमाका दर्शन जिसको 
अच्छा नही लगता, वह मिथ्यादुष्टि है। अनिमेष नेत्रोसे जिन-प्रतिमाकों देखनेसे 
सब कर्म कट जाते है । 


“जिन प्रतिमा जिन सम लेखीयइ, 

ताको निमित्त पाय डर अंतर, राग दोष नहि देखीयइ ॥ 
सम्यग्दिष्टो होइ जीव जे, जिण सन ए सति रेखोयइ । 

यहु द्रसन जाकूं न सुहावइ, मिथ्यामत मेखीयइ ॥ 

चितवत चित चेतना चतुर नर, नयन मेष न मसेखीयइ । 
उपश्मस कृया ऊपज्ी अनुपम, कम कटइ जे सेखीयइ ॥ 
बीतराग कारण जिण भावन, ठवणा तिण ही पेखीयइ । 
चेतन कंचर भये निज परिणति, पाप पुन्न दुइ छेखीयइ ॥” 


१. खितमधि ओसवाल अति उत्तम, चोरोडिया बिरद बहु दौजइ । 
गोडीदास अस गरवत्तन, अमरसीह तसु नंद कहीजइ |। 
वही, ३१वें पद्चकी प्रथम दो पक्तियों । 


२. श्रद्धकथानक, पच्च ३५२-३५४, पृ० ३३-४० । 
३, वही, परिशिष्ट, पृ० १०२ | 


४. यह सुटका, श्री अगरचन्दर्जी नाइटाने प० नाथूरामजी प्रेमीके पास मेजा था, 
ओर उन्हींके पास रहा । 


५ भद्धंकथानक, परिशिष्ट, पृ० १०२। 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य १९५९ 


एक दूसरा गुटका और हैँ, जो कुंअरपालके पढनेके लिए अन्य किसी लेखकते 
लिखा था। इसमें कुअरपालकी लिखी हुई 'समकित बत्तीसी नामकी रचना भी 
संकलित है । इसमें ३३ पद्म है। ३१-३३ तकके पद्मयोमे कविका अपना परिचय 
है। अवशिष्ट पद्म 'क' से ह तकके अक्षरोसे आरम्भ हुए हैं। इसका विषय 
आतमररप्त' से सम्बन्धित हैं । इसका अन्तिम पद्च देखिए, 

“हुओ उछाह सुजस आतम सुनि, उत्तम जिके परम रस मिन्‍ने । 
ज्यडं सुरही तिण चरहि दूध हुई, ग्याता तेरह प्रव गुन गिन्‍ने ॥ 
निजबुधि सार बिचारि अध्यातम, कवित बत्तीस सेंट कवि किसने । 
कंवरपाल अमरेस तनूमव, अतिहित चित आदर कर छिल्‍्ने है? 


५६, यशोविजयजी उपाध्याय ( वि० सं० १६८०-१७४३ ) 


'सुजसवेलीभास' के आधारपर यशोविजयजीका जीवन-परिचय थोडा- 
बहुत प्राप्त होता है। यदि यह कृति न होती, तो हम उन्तके विषयमें भी सिवा 
अनुमान रचनेके और कुछ न कर पाते । उन्होंने स्वयं अपने विपुल साहित्यमे 
कहीपर अपने विषयमे एक शब्द भी नहीं लिखा। यह भारतोय परम्पराके 
अनुरूप ही था। 'सुजसवेलीभास” के रचयिता मुनिवर कान्तिविजयजी उनके 
समकालीन थे । अत क्ृतिकी प्रामाणिकता असन्दिग्ध ही मानी जानी चाहिए ।॥ 

उपयुक्त रचनामे यशोविजयजीके जन्म-स्थानके विषयमे कुछ नही लिखा है। 
अभीतक इस विषयपर मतभेद था, किन्तु अब महाराजा कर्ण देवके वि० सं० 
११४० के ताम्रपत्रसे सिद्ध हो मया हैं कि उनका जन्म गुजरातके 'कनौडा > गाँवमें 
हुआ था । यह तत्कालीन गम्भूताक्षेत्र मे शामिल था। आज भी वह गाँव रूपेणवदी - 
के किनारे बसा है। उसमे कनौडिया ब्राह्मण और पटेलोकी आबादी है । किसी 
समय वहाँ वणिक्‌ भी अच्छी सख्यामे रहते थे। मध्यकालूमे यह गाँव 'काणोदा - 
के नामसे प्रसिद्ध था। 

यद्योविजयजीके पिताका नाम नारायण और माताका सौभाग्यदेवी था। दोनो 


कण. 


घमंपरायण, दानशील और उदार वृत्तिके व्यक्ति थे। उनका प्रभाव 


१, यह गुटका भी श्री अगरचन्दजी नाहटाने, प० नाथूराम प्रेमीके पास भेजा था, 
उन्हीके पास है । 
२. भ्रद्धकंधानक, १० १०१। 
३, महेसाणासे पाट्ण जानेवाली रेलवे लाइनपर दूसरा स्टेशन धीणोज है, श्ससे 
चार मील पश्चिममें कनोडा गांव है। 


२०० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 
यशवन्तपर भी पडा। यह यशोविजयके बचपेनका नाम था। उनका एक छोटा 
भाई और था, जिसका नाम पद्मर्तिह था। दोनोंकी राम-लक्ष्मण-सी जोडी थी । 
एक बार वे माँक्रे साथ उपाश्चय गये, वहाँ गुर्वरके मुंहसे भकतामर सुना । यश- 
बन्‍तको उसी क्षण याद हो गया। उस समय संस्क्ृत तो दूर, उन्होंने गुजराती 
भी पढना गुरू नहीं की थी। बालक्की इस अद्भुत स्मरण-शक्तिका परिचय 
सबसे पहले माँको प्राप्त हुआ। उन्होंने तीन दिनसे अन्न-जल प्रह्ण नही किया था। 
तीव्र वर्षाके कारण वें. भक्तामर नहीं सुन सकी थी, अत, भोजन कैसे करती । 
बालक यशवन्तको जब यह विदित हुआ, तो उसने तुरच्त ही माँक्ती भकतामर 
सुना दिया । उच्चारण शुद्ध था माँ उस बालकर्मे अलोकिक व्यक्तित्वका आभास 
पा सकी । वर्षाके रुकनेपर उन्होंने यहु सब गुरुवरकों सुनाया, और बात ह॒वाकी 
तरह बहते-बहते अहमदाबाद पहुँची। वहाँ प्रसिद्ध हीरीश्वरजीके चतुर्थ पट्रधर 
प॑० चयविजयजीने सुनी । उन्होंने प्रयास किया। सफल हुए। परिणामस्वरूप 
वे वि० सं० १६८८ मे बालक यशवन्तकों, उसके माँ-बापकी स्वीकृतिके साथ 
दीक्षा दे सके । अब वे यशोविजय हो गये । 
पं० नयविजयजी प्राकृत, संस्क्ृत, गुजराती, व्याकरण, कोश, ज्योतिष आदि 
विद्याओम पारगत थे। उनके साब्निध्यमें बशोविजयका विद्याध्ययन प्रारम्भ हुआ । 
वे प्रतिभाशाली तो थे ही, श्ञीघ्र ही व्युत्पन्न होने लगे । एक बार अहमदाबादमे 
उन्होंने अष्टावधान किये । उनकी अद्भुत स्मरण शक्ति और प्रखर बुद्धिसे प्रभा- 
वित होकर सेठ धनजी सूराने दो सहस्त- चाँदीकी दोनार, उनके उच्च अध्ययनके 
लिए प्रदान की । वे वाराणसी गये भौर वहाँके सर्वोत्कृष्ट विद्वान्‌ भट्टाचार्यजीसे 
षड्दर्शनका पारायण किया । तीन वर्ष उपरान्त वहाँसे चले आये। फिर वि० 
सं० १७०३-१७०७ तक चार वर्ष आगरेमे किसो न्यायाचार्यके' पास कर्कश तर्क 
प्रन्थ पढे । 
यह समझमे नहीं आ पाता कि उन्होने तीन वर्ष उपरान्त ही बनारस क्यों 
छोड दिया, और आगरेमे वह कौन-सा न्यायाचार्य था, जिससे उन्होने तर्क-पग्रन्थ 
पढ़े । क्या वह विद्वानूं बनारसके विद्वानोसे अधिक ज्ञानी था? अवद्ये ही यशो- 
विजय-जैसे प्रतिभाशाली छात्रने तीन वर्षमे 'बड्दर्शन' का सूक्ष्म अध्ययन कर लिया 
होगा । किन्तु जैन न्‍्यायके तल-स्पर्शी विवेचनकी क्ष॒धा उन्हे आगरा ले आयी होगो। 
उस समय वहाँ दिगम्बर सम्प्रदायके अनेक पण्डित रहते थे। जैन न्यायके क्षेत्रमें 
उनकी विद्वत्ता असन्दिश्ध थी। उनसे प्रभावित होकर ही ५० बनारसीदास दिगम्बर 





१. अडकथानक, बम्बई, १६५७ ई०, प्रस्तावना, [० ६० | 


जैन भक्त कबि ; जीवन और साहित्य २०१ 


बन सके थे। पाण्डे रूपचन्दगी तिहुना साहुके मन्दिरमे ठहरे ही रहते थे । 'अष्ट 
सहस्नी' जन दिगम्बर न्यायका दुरूह ग्रत्थ हैं। यशोविजयजी उसपर एक उत्तम 
टीका लिखनेमे समर्थ हो सके । हो सकता हैं कि उन्होंने इसका अध्ययन आगरेमे 
क्रिया हो । अगाध विद्गवताके साथ छौठे यश्ोविजयजों । गुजरात तो इसी प्रतीक्षा- 
में था। अहमदाबादके सूबेदार महावतखाँने अपने दरबारमे उनका शानदार 
सम्मान किया । वहाँ, उन्होंने अपनी विद्वत्ता और स्मरणशक्तिके परिचायक अठारह 
अवधान प्रस्तुत किये। सब प्रभावित हुए और युवासाधुके गीत गाये जाने लगे । 
अहमदाबादम हो वि० स० १७१८ में उन्हें उपाध्याय पदसे विभूषित 
क्रिया गया । 

वि० सं० १७१९ से १७४३ तकका समय उनके साहित्य-स जनका काल था। 
उन्होंने तीन सौ ग्रन्धोका निर्माण किया। संस्कृत, प्राकृत, गुजराती और 
हिन्दीपर उतका समानाधिकार था। उन्होने इन्ही चार भाषाओमे लिखा, जमकर 
लिखा । इससे भारतीय दर्शन और साहित्यके विद्यार्थी सदैव अनुप्राणित रहेगे । 

यशोविजयजीका स्वर्गवास वि० स० १७४३में डभोई नामके नगरमे हुआ । 
आज भी वहाँ छह जैन मन्दिर और दो पाठकझ्ालाएं हैं। उस समय इसका नाम 
दर्भावती था। यह लाट देशकी प्रमुख नगरियोमे गिनी जाती थी। प्रसिद्ध व्यायवेत्ता 
श्री देवसूरिजी ओर श्री मुनिचर्ध्ध सूरोश्वरजीका जन्म इसी तगरोमें हुआ था। 
प्रसिद्ध भन्‍्त्री वस्तुपालने यहाँ एक सीमादुर्ग भी बनवाया था। पं० नाथ्रामजी 
प्रेमी डभोईको यशोविजयजीका जन्म-स्थल मानते रहे । अब यह मान्यता खण्डित 
हो चुकी है। यशोविजयजी पूर्ण ब्रह्मचर्य, सच्ची साधुता, अगाध पाण्डित्य और 
गौरवके साथ लगभग ६५ वर्ष जीवित रहे। श्रीमद्‌ हेमचन्द्राचार्यके उपरान्त 
भारतीय धरा एक बार फिर प्रकाण्ड विद्वत्ताके तेजसे गौरवान्वित हो उठी थी । 
साहित्य-सजन 

उनके द्वारा रचित तीन सौ ग्रस्थोका परिचय देना न तो सम्भव है और न 
प्रसगानुमोदित । उन्होंने मुख्य रूपसे तर्क और आगमपर लिखा | किन्तु व्याकरण, 
छन्‍्द, अलकार और काव्यके क्षेत्रम भी उनकी गति अप्रतिहत थी । उन्होने टीकाएँ 
ओर भाष्य लिखे । अनेक मोलिक क्वृतियोका भी निर्माण किया । उनमें 'खण्डन- 
खण्डखाद्य -जैसे ग्रन्थ उनकी पैनी विद्वत्ताके मानस्तम्भ है । 

१. आज भी यह, दक्षिण-पूव रेलवे लाइनपर, बडौदासे १९ मील दूर स्थित एक 

स्टेशन है। इसकी आबादी तीस हज़ार है | 
२० प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जैन सादित्यका इतिहास, बम्बई, सन्‌ १६१७ ई०, 
पृ० ६२ । 
२६ 


२०२ हिन्दी जैन भमक्ति-काव्य और कवि 


जिन भविति-काव्यकी पृष्ठभूमि! की भूमिकामे लिखा जा चुका हैं कि जैन 
आचार्य केवल दार्शनिक ही नही होते थे, वे कुछ-त-कुछ भक्तिसम्बन्धी साहित्य 
भी रचते अवश्य थे। श्री यशोविजयजीने गुजरातीम अनेक स्तवन, सज्ञाय, गीत 
और वन्दनाओका निर्माण किया है। बनारस और आगरेमे रहनेके कारण हिन्दी- 
प्र भी उनका अच्छा अधिकार था। उतका जसविलास” हिन्दीका प्रसिद्ध काव्य 
है । इसके अतिरिक्त 'आनन्दघन अष्टपदी', दिगूपट ८४ बोल: और साग्य शतक' 
भी उनकी हिन्दीकी ही कृतियाँ है । 
जसविलास 
यह काव्य, सज्ञाय, पद अने स्तवन संग्रह" नामके मुद्रित संकलनमें छपा 
है। इसमें ७५ मुकतक पद है। सभी जिनेन्द्रको भक्तिसे सम्बन्धित है । एकमे 
लिखा है कि भक्त ज्योही प्रभुके ध्यानमें मरन हुआ कि उसकी समूची दुविधा 
पल-मात्रमे नष्ट हो गयी। भकतकों आराध्यक्ी निष्ठामे, हरि-हर और ब्रह्माकी 
निधियाँ भी तुबच्छ दिखाई देती है। भक्त तो अब अपने प्रभुकी अक्षय निधिका 
स्वामी हैं। उसके रसके आगे उसे और कोई रस भाता ही नही, 
“हम मगन मये प्रभ्ु ध्यान में । 
विसर गई दुविधा तन-मन को, अचिरा झुत गुन गान में ॥ 
हरि-हर-बक्म-पुरन्द्र की रिधि, आवत नहि कोड मान में । 
चिदानन्द की मौज मर्ची है, समता रस के पान मे ॥ 
इतने दिन तू नाहि पिछानन्‍यो, जन्म गंवायो अज्ान मे। 
अब तो अधिकारी है बैठे, प्रभु गुन अखय खजान में ॥ 
गई दीनता सभी हमारी, प्रभु तुझ समकित दान से । 
प्रसु गुन अनुभव के रस आगे, आवध नहिं कोठ ध्यान में ॥”! 
आनन्दघन अष्डपदी 
इसमे हिन्दीके जन सन्त आनन्दघनकी स्तुति की गयो है। कहा जाता है कि 
उपाध्याय यशोविजय और आनन्दघनजीकी भेंट हुई थी। आनन्दघधन सदैव 
अध्यात्मरसमे मग्त रहते थे । वे कभी जंगलोमे घूमते और कभी गुफाओपमे योग- 
साधना करते । जन-सम्पर्कमे शायद ही कभी आते । जब भाते तो सुबोध और 
सुरुचिपूर्ण शैलोमे उपदेश देते । अवधूत-से इस साधुकी बात श्रीमद्‌ यशोविजयजीने 
भी सुनी थी। वे उनसे मिलना चाहते थे। एक बार अबुद क्षेत्रके समीपस्थ गाँवमे 


| 





१९. आनन्दधन पदसंग्रहमें १० १६४ पर छप चुकी है। यह संग्रह अध्यात्मशान- 
प्रसारक मण्डल, बम्वरसे विं० ख० १६६६ में प्रकाशित हुआ था । 
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यशोविजयजी व्याख्यान दे रहे थे। उस सभामे एक झोर उदासीन-सा वृद्ध साधु 
बठा था। वे आनन्दघत थे । उनसे भेट हुई । यशोविजयजी इस भाँति प्रभावित 
हुए कि अपनेको रोक ते सके । अष्टपदी उनके भावोदुगा रोका सही प्रतीक है । 
यशोविजय जिस अध्यात्मरसके पण्डित थे, वह ही आनन्दघनकी अनुभूतियोमे 
गहरा उतरा था। आनन्दवन “अध्यात्मरस' ही थे। यह ही तो कारण था कि 
यशोविजय-जैसा विद्वान इन्हें देख भाव-विमुम्ध हो उठा । उनकी संगतिसे यशो- 
विजयमे भी अध्यात्मरसकी लहरे उठने लगी थी । इसीको उन्होंने लिखा है कि 
पारस की सगतिसे लोहा भी 'स्वर्ण' हो जाता है, 
“आनन्द्धन के संग सुजस हो मिले जब, तब आनन्द्सम भयो सुजस । 
पारस सग लोहा जो फरसत, कचन होत हो ताके कस ॥ 
खीर नीर जो मिल रहे आनन्द, जस सुमति सखी के संग सयो हे एक रस । 
स्व खपाइ, सुजस विकास मय सिद्धस्वरूप लीये घसमस ॥ 
आनन्दघन मार्गमे चलते-चलते गा उठते थे। उनके मुखपर लोकसे न्यारा 
रूप सदेव बरसता रहता था। वे कभी सुमति सखीसे दूर नहीं होते । उनसे मिल्ल- 
कर यशोविजयकों गौरब॒का अनुभव हुआ, 
“सारग चलत-चलत गात, आनन्द्धन प्यारे, रहत आनन्द भरपूर ।। 
ताकों सरूप भप त्रिहुं लोक थे न्‍्यारों, बरखत सुख पर नूर ॥ 
सुमति खखी के संग, नितनित दोरत, कबहुं न होत ही दूर ॥ 
जशविजय कहे सुनो आनन्द्धन, हम तुम मिछे हुजूर ॥ 
आनन्दधनको पहचाननेके लिए अपने चित्तके भीतर भी उसी आनन्दकी अनु- 
भूति होती चाहिए। आनन्दधन भआनन्दके हो बने है । वे आनन्दके अक्षय खज्जाने 
हैं। उन्होंने सहज अलखपद के सुखका अनुभव किया हैँ। भानन्दघनके सही 
दर्शनके लिए इसी भावभूभि तक उठना होगा, 
“आनन्द की गत आनन्द्धन जाणे ॥ 
वाइ सुख सहज अचल अलूख पद, वा मुख सुजस बखाने ॥ 
सुजस विछास जब प्रगटे आनन्द्रस, आनन्द अखय खजाने । 
ऐसी दशा जब प्रगटे चित्त अतर, सोहि आननद्घन पिछाने ॥?! 


हे थ्‌ 
द्क्‍पट चौरासी बोल 
यह रचना १० हेमराजजीके 'सितप्ठ चौरासी बोल का खण्डन करनेके 


१. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, सन्‌ १६५४, 
४० १३६। 
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लिए लिखी गयो थी। यहाँ प० सुखलालजीका यह अभिमत कि “उपाध्यायजी 

थे पक्के जैन और रवेताम्बर । ठीक ही प्रतीत होता है उन्होंने 'अध्यात्म-मत 

खण्डन' में भी दिगम्बर मान्यताका निराकरण किया हैं। यदि उपाध्यायजी इस 

इवेताम्बर-दिगम्बरके ऊपर उठ पाते तो आचार्य हेमचन्द्रसे भी बडे सिद्ध होते। 

आजका युग समत्वयवादी है । उसमें उपाध्यायजीका स्थान निर्धारित करते समय 
ह ही एक 'अटकाव बना रहेंगा। 

'दिक्‍यट चौरासी बोल की एक हस्तलिखित प्रति १९वीं शताब्दीकी लिखी 
हुई अभय जैनग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद है। इसमे १६१ पद्य है। प्रारम्भिक 
पद्म इस प्रकार हैं, 

“सुगुणध्यान शुभध्यान, दान विधि परम प्रकाशक । 
सुघट मान प्रमान, आच जस झुगति अभ्यासक ॥ 
कुमत वृन्द्र तम कन्द, चन्द परिद्वन्द्र निकाशक । 
कचिअ सन्‍द सकरन्द, सन्‍त आनन्द विकासक ॥ 

यश वचन रुचिर गंभा।र निज, दिगपट कपट कुडशर सम । 
जिन वधसान सोई बंदिये, विमक ज्योति पूरण परम ॥ 


साम्यश्तक 
इसमे १०५ पद्च है। यह श्री विजयर्सिहसूरिके 'साम्यशतक को आधार 


मानकर मुनि हेमविजयके लिए रचा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
उपयुवत ग्रन्थालयमें ही संकलित हैं । आदि और अन्‍्तके दो पद्य देखिए, 
आदि, 
“समता गंगा सगनता, डउदासीनता जात | 
चिदानन्द जयवन्त हो, केवरू भानु प्रभात ॥ 
अन्त, 
“मावन जाकूं तत्व मन, हो समता रस लीन। 
ज्युं भगटे तुझ साहब सुख, अनुभव गश्य अहीन ॥” 


५७. महात्मा आनन्दघन (जन्म वि० सं० १६८०, सत्यु वि० स० १७४७) 


आनन्‍्दव॒न एक जन साधु थे। किन्तु यह निश्चयपर्वक नही कहा जा सकता 
कि वे तपागच्छके थे अथवा खरतरगच्छके । उनको स्वयं गच्छोसे कोई ममत्व नही 


१. वही, १० ८१। 
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था । शायद इसी कारण उसका कही उल्लेख नहीं है। उन्होने अपने पारिवारिक 
जीवनके विषयमे किचिस्मात्र भी इशारा नही किया है। वे सच्चे अध्यात्मवादी थे, 
अत उन्होने आत्माक्रा सम्बन्ध ही सच्चा माना और उसोका वर्णन किया । उनको 
प्रशसामे लिखी गयी यशोविजयजीकी “अष्टपदी' उपलब्ध है, किन्तु वह भी उनके 
आध्यात्मिक गुणोका वर्णन करके चुप हो जाती है। इतना अवश्य विदित है कि 
उनका दूसरा नाम लाभानन्द था । श्री के० एम० झावेरीने उनकों छाभविजय भी 
कहा है । 

अभीतक उनके मूल निवास-स्थानका भी पता नहीं लग सका है । कुछ 
लोगोने विभिन्न कल्पनाएँ की है। गुजरातीके प्रसिद्ध लेखक श्री मनसुखलाल रजवी 
भाई मेहताने बहुत दिन पूर्व आनन्द्धनपर एक ४०-४२ पृष्ठक्रा निबन्ध लिखा 
था । उनकी भाषाक्रों आधार बनाकर मेहताजोने भाषा-विवेक-शास्त्रकों दृष्टिसे 
अनुमान किया था कि वे अमुक-अमुक प्रास्तोमे घूमे होगे और अमुक प्रान्तके वासी 
होगे । उनकी कल्पनाके अनुमार आनन्दवन भी गुजरातके रहनेवाले थे | आचार्य 
क्षितिमोहन सेनने इसका खण्डन करते हुए उनको राजपूतानेका सिद्ध किया हें। 
उनकी दुष्टिसे गेय पदोकी भाषाकों आधार बनाकर किसी व्यक्तिके मूल देशका 
निर्धारण नहीं क्रिया जा सकता । गानेवालोके मुखसान्निध्यसे गेव पद बदल जाते 
है और उनमे कुछ विलक्षणता आ ही जाती हैँ। श्रो आनन्द्धनजीने अपना अन्तिम 
समय मेडता नगरमे व्यतीत किया था, जो परिचमो राजपूतानेमे अवस्थित है । 
उनकी वाणियोकी रुयाति भी राजपूतानेमे ही अधिक फैली । 


आनन्दघनका समय तो लगभग निद्चित-सा ही हैं। मेडता नगरमे हो यशो- 
विजयजीसे उनका साक्षात्कार हुआ था । यज्योविजयजी इतने अधिक प्रभावित हुए 
कि उनकी प्रशंसामें अष्टपदी का निर्माण किया। यशोविजयजोीका जन्म संवत्‌ 
१६८० और स्वर्गवास सं० १७४५में हुआ था। दभोईनगरमें उनके समाधि-स्थान- 
पर यह मृत्यु सवत्‌ लिखा हुआ है । अतः यह प्रमाणित है कि आनन्दघनजी इन 


१, श्री के० एम० कावेरी, माइलस्टोन्स इन गुजराती लिगरेचर, पृष्ठ १३६ | 

२, आचार ज्षितिमोहन सेन, जैन-मरमी आनन्दघनका कान्य, वीणा, अक १, नवम्बर 
१६३८०, ई8 ६-७ | 

३, यह अ्रष्टदी आनन्दघन-अष्टपदीके नामसे सज्काय, पद अने सम्ह में संबसे 
पहले प्रकाशित हुई थी। अब तो बुद्धिसागरजीके आनन्दघन पद सभहमें भी 
छपी है | 

४, जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-दारा सम्पादित, प्रस्तावना, 
५० ६०-१०६ | 
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दो सवतोके बीचमे अवश्य ही मौजूद रहे होगे। आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
थों यशोविजयक्रो आधार मानकर ही लिखा है, “मेडता नगरमे आनन्दघनके 
साय यशोविजयजीने कुछ समय बिताया था, इसलिए य दोनो हो समसामयिक थे। 
आनन्दधन कुछ उमरमे बड़े हो सकते है। अतएवं सम्भव है कि १६१५ ई० 
स० १६७२ के आस-पास उनका जन्म और १६७५ ई० स० १७३२ के 
लगभग देहावमान हुआ हो । बनारस विश्व विद्यालयके पण्डित विश्वनाथप्रसाद 
मिश्रने भी इसी आवारपर उनको १७०० घि० सं० के आस-पासका माना हैं। 
यह सच है कि उनके विषयमे काई निश्चित तिथि तो नही दी जा सकती, किन्तु 
वे सत्तरहवी शताब्दीके अन्तिम और अठारहबीके प्रथम पादमे अवश्य मौजद थे 
यह निश्चित हूं । 


आनन्दधन एक उदार हृदयके व्यक्ति थे। यद्यपि उनकी शिक्षा-दीक्षा जैन- 
धममे हुई थी और जतत्वके प्रति उनकी प्रगाढ श्रद्धा भी थी, किन्तु उन्होने 
जैनधर्मके उस दम्भ और पाखण्डवाके पहलको कभी स्वीकार नही किया जो अन्तिम 
श्रुतकेवलोके उपरान्त शने -शने पुष्ठ होता ही चछा आ रहा था। जिन संकुचित 
सीमाओकों तोडनेके लिए एक बार जेनधमने क्रान्ति की थी, उन्हींमे वह स्वय 
आबड् हो गया था। आनन्दधन उत्तसे निकलकर बाहर जा खड़े हुए। आचार्य 
क्षितिमोहन सेतके कथनानुसार उनपर मध्य युगके 'मरमिया सहजवाद' का विशेष 
प्रभाव पडा | यह सच हैँ कि उनके भाव कबीर, दाद और रज्जव आदिसे मिलते 
है, किन्तु यह भी सच है कि वे बतारसीके अध्यात्मवादसे अत्यधिक प्रभावित थे। 
आनन्दधन बहत्तरी” उन्ही आध्यात्मिक भावोसे ओतप्रोत है, जो बनारसीदासकी 
देन थी । इसमे कोई प्रमाण नहीं है कि वे “साधु वेश त्याग करके मरमी भकक्‍तोके 
समान दीर्घ अंगावरण पहुना करते और सितार, दिलरुबा प्रभति यती-जनविव- 
जित वाद्य-यन्त्र लेकर घूमा करते थे। यद्यपि उनके विचार वेश-भूषाके समर्थनमे 
नही थे, किन्तु इससे यह प्रमाणित नहीं होता कि वे जैन साधुकी वेश-भूषा त्याग- 


१. आचाय ज्षितिमोहन सेन, जैन-मरमी आनन्दघनका काव्य, वीणा, अक १, नवम्बर 
१६१८, ६४० ८। 

२. विश्वनाथप्रसाद मिश्र, बनानन्द कृक्त्ति, भूमिका, १० १५। 

३. श्री नाथूराम प्रेमीने क्ुअरपाल-चौरडियाके वि० सं० १६८०४-१६८५ के लिखे हुए 
एक गुटकेके आधारपर आनन्दधनका समय १७वीं शताब्दीका मध्य भाग माना 
है। उन्होंने अनेक तकौंके अधधारपर यशोविजय और आनन्दधनकी भेंटको भी 
मिथ्या सिद्र किया है। अद्धंकथानक, बस्बई, पृ० ११६-११७ | 

४. आचाय लितिमोहन सेनका उपयु कत लेख, वोणा, नवम्बर १६१८, १० ८। 
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कर मरमी-भक्‍तकी धारण करते थे। वेश-भूषा दोनो ही है और मेरी दृष्टिमे उन्होंने 
दोनो की ही खिलाफत को । एक यती ज्ञानसागर हुए है, जिनकी टीकासे यह स्पष्ट 
है कि वे जन साथुके वेशमे ही रहते थे । 

उत्तरमध्यकालमे आनन्दघत, घनानन्द और आनन्द नामके कई कवि हुए है । 
उनमे-से सुजानवाले घनानन्द और जैन आनन्दघनकों आचार्य क्षितिमोहन सेनते 
जैत मर्मी आतन्दघन' वाले केखमे एक हो प्रमाणित किया है। शायद आचार्य जी- 
का यह अनुमान शिवर्सिह सेगरके 'सरोज” में घनानन्दके लिए निर्धारित सं० 
१७१५ पर आवारित है, जो अब गलत प्रमाणित हो चुका हैं। आचार्य प० 
विश्वताथप्रसाद मिश्रने उवका समय अठारहवी शत्ताब्दीका अन्तिम पाद अनेक 
प्रमाणोसे सिद्ध किया हैं। यद्यपि दोनोंके विचारोमे कही-कठ्ठी बहुत साम्य है, 
किन्तु फिर भी घनाननन्‍्दने 'सुजान' को कभो नहों छोडा, जब कि आनन्दघनने इस 
शब्द तकका प्रयोग शायद ही कही किया हो । एक तीसरे आनन्दघन ननन्‍्दर्गावके 
थे, जिनका साक्षात्कार श्री चेतन्यदेवजीसे हुआ था । अत उनका समय सोलहवी 
शताब्दीका उत्तरार्ड ठहरता है, और वे उपर्युक्त दोनोसे पृथक्‌ थे। एक चौथे 
आनन्द और हुए है, जिन्‍्होने काम-विज्ञानपर 'कोक मंजरी का निर्माण किया था। 
बहुत दिनो तक इनको और घनानन्दकों एक ही माना जाता रहा, किन्तु अब 
उनका पृथकृत्व स्पष्ट हो गया है। 


आनन्दघनकी रचनाएँ 


इनकी दो रचनाएँ है, एक तो चौबीसी' और दूसरी 'आननन्‍्दघन बहत्तरी' । 
'चोबीसी गुजरातीमे है ओर 'बहत्तरी' हिन्दीमे। चोबीसीमे चौबीस स्तोत्र है, 
जो चोबीस तीर्थंकरोकी स्तुतिम रचे गये थे। इमके रचना-क्रालपर विचार करते 
हुए पण्डित विश्वनाथप्रसाद सिश्रने अध्यात्मवादी आनन्दधन अने श्री यशोविजय!' 
नामके लेखका आधार लेकर लिखा है कि “उनकी चौबीसीकी कई पतक्ितयाँ सर्वश्री 
समयसुन्दर । स० १६७२ ॥ जिराजसूरि । स० १६७८ । सकलचन्द्र | स० १६४० 
और प्रीति विमल । स० १६७१। के जिन स्तवनादि ग्रन्थोमे आये चरणोंसे मिलती 


१. आजकल? जून सन्‌ १६४८ ई० में पं० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, आनन्दघन- 
का निधन सवत्‌ , १० १२, ओर घनानन्द कवित्त, प्रस्तावना, पृ० १८ |] 

२. का० ना० प्र० पत्रिका, वर्ष ५३, अक १ में प० विश्वनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 
नन्दगोंवके आनन्दधन, एष्ठ ४६ । 

३ डॉक्टर झियसनका दि मॉडने वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑव हिन्दुस्तान, पृष्ठ ६२, 
सख्या ३४७। 
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है, इसमे चोबीमीका समय सं० १६७८ के अनन्तर हो ठहरता है । हर, किन्तु इससे 
कोई निश्चित तिथि विदित नही हो सकी । श्री के० एम० झावेरीने अपने 'माइल 
स्टोनूस इन गुजराती लिटरेचर में स्पष्ट रूपसे इसका रचना सवत्‌ १६८७ दिया 
है। इसपर श्री यग्ोविजयजी उपाध्याय, ज्ञानविमलूसूरि और ज्ञानसारने पृथक्‌- 
पृथक्‌ बालावबोध टबाकी रचना की थी। यशोविजयजीने जिस मूल प्रतिको लिया, 
उसमे केवल २२ स्तवन थे, किन्तु ज्ञानविमलूसूरि और ज्ञानसारकी प्रतियोमे २४ 
स्तवन थे, और उन्होंने उव सबपर टबाकी रचना की । यह चौबीसी पिछले टबा- 
सहित चौबीस स्तवन आनन्दधन चौबीसी” नामसे श्रावक भीमसिह माणिकके 
यहाँसे प्रकाशित हो चुकी है । 


आनन्दघन बहत्तरी 

यह हिन्दीकी प्रसिद्ध रचना है। यद्यपि गुजराती प्रकाशनोने उसकी भाषाकों 
गुजरातीमे ढालतेका प्रयास किया है, किन्तु उसका मूल रूप छिप नही सका, और 
आज वह बडे-बडे विद्वानोकी दृष्टिमे भी हिन्दीकी हो कृति है। इसके अनेकों 
प्रकाशन हो चुके है। सवत्‌ १९४४ में यह बम्बईके श्रावक श्री भीमसिह माणिकके 
यहसे प्रकाशित हुई । इसमें १०६ पद है, और कोई भूमिका अथवा टीका-टिप्पणी 
नही है। दूसरा प्रकाशन श्रीयुत्‌ मोतीचन्द गिरधरलारू कापडिया सोलोसिटरके 
सम्पादनमे आनन्‍्दघन पद्चरत्नावकी, प्रथम भाग” के नामसे, जैन धर्म प्रसारक 
सभा भावनगर से हुआ । इसमें बहृत्तरीके केवल ५० पद्मयोपर विवेचन किया है। 
श्री बुद्धिसागरजीके बृहदू विवेचनके साथ 'आनन्दघनपद-संग्रह” अध्यात्म ज्ञान 
अरसारक मण्डल बम्बईसे प्रकाशित हुआ है। यह एक सुन्दर ग्रन्थ है। और आनन्‍्द- 
धनजीके पदोका भावार्थ विस्तारमे समझाया गया है। बहुत दिन पूर्व रायचन्द 
काव्यमालासे भी एक आननन्‍्दघन बहत्तरी' छपी थी। इसमें १०७ पद्म है । 
रचनाके शीषकसे स्पष्ट है कि इस कृतिम छर या कुछ अधिक पद होने चाहिए, 
किन्तु इसका यह अर्थ नही हैं कि वे १०० से भी अधिक हो जाये । फिर तो 
उसका नाम शतक पड जायेगा। “आनन्दघन बहत्तरी! के १०७ पदोपर आपत्ति 
उठाते हुए ५० नाथूरामजी प्रेमीने छिखा है, “जान पड़ता है, इसमे बहुत-मे पद 
ओरोके मिला दिये गये है। थोडा ही परिश्रम करनेसे हमे मालूम हुआ है कि 
इसका ४२ वाँ पद “अब हम अमर भये न भरेंगे' और अन्तका पद तुम ज्ञान 
विभी फूली बसंत' ये दोनों द्यानतरायजोके हैं । इसी तरह जाँच करनेसे औरोका 


९ का० ना० ५० पत्रिका, वर्ष ५३, अक १ में प० विखनाथप्रसाद मिश्रका लेख, 
'नन्दगोंबके आनन्दघन', प० ४८ | 
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भी पता चल सकता है।” इसकी बढ़ी हुई सख्याकों आचार्य क्षितिमोहन सेनने 
भी सनन्‍्देहकी दष्टिसे देखा हैं। मेरी दृष्टिमे श्री महाराज बुद्धिसागरजीका 
आनन्दघन पद-संग्रह' उपयक्त रचना है। इसका रचना सं० १७०५ स्वीकार 
किया गया है। 'मिश्रबन्ध विनोद” में भी यह ही रचनाकार दिया गया हूँ। 
यह अठा रहवी शताब्दीके प्रथम पादकी कृति हें । 

भक्‍्तिके विषयमे आनन्दघनजीके जमे हुए विचार थे। लो, उसका विशिष्ट 
गुण माना है, मत कही भी जाये, किन्तु उसको लो भगवान्‌के चरणोमे ही लगी 
रहे, तभी वह भक्त हैं अन्यथा नही । कविने उप्तीको विविध और सुन्दर दुष्टान्तोसे 
पुष्ट किया है, 

“ऐसे जिन चरण चित पद छार्ऊ रे मना, 
ऐसे अरिहंत के गुण गारऊं रे मना । 
डदर सरण के कारणे रे गउवां बन में जाय, 
चारो चरे चहुं दिसि फिरे, बाकी सुरत बछरुआ साँय ॥ 

अर्थात्‌ जिस प्रकार उदर-भरणके लिए गौएँ वनमें जाती हैं, घास चरती है 
और चारो ओर फिरतो है, परन्तु उनका मन अपने बछड़ोमे रूगा रहता है। ठीक 
इसी प्रकार ससारके सब काम करते हुए भी हमारा मत भगवान्‌के चरणोंमे लूगा 
रहे और बरिहंतके गुण गाता रहे, तभी वह भक्त है । 

“सात पॉच सहेलछियाँ रे हिरझ मिल पाणीड़े जायें। 
ताली दिये खक खल हँसे, बाकी सुरत गगरुआ मार्य ॥” 

सहेलियाँ हिल-मिलकर पानी भरनेके लिए तालाब या कुएपर जाती हे । 
रास्तेमे ताली बजाती है और हँसती-खेलती भी है, किन्तु उनका ध्यान सिरके 
घडेपर ही लगा रहता हैं। ठीक इसी भाँति संसारके अन्य काम करते हुए भी 
हमारा मन भगवानूमे रूगा रहना चाहिए । 

“नटवा नाचे चोक मे रे, छोक करे छख शोर । 
बाँस अ्रह्दी बरते चढ़े, बाकौ चित न चले कहूँ ठोर ॥”' 

नट बाँस लेकर रस्सीपर चढता है और उसपर अपना उत्तम नृत्य दिखाता 

है, जिसकी कुशलता देखकर लोग शोर-गुल मचाते है। इधर-उधर देखते हुए भी 


१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पादटिप्पणी, १० ६१ । 
२, आचाय जछितिमोहन सेनका उपयु क्त लेख, ४० ४ । 
३, मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, सख्या ३४४१, ए० ४२८-२६ | 
४. आनन्दवन पद सग्मह, श्रीमद्‌ बुद्धिसागरक्कषत गुजराती भावाथसहित, अध्यात्मशान 
प्रसारक मण्डल, बम्बई, बि० स० १६६६, पद ६५, ए० ४१३-४१५ | 
२७ 
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उसका ध्यान रस्सीपर ही रहता है। वेसे ही संसारके बीच यज्ञ-प्रशसा सुनते हुए 
भी हमारा सन सदेव प्रभु मे ही तलल्‍लीन रहना चाहिए । 
भक्ति-साहित्यमे लघुता-प्रदर्शन' भक्‍तका मुख्य गुण मात्रा जाता है। 
आनन्दघनकों लघुतामे हृदय रमा है और इसी कारण उसमे दूसरोको विभोर बता 
देनेकी शक्ति हैं। भक्त एक प्रेमिकाकी भाँति अपने आराध्यके आनेकी प्रतीक्षा 
करता हैँ और बेचेन होकर पुकार उठता है, “में रात-दिन तुम्हारी प्रतोक्षा करता 
हैं, पता नहीं तुम घर कब आओगे | तुम्हारे लिए मेरे समान लाखों है, किन्तु 
मेरे लिए तो तुम अकेले ही हो । जौहरी लालका मोल कर सकता है, किन्तु मेरा 
छाल तो अमूल्य है। जिसके समान कोई तही, भला उसका क्या मूल्य हो सकता 
हैं ? इस भावके दो पद्य देखिए, 
“निशदिन जोड़ें तारी वाठडी, घरे आवबो रे ढोछा। 
स॒ज सरिखा तुज छाल हे, मेरे तुहीं अमोछा ॥ विश० ॥१॥ 
जब्हरी मोल करे छाल का, मेरा छाल अमोला | 
ज्या के पटन्तर को नहीं, उसका क्या मोछा ॥ निश० ॥२॥” 


आनन्दघनका उदार भाव था। वे एक अखण्ड सत्यके पुजारो थे। उसको 
कोई राम, रहीम, महादेव और पारसनाथ कुछ भी कहे, आनन्दघनकों इसमे 
कोई आपत्ति नही थी । उनका कथन था कि जिस प्रकार मिट्टी एक होकर भी 
पात्र-भेदसे अनेक नामो-द्वारा कही जातो है, उसी प्रकार एक अखण्ड-रूप आत्मामे 
विभिन्न कल्पनाओके _कारण अनेक नामोकी कल्पना कर ली जाती है। उन्होने 
अपने इस कथनको राम, रहीम, कृष्ण, महादेव, ब्रह्म और पाद्वताथके नामोकी 
व्युत्पत्तियोसे सार्थक बनाया है। वह पद्भ इस प्रकार है, 


“राम कहो, रहसान कहो कोऊ, कान कहों महादेव री । 
पारसनाथ कहो, कोई अक्मया, सकक ब्रह्म स्वयमेव री ॥ 
साजन सेद कहावत नाना, एक झुतक्तिका रूप री। 
तेसे खण्ड कल्पना रोपित, आप अखण्ड सरूप री ॥ राम०॥ 
निजपद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहिमान री । 
कष करम कान सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥ रास० ॥ 
परसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिह्ठे सो ब्रह्म रो । 
इृहविधि साथो आप आनन्द्घन, चेतनमय निष्कर्म री॥ राम० ॥” 


आत्माका अनुभव एक फूलकी तरहसे है, जिसमे-से बास तो उठती है, किन्तु 
उसे नाक ग्रहण नही कर पाती । नाक स्थूछ है और वह सुगन्धित दिव्य तथा 
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अलोकिक है, अत उसे सूंघनेकी सामर्थ्य नाकमें नही है। और यदि कोई भुक्त- 
भोगी उसका वर्णन करे तो उसपर कान विश्वास नही करते । 
“आतम अनुभव फूछ को, कोड नवेली रीति। 
नाक न पकरे वासना, कान गहे न प्रतीति ॥” 


भक्त वही जो भगवान्‌का होकर रहे । यहाँ आनन्दघन भो अपने आराध्यदेव 
ब्रजनाथके हाथो बिंक गये है । उनको ब्रजनाथके अतिरिक्त और कोई ऐसा देव 
दृष्टिगोचर नही हुआ, जिसकी शरणमे वे जा सकें, 
“ब्रज़नाथ से सुनाथविण, हाथो हाथ बिकायो । 
विचको कोड जन कृपाछ, सरन नजर न आयो ॥ ब्रज० ॥१॥”** 


भक्त प्रेमिका बतकर भगवान्‌की शरणमे आया है । उसे इस प्रकार आनेमे 
किसोका कोई भय नही है। वह भगवानूसे प्रार्थना करता है कि हे भगवन्‌ ! यह 
निश्चय जानो कि यद्यपि मैने करोड़ो अपराध किये है, किन्तु यह जन आपका ही 
है, अतः उसपर क्रपा करो, 
“मैं आयी प्रभु सरम तुम्हारी, छागत नाहिं धको । 
भ्ुुज्ञन उठाय कहु ओरन सूं, करहुज कर ही सको ॥ 
अपराधि चित्त ठान जगत जन, कोरिक सांति चको। 
आनन्द्घनप्रभु निहचे मानो, इृह जन रावरोथ कौ ॥ 


५८, जगजीवन ( वि० सं० १७०१ ) 


जगजीवनके पिताका नाम सन्धवी अभ्यराज था। वे आगरेके प्रसिद्ध धनी 
व्यक्ति थे। अहकार नाम-मात्रको भो न था। दानादि होता ही रहता था। 
कोई भी साधु-सन्‍्यासी, किसी भी सम्प्रदायका हो, उनके द्वारसे खाली हाथ नही 
लोटा। उनके पास वेभव था और उदारता भी । उनकी अनेक स्त्रियोमे मोहन 
दे संघइत' अधिक प्रसिद्ध थी, उसको जेसा रूप मिला था वैसे ही गुण भी । 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके मार्गमे उसकी श्रद्धा बहुत अधिक थी । ! उसीके गर्भसे जगजोंवन- 


१, नगर आगरे में आरवारू आगरी, 
गरगगोत आंगरे में नागर नबरूसा। 
संगही प्रसिद्ध अभराज राजमान नीके, 


पंच बाला नलिति में भयो हैं कबलू सा ॥ 
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का जन्म हुआ। वह सम्राट जहाँगीरका शासनकाह था। चारो ओर सुख-शान्ति 
विराजमान थी । जगजीवनका कुल अग्रवाल और गोत्र गर्ग कहलाता है। श्रेष्ठ 
शिक्षा ओर माँके प्रभावसे जगजीवन जिन-मार्गमे सुदढ तो हुए ही, विद्वान भी बन 
गये । चारो ओर उनकी यश-सुगन्धि विकीणित होने छगी। उन्होंने स्वय लिखा 
हैं, “सम जोग पाइ जगजीवन विख्यात भयौ, ज्ञानिनकी मण्डलीमे जिसकौ विकास 
हैं।” उस समय आगरेकी ज्ञानियोकी मण्डलीमे जगजीवन अमृख व्यक्ति थे । 
दूसरी ओर वे राजनी तिम भी दक्ष थे। जाफरखाँ नामके किसी प्रसिद्ध उमरावने 
उन्हें अपना मन्‍्त्री नियुक्त किया था ।' 

वे बनारसीदासके परमभकत थे। उनकी बिखरी रचनाओभोकों बनारसी- 
विलासमें संकलित करनेका महत्त्वपूर्ण कार्य उन्होने ही किया था। इसके अतिरिक्त 
उन्होंने बनारसीदासके नाटक समयसारकी टीका भी लिखी थी। इस भाँति 
बनारसी-साहित्य' को अमर और लोक-प्रिय बनानेमे जगजीवनका बहुत बड़ा 
हाथ रहा है। उनकी मौलिक रचनाओसे उनके अनेकों पद लिये जा सकते है, जो 
सरस हैँ तथा भाव-प्रवण भी । उन्होने एकीभाव स्तोत्र की भी रचना की थी । 
पद 

इनके रचे हुए पद जयपुर बधीचन्दजोके मन्दिरमे विराजमान गुठका नं० २९में 
संकलित है । इस गुटकेका लेखतकाल सं० १८४१ है। इस गुटकेकी प्रतिलिपि 
सागानेरके सन्‍्तोषराम अजमेराने की थी । 


एकीभाव स्तोत्र 

इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १११मे 
निबद्ध है । वादिराजके सस्कृत एकीभाव स्तोत्रको आधार मानकर इसका निर्माण 
हुआ है । रचनामे सरसता है । 


ताके परसिद्ध लघु मोहनदे संघइनि, 
जाके जिन-मार्ग विराजत धवलू-सा | 
ताही को सुपृत जगजीवन सुदिढ जैन, 
बनारसी बैन जाके हिय में सबलरू सा ॥ 
बनारसी विलास, समग्महकर्ता परिचय, ए० २४१, जयपुर, १६५४ ई०। 
१. ताको पूत भयो जगमानी, जगजीवन जिनमारगमानी । 
जाफरखाँ के काज संभारे, भया दिवान उजागर सारे ॥५॥ 
पं० हीरानन्द, पचास्तिकाय टीका । 
२. राजस्थानके जैन शास्त्र-मण्डारोंकी भन्ध सची, भाग ३, पृष्ठ १२० | 
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उनका रचताकारू अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद मानना चाहिए। 
उन्होने संवत्‌ १७०१ में 'बनारसी विलास' का सग्रह किया था। जगजीवनका 
व्यक्तित्व असाधारण था। उनकी प्रेरणासे ही अनेकानेक कवियोने अनुपम साहित्य- 
का सृजन किया । उनकी प्रेरणामे एक जादू-सा होता था। पण्डित हीरानन्दजी 
केवल दो माहमे पंचास्तिकायका अनुवाद कर सके, वह केवल इन्हीकी प्रेरणाका 
फल था । उस समय॑ श्री जगजीवन आगरेकी साहित्यिक गतिविधियोके केनच्द्रसे हो 
रहे थे। वे रूपवान्‌, पवित्र और धन-धान्यसे युक्त थे । समय पाकर उनके हुदयमे 
यथार्थ धर्मका भाव उदित हुआ । फिर तो उन्हें रात और दिन ज्ञान-मण्डलोमे 
ही चेन मिलने लगा । इस मण्डलीका प्रधान उन्‍्हीकोी कहना चाहिए । 


'एकीभाव स्तोत्र में भगवानकी भक्तिका स्वर ही प्रबल है| कविने एक पद्यमे 
लिखा है कि जिनेन्द्रदेव सकल लोकके भगवान्‌ है और बिना प्रयोजनके बन्धु है । 
उनमे सब्र पदार्थ आभासित होते रहते हैं और विलास अबन्च रूपसे वास करते हैं, 


“सकक लोक का तूं मगवान, बिना प्रयोजन बन्धु समान । 
सकक पदारथ मासक मास, तो में बसे झबन्ध विछास ॥ 


कविका कथन हैं कि जिसके हृदयमे भगवान्‌ जिनेन्द्र देव विराजमान हैं, उसके 
लिए अब किसी उपकारकी आवश्यकता नहीं है। उसने आत्माडपी निधि प्राप्त 
कर लो है, जिसकी तुलनामे अन्य कोई निधि आ ही नही सकती । वह अनुपम 
और अतुल है, 
“जाके हिय. कमर जिनदेव, ध्यानाहुत विराजित एवं । 
9. [कत 39 
ताके कोन रह्मो उपगार, निज आतस निधि पाई सार ॥ 


पद्‌ 

जगजीवनके पद अनेक शास्त्र-भण्डारोकी हस्तलिखित प्रतियोमे बिखरे पड़े 
है । जयपुरके तेरहपन्थी मन्दिरमे सबसे अधिक है। मेने महावीरजी ( अतिशय 
क्षेत्र )) अजमेर और बडौतके शास्त्र-भण्डारोमे भी उनके पद देखे है। उनके 
पदोमे भक्ति और आध्यात्मिकताका समन्वय हुआ है । भकतके नेनोमे बसे भगवान्‌- 
के रूपको एक झलक देखिए, 





१ सुन्दर सुभग रूप अभिराम, परम पुनीत धरम धन घाम ॥ 
काल-लबधि कारने रस पाइ, जग्यों जथारथ अनुभो आइ । 
ग्यान मण्डली कहिए कौन, जामै ग्यानी जन परनोन ॥ 
एक्रीभाव स्तोत्र, पद्य ८१-८२ | 
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“मूरति श्री जिनदेव की मेरे नेंनन मांझ बसी जी। 
अद्भुत रूप अनोपम है छवि राग दोष न तनक सी ॥१॥ 
कोटि मदन वारूं या छवि पर निरखि निरखि आनन्द झर बरसी । 
जगजीवन अभुक्की सुनि वाणी सुरति मुक्ति मगदरसी ॥२॥”” 
भगवानकी समतारस भीती छवि देखकर भक्‍तको परम आनन्द मिला। 
उसके भव-भवके पाप कट गये ओर ज्ञान-भानुका प्रकाश प्राप्त हो गया । वह पद 
इस भाँति हैं, 
“प्रभु जो आजि में सुख पायो ॥ 
अघनाशन छवि समतारस भीनी सो छखि में हरषायों ॥प्रभुजी ०॥१॥ 
सव-भवके मुझि पाप कटे है, ज्ञान मान द्रसायों ॥प्रभुजी०॥२॥ _ 
जगजीवन के माग जगे है, तुम पद सीस नवायो ॥प्रभुजी०॥3॥” 
भगवान्‌का विरद है दीनबन्धु' और दीनतबन्धु भी बिना प्रयोजनके । भकतका 
निवेदन है कि उस विरदका निर्वाह करो, 
“ज्ञामण मरण मिठावों जी, महाराज म्हारो जामण मरण ॥टेक॥ 
अमत फिरयो चहुँगति दुख पायो सो ही चाल छुड़ावों जी ॥ जामण० १॥ 
बिनही प्रयोजन दीनबन्धु तुम सो ही विरद निवाहो जी ॥ज्ञामण०॥ २॥ 
जगजी वन प्रभु तुम खुखदायक, मोकूं शिवसु ख धावो जी॥जामण ०॥ ३ ॥?? 
भक्त ऐसे सतगुहकी बलिहारी जाता है, जो ध्यानस्थ होकर भरूखसे लो 
लगाये रहता हैं । 
“ऐसा सतगुरु की बलिहारी ॥टेक॥ 
बड़ उजाड़ में बेठक जिनकी परूक न एक बिड़ारी । 
मोह महा भरि जीते पछ में छागी अ्रलूख सू तारी॥ऐसा०॥१॥ 


५९, पाण्डे हेमराज ( वि० सं० १७०३-३७३०) 


पाण्डे हेमराज जयपुर राज्यान्तर्गत सागानेरमे उत्पन्न हुए थे, किन्तु किसी 
कारणवश कामागढ जाकर रहने लगे थे। बहाँ कीतिसिह नामका राजा राज्य 


१, तेरह॒पन्थी मन्दिर, जयपुर, पदसभद ६४६, पत्र ६१ । 
२. मन्दिर तेरहपन्थी, जयपुर , पदसंग्रह ६४६, पत्र ६३-६४ । 
३, वही, पत्र ६० । 
४. वही, पत्र ६२ । 
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करता था। उसके खड्गकी पैनी धारसे दुर्जनोके सिर कट-कटकर गिर जाते थे पर 
पाण्डे हेमराज पण्डित रूपचन्दजीके शिष्य थे, जेसा कि उनको 'पचास्तिकाय भाषा 
वचनिका के अन्तिम अशसे स्पष्ट है | उन्होने अपने गुरुके पास रहकर, जैन 
सिद्धान्त-शास्त्रोका सुक्ष अध्ययन किया और थोडे ही समयमे अगाध विद्वत्ता 
प्राप्त कर ली । 

सस्क्ृत और प्राकृतके विद्वान होते हुए भी, उन्होंने जो कुछ लिखा हिन्दीमे 
ही लिखा । हिन्दी गद्य-लेखक और कवि दोनों हो रूपोमे उनकी प्रतिष्ठा थी। 
उन्होंने प्रवचनसार की भाषा टोका वि० स० १७०९ से, परमात्म प्रकाश की वि० 
सं० १७१६ में, गोम्मठसार कर्मकाण्ड की वि० सं० १७१७ में, 'पंचास्तिकाय की 
१७२१ में और 'तयचक्रकी भाषा टोका वि० स० १७२६ से लिखी । इन सभीमे 
हेमराजके स्वस्थ गद्यके दर्शन होते है । 

पाण्डे हेमराज कवि भी उत्तम कोटिके थे । उन्होंने प्रवचनसार का पद्यानुवाद 
भी किया है । इसके अतिरिक्त उन्होने 'सितपट चौरासी बोल' की रचना 
कुंअरपालजी की प्रेरणासे की थी । इसीके उत्तरमे यशोविजयजीने 'दिक्पठ चौरासी 
बोल' लिखा था । मानतुंगके 'भक्तामर स्तोत्रका सुन्दर पद्यानुवाद इन्हीका 
किया हुआ है। अनुवाद होते हुए भी उसमें मौलिक काव्य की सरसता है। 
“हितोपदेश बावनी , “उपदेश दोहा शतक' और 'ुरु-पूजा मी उन्हीको क्ृतियाँ है । 
इससे प्रमाणित है कि वे अपने समयमे विद्वान और कवि दोनो ही रूपोंमे प्रसिद्ध 
थे । उनकी कविताओपर स्पष्ट रूपसे वाणारसिया सम्प्रदाय का प्रभाव था । 


१, उपजो सागानेरि को, अब कामागढ वास । 
वहाँ हेम दोहा रचे, स्व-पर बुद्धि परकास ॥॥ 
कामागढ सूबस जहाँ, कीरतिसिह नरेस । 
अपने खड़ग बल बसि किये, दुर्जव जितके देस ॥। 
उपदेश दोहा शतक, दोहा ६८-६६, दीवान बधीचन्दजीका मन्दिर, गुटका ने० 
१७, वेष्टन न ० ६३६ | 
२, “यह श्री रूपचन्द गुरुके प्रसाद श्री पाण्डे श्री हेमराजने अपनी बुद्धि 
माफिक लिखत कीना ।* 
प्‌ चास्तिकाय भाषा दीका, अन्तिम प्रशस्ति | 
३, इसमें पद्य सख्या ४३८ है | श्सकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बधीचन्दर्जीके मन्दिर- 
में, वेशन न० ७१० में निबद्ध है । 
४. हेमराज पाण्डे किये, बोल चुरासी फेर । 
या बिध हम भाषा वचन, ताको सत किय जेर ॥। 


यशोविजयजी, दिवपट चोरासी बोल, १५६वाँ पत्र । 
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कवि बुलाकीदासके पाण्डव पुराण” वि० स० १७५४ से स्पष्ट है कि 
बुछाकीदासकी माता जैनुलदे” अथवा “जनों, पाण्डे हेमराजकी पुत्री थी। उन्हीके 
अनुसार पाण्डे हेमराजका गोत्र गर्ग ओर जाति अग्रवाल थी ।' 


सितपट चोरासी बोल 


यह अभीतक अप्रकाशित है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पं० 
लंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० १५७में निबद्ध हैं। इस गृठकेका 
लेखनकाल वि० स० १७८४ है। इसकी एक अन्य प्रति इसी मन्दिरके वेष्टन नं० 
४४१ में पृथक्से बंधों रखी है। इस प्रतिका लेखन काल पोष सुदी ५ वि० 
सं० १७२३ दिया हैं । 
'सितपट चोरासी बोल' से विदित है कि उसकी कविता उत्कृष्ट कोटिकी 
थीं। एक पद्म देखिए, 
“सुनयपोष हतदोष, मोषमुख सिवपददायक, 
गुनमनिकोष सुघोष, रोषहर तोषविधायक । 
एक अनन्त सरूप सनन्‍्तवन्दित अमिनन्दित, 
निज सुमाव पर भाव भावि भासेइ अमंदित 
अविद्तिचरित्र विकसित अमित, सर्वे मिक्तित अविकिप्त तन, 
अविचलित कलित निजरस लकित, जय जिन दलित सु कछिक घन ॥” 


उपदेश दोहा शतक 

“उपदेश दोहा शतक की रचना वि० स०१७२५ में कात्तिक सुदी पंचमीकों 
हुई थी । इस काव्यकी हस्तलिखित प्रति दोवान बधीचन्दजीके मन्दिर जयप्रके 
गुटका न० १७ ओर वेह्टन नं० ६३६मे निबद्ध है। इसकी भावधारा सन्तकवियोसे 
मिलती-जुलती है । 

बाह्य संसारमे ईइ्वरको ढूँढनेवाले जीवको फटकारते हुए कविने एक स्थानपर 
लिखा है कि अरे ओ जीव ! तू अन्धेकी भाँति उसको स्थान-स्थानपर क्यों खोजता- 
फिरता है। वह निरजन देव तो तेरे घटमे ही बसा है, वहाँ क्यो नही खोजता, 


१. हेमराज पण्डित बसे, तिसी आगरे ठाँइ । 
गरग गोत गुन आगरो, सब पूर्जे जिस पाँइ ।। 
बुलाकीदास, पाण्डवपुराण भाषा, अन्तिम प्रशस्ति । 
२, भ्रधंकधानक, ए० १०७। 
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* झेर ठोर सोधत फिरत, काहे अंध अबेव । 
तेरे ही घट मे बलो, सदा निरंजन देंव ॥ 
कबिने सन्‍त कवियोंकी भाँति ही कहा कि - गद्धातमके अतुभवके बिना तीर्थ 
क्षेत्रोमे स्तवान करना, मेड मंडाता और तय तपना सभी कुछ व्यथ है । 
“स्व साधन को जानिये अनुसो बड़ो इलाज । 
मूढ सलिक मंजन करत सरत न एको काम ॥ ५ ॥ 
कोटि बरस लों धोइये अठसठ तीरथ नीर। 
सदा अपावन ही रहे मदिरा कुम्म सरीर ॥ ३० ४ 
तज्यों न परिगह सों ममत मिव्यौ न विधे विकास । 
अरे मूंढ सिर मूंडि के क्‍यों न छाड्यो घरबास ॥ ९ ॥ 
कोटि जनम कों तप तपे मन बच काय समेत | 
सुदातम अनुभौ बिना क्‍यों पाबे सिवधेत ॥ ३८ ॥”' 


हितोपदेश बावनी 

इसे “अक्षर बावनी' भी कहते हैं। इसमें हिन्दी वर्णमालाके ५२ अक्षरोमे-से 
प्रत्येकषपर एक-एक पद्यकी रचना की गयी है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति 
जयपुरके बडे मन्दिरके वेष्टन नं० २२२२ में निबद्ध हें। उसपर लेखनकाल सं० 
“१७५७ पडा है। यह प्रति विनयसागर गणिके शिष्य प० विनोदसागरने 
यशहूप देवीके पढनेके लिए रूपनगरमे लिखो थी। बावनीका भक्ति-भावसे भरा 
एक सववया देखिए, 

“मन मेरो उसग्यों जिन गुण गायबो, दारूत हे गर्भवास सिवएुर दीये 
वास छाँडि के जिणंददेव और कहा ध्यायबो। तन मन छागो ठोय कछु न सुहावे 
मोय सब हुंद दूरि करि तोसुं चित छायबो। सकक साहिब मेरों 
प्रगट प्रताप तेरों दीन को दयाक पायो सब सुख पायबो । हेमराज सणई 
मुनि सुरागें सजन जन सन मेरो उमग्यों है जिण गुण गायबों ॥ ई ॥/” 


हिन्दी-भक्तामर 
आजसे २५ वर्ष पूर्व यह स्तोत्र, पं० पतच्चाछालजी बाकलीवालू-द्वारा सम्पादित 
बृहज्जिनवाणी स ग्रह में छपा था। अभी ज्ञानपीठपूजाजलि' में भी प्रकाशित हुआ 
१ वही, २श्वॉँ दो 
२. सवत्‌ १७५७ मिती बशाख सुदी ११ दिने गुरुवासरे लेखयोस्तु:॥ श्री विनयसागर 
गशि शिष्य प० विनोदसागरेण लेखयोस्तु:, रूपनगरमध्ये, बहूजी यशरूपदेवी 
वाचनाथ - लेखयामि ॥ प्रशस्ति, पृ० १२ । 
२८ 
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है। इस भक्तामरकी प्रशमा करते हुए १० नाथूरामजी प्रेमीने लिखा है, अनुवाद 
सुन्दर है और इसका खूब ही प्रचार है । इससे मालूम होता है कि हेमराजजी कवि 
भी अच्छे थे ।” 
मूल सस्कृतका भकक्‍तामर झार्दूलविक्रीडित छन्दोमे लिखा गया है, किस्तु 
पाण्डे हेमराजने चौपाई, छप्पय, ताराच और दोहोका प्रयोग किया है। चोपाईमे 
कुछ क्लिष्टता तो है, किन्‍नु उसमे सुन्दरतामे कोई विधात नही भा पाया है । 
एक स्थानपर कविने लिखा है कि भगवान्‌के नाममे असीम बल हैँ। जिन 
शत्रुओके प्रचवण्ड बलको देखकर धैर्य विलुप्त हो जाता है, वे भगवान्‌का नाम लेने 
मात्रसे ही ऐसे भाग जाते है, जैसे दिनकरके उदयसे अन्धक्रार विलुप्त हो जाता हैं, 
“राजन को परचड देख बल धीरज छीजे ॥ 
नाथ तिहारे नाम ते सो छिनमाहिं पछाय | _ 
ज्यों दिनकर परकाञ ते अंधकार विनशाय ॥” 
आराघ्यके सम्मुख अपनी लघुताका प्रदर्शन भक्तिका मुख्य अग हैं। एक्र 
स्थानपर भक्त हाथ जोडकर कहता है कि हे भगवन्‌ ! शक्ति-हीन होते हुए भी, 
भक्‍्ति-भावके कारण आपकी स्तुति कर रहा हूँ, ठोक वेसे ही जेसे कोई मृगी बल- 
हीन होते हुए भी, अपने पुत्रकी रक्षाके लिए मृगपतिके सम्मुख चली जाती है, 
“सो से शक्ति हीन थुति करूँ, सक्ति भाव वश कछ नहिं डरूँ। 
ज्यो झूगि निज-सुत पालन हेत, मुगपति सन्मुख जाय अचेत ॥” 
भक्‍तकों यह पूरा विश्वास हैं कि भगवान्‌की शरणमे जानेसे जन्म-जन्मके पाप 
क्षण-मात्रमे नष्ट हो जाते है, 
“तुम जस जपत जन छिनमांहिं, जनम-जनम के पाप नशाहिं। 
ज्यों रवि उगे फटे ततकारू, अछि वत नीछ निश्ा-तम-जाल ॥”' 
गुरु-पूजा 
पाण्डे हेमराजकी लिखी हुईं गुरु-पृजा जैन-परम्पराके अनुसार ही रची गयी 
है। अर्थात्‌ पहले अष्ट द्रव्यपूजा है और फिर जयमाला। यह पं० पन्नालाल 
बाकलीवाल द्वारा सम्पादित 'बृहज्जिनवाणी सग्रह'में संकलित है । 
दीपकसे पूजा करते हुए पूजक कहता है कि में जगमगाते दीपकसे सुगुरुके 
चरणोकी सदेव पूजा करता हूँ । इससे अज्ञानरूपी अन्धकार नष्ट हो जायेगा, और 


१. हिन्दी जेन साहित्यका इतिहासे, एृ० ५२ | 
२. पाण्डे हेमराज, मक्तामर भाषा, ४रवॉ पटपद, बृहज्जिनवाणी संग्रह, मदनगंज, 
किशनगढ़, सितम्बर १६५४, ९० २०१। 
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शानरूपी उजाला फेल जायेगा । इस भॉति मुझे कभी भी मोह मोहित न कर 
सकेगा। हमारे गुरु संगारके भोगोसे विर्वत होकर मोभके लिए तपस्या कर रहे 
है । वे भी भगवान्‌ जिनेन्द्रकें गुणोका नित्य प्रति जाप करते है, 
“दीपक उदोत सजोत जगमग सुगुरुपद पूजों सदा । 
तमनाश ज्ञान उजास स्वामी, मोहि मोह न हो कदा ॥ 
भव भोगे तन बेराग्यधार, निहार शिव पद तपत है । । 
तिहुँ जगतनाथ अधार साधु सु, पूज़ नित गरुन जपत हैं ॥ 

'पचपरमेष्ठी का साधु ही गुरु है। मुनि भी उसीका नाम है। वे राग-द्वेपकों 
दूर कर दयाका पालन करते है | तीनो लोक उनके सामने प्रकट रहते है। वे 
चारो आराधनाओके समूह है। वे दुर्दवप प्र महाव्रतोको धारण, करते है और 
छहो द्रव्योको जानते है। उनका मन सात भगोके पालनमें लगा रहता है और 
उन्हें आठो कृतियाँ प्राप्त हो जाती है, 

“एक दया पाले मुनिराजा, राग ह्वेष हे हरनपरं । 
तीनो छोक प्रगट सब देखें, चारों आराधन निकर ॥ 
पंच महात्रत दुद्धर धारें, छहों दरब जाने सुद्वित । 
सात मंगवानी मन छावें, पावें आठ ऋईद्धू डचितं ॥ 

' नेमि राजमति जखड़ी 

इसकी एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बचीचन्दजीके मन्दिरमे, गुटका न० 

१२४ में अकित हैं। इसका अन्तिम भाग इस प्रकार हैं, 
“तीस दिन अरू, निराधार जी । 
हेस भणे जीन जानिये । ते पाये सव॒ पार जी ॥।” 


रोहिणी ब्रत कथा 
इसकी हस्तलिखित प्रति, मसजिद खजूर देहलीके जेन मन्दिरमे मोजूद है । 


६० पं० मनोहरदास ( वि० स० १७०५-३७२८ ) 

इनका दूसरा नाम मनोहरलाल भी है । इन्होंने कवितामे प्राय 'मनोहर' का 
प्रयोग किया है । ये खण्डेलत्राल जातिके सोनो गोत्रमे उत्पन्‍्त हुए थे | कभी इनके 
पूर्वजोने जैन-सघ निकाला होगा, इस कारण उनको मूल-सबी भी कहा जाता है । 





१, गुरु-पूजा, पद्च ६ | 
२, गुरु-पूजाको जयमाला, पद्च ३। 


२२० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


ये सागाने रके रहनेवाले थे किन्तु 'कर्मके उदय ते धामपुरमे आकर रहने लगे 
थे। धामपुर एक रमणीक स्थान था, जिसके चारों ओर बाग-बगीचोकी प्राकृतिक 
छटा बिखरी हुई थी। उनमें कोयछ पचमरागसे कूकती ही रहती थी। कृप 

बावली और पोखरी निर्मल जलसे भरी हुई थी। क्मलिती विकसित थी, जिनपर 
अमर गंजार करते थे। वहाँ मनोहरदास सेठ, आसू के आश्रयमे रहते थे । 
वह नगर-सेठ कहलाता था। लक्ष्मीकी उसपर अपार क्ृपा थी', वेसा ही उसे दान 
देनेका उदार हृदय भी मिला था। एक बार बवारसका प्रसिद्ध सेठ प्रतिसागर 
पापके उदयसे दरिद्र हो गया । वह अयोध्या आया किन्तु अयोध्याके सेठने उसे 
आयु के पास भेज दिया | उसने विपुछ दान देकर प्रतिसागरकों अपनी बराबरी 

का करके पुत्र बनारस वापस भेज दिया । ऐसे दानी और उदार सेठकों पाक 

मनोहरदास भी क्ृतक्ृत्य थे। किन्तु उनकी रचताओपर सेठजीकी इच्छाकी 
कोई छाप नही है, वे सब स्वास्त.सुखाय ही लिखी गयी है । मनोहरदासमे विन- 
म्रताका भात्र मुख्य था, उन्होंने अपनी विद्या, बुद्धि और कवि-प्रतिभाका कभी 
अहंकार नही किया। उनकी कृतियोसे प्रकट है कि वे उच्च कोटिके विद्वान और 
अच्छे कबि थे। किन्तु उन्होंने सदेव यह हो कहा, 'मे॑ व्याकरण, छन्द और 
अलक!र आदि कुछ भी नही जानता । मेरी बुद्धि तुच्छ है, और मुझे भले-बरेका 
भी ज्ञान नही है। जिनेन्द्रकी दुह् ई देकर कहता हूँ कि मुझे तो केवल भगवान्‌ 





१, कविता मनोहर खण्डेलवाल सोनी जाति, 
मूल सघी मूल जाको सागानेर वास हैं। 
कम के उदय ते धामप्र से वसत भयो 
सबसो मिलाप पुनि सज्जन कौ दास है ॥ 
हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७। 

२. पम्परीक्षा, प्रशस्ति, प्रशस्ति संग्रह, जयपुर, पृष्ठ २२४ । 

३२. वही, ४० २२५। 

४ वाराणसो सेठ प्रतिसागर पशथ्वी प्रसिद्ध 
कौदिक को धवी ताक पाप उद्दै भायो थो । 
सदन सो निसि अजोध्या कौ गमन कीनी' 
अजोध्या के सेठ उह उद्धिम करावे थो ॥। 
अपनी बराबरि को करि नाता भांति सेत्ती 
देकर बढ़ाई निजञ्ञ थान कौ पठायौ थो । 
जंस हम आसू साह राखे निज बाह देके 
कहूँ मनोहर हम पुनि जोग्य पायौ थो |॥ 

वही, पृष्ठ २२९५-२६ | 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य २२१ 


बडे थे ध डे 5 ब्यै कप रा 
जिनकी ही आस हैं। जिनकी दुह्ई जाके जिन हो की बास है से कवित्व हूँ, 
और भक्ति भी । 


धर्म-परीक्षा 
इसकी रचना स० १७०५में धामपुरमे हुई थी। कविने आगरेके रावत 
सालिवाहण, हिसारके जगदत मिश्र और धामपुरक्रे ही पण्डित गेगुराजसे प्रेरणा 
पाकर इसकी रचना की । यह आचार्य अमिनगतिक्ी 'धर्मररीक्षाका भाषानुवाद 
हैं। इस पग्रस्थमे ३००० पद्म है। उनमे भक्तिका भाव ही मुख्य है । आचार्य 
अमितगतिके मूल ग्रन्थमे भी भकवित हो प्रधान है। इसको अनेक प्रतियाँ विविध 
भण्डारोमे सुरक्षित है । 
उन्होंने धर्म-परीक्षा में दोहा, सोरठा, सवेया और छल््ण्स्का विशेष रूपसे 
प्रयोग किया है । आरम्भिक मंगलाचरण देखिए, 
“प्रमणु अरिहंतदेव गुरु निरम्रथ दया धरम | 
सवदधि तारन एवं अबवर सकल मिथ्वात सणि ॥ 
धर्म-परीक्षा की एक हम्तछिखित प्रति दि० जैव मन्दिर बडौतके वेष्टन ने ० 
२७२ गुटका नं० ५७ में सकलित है। यह प्रतिजिपि प्रेमचन्दने वि० सं० १८३२ 
में की थी। कविने एक पद्यमे लिखा हैं क्लि परम ब्रह्मकों छोडकर अन्य मार्ग 
अपनाना व्यर्थ है । वह पद्य इस प्रकार है । 
“स्व देव नित नवें, सबे सिक्षक गुरु माने । 
सवा साखतरि पढें, धर्मों ते धर्म न जानें। 
सब॑ तोरथ फिर आदें, परम ब्रह्म को छोड़ि आंन मारग को ध्यावों । 
इह प्रकार जो नर रहे, इसी भाँति सोभा कहे । 
अचरिज पुत्र वेश्या दणो, कहो बाप कासों कहे ॥१॥” 


१ व्याकरण छद अलंकार कछू पह्चौ नाहि, 
भाषा में निपुत तुच्छ बुद्धि को प्रकास है । 
बाई दाहिनी कछ सम्झे सतोपष लीये 
जिनकी दुहाई जाके जिन ही को आस हू ।। 
हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६७ । 
२. वही, पृष्ठ ६७ । 
३. प्रशस्तिसग्रह, जयपुर, ० २२६ । 
४ सुमुनि अमितगति जान सहसकीत्ति पूर्व कही । 
या में बुधि प्रमान भाषा कीनी जोरि के ॥ 
वही एछ्ठ २२५। 


२२२ हिन्दी मैन मक्ति-काव्य और कवि 


इसी भाँति कविने एक दूसरे पद्चयमे लिखा हैं कि-यदि कोई दर्जन इस भव- 
समुद्रसे पार उतरता चाहता है, तो उसके लिए सिवा जिनेन्धकों दुह्माईके अन्य 
कोई आलम्बन नहीं है । 
“बारिधि के तरिबे को बीहित विधान कियो, 
सरता उतरने की नोका बनाई है। 
तस के नसाबे को दीपकरु्य भार घरों, 
रोग के नसावे कों ऊषद बनाई है॥ 
धाराधर घूसबे को मंदर अटारी गोम, 
असुम सो राषवे को किनि सुभ पाई है। 
ह#>विधि दुरजनके डत बिहरबे को, 
उद्तगत भयो जिनकी दुढ्ढाई है ॥३॥” 


ज्ञान चिन्तामणि 

इस क व्यकी रचना सवत्‌ १७२८ माह सुदो ७ भृगुवारकों बुरहानपुरमे 
हुई थी। इसकी एक प्रति स० १८२४, आषाढ़ बदी १० की लिखो हुई अभय जैन 
ग्रन्थालय, बीकाने रमे मौजूद है। इसकी प्रति गुटकाकार है और इसमे कुल बीस 
पन्‍ने है । उनपर १२९ पत्च अकित है। दूपरो प्रति पचायतो मन्दिर देहलीके 
शास्त्रभण्डारमे रखी हुई है। इसमें कुछ ८ पन्‍्ते हैं। उसपर रचना सबत 
१७२८ पडा हुआ हैं। इसकी एक हस्तलिखित प्रति दीवान बधीचन्दके मन्दिर 
जयपुरके वेष्ठन न॑० १०१७, गृुटका न० ५१ में निबद्ध हैं। उसमे १८ दोहरा, 
५२ गाथाएं और ५८ चौपाई है । 

इसका विषय अध्यात्म से सम्बन्धित है, किन्तु मातवकी मूलवृत्तियोके 
साहचर्यसे उसकी शुष्कताका परिहार हुआ हैं। ज्ञानको प्रधानता होते हुए भी यह 
स्पष्ट कहा गया है कि ज्ञान भक्तिसे ही उपलब्ध हो सकता है। वह दोहा 
इस प्रकार हैं, 


१. ऐसी जान ज्ञान मन धरो, निरमछ मन परमारथ करौ। 
संबत्‌ १७२८ माही सुदी सप्तमी भगुवार कहाई ॥१२३॥ 
नगर बुरहानपुर खान देश माही, मुमारख पुरा बसे गुणग्राह । 
घने श्रावक बसें विख्यात, सदा घरम करे दिन रात ॥१२४।। 
बीकानेरवाली प्रतिका अन्त, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्योकी खीज 
चतुर्थ भाग, पृष्ठ १३१ । 

२. भनेकान्त वष ४, किरण १०, पृष्ठ ५६२ । 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य २२३ 


“थ्रो आदि जिन समरतां, हिरदे आयो ज्ञान । 
ब्रह्म सुथानिक में कदयों, लिख्यों घरम घरू ध्यान ॥१२६॥ 
जीवकी मूर्खताका वर्णन करते हुए कविने लिखा हे कि यह जीव गुरुके 
वचनोको तो सुनता नहीं, दिन और रात पाप करता हैं, विषय-विषमे संलस्त हैं । 
धर्मका मर्म भी नहोीं जानता । 
“गुरु का वचन सुणे नहिं कान, निसि दिन पाप करे अज्ञान । 
विषया विष सू रखि पचि रहयौ, ध्यान धर्म को सरम न छहयो ॥३०॥ 
यौवनके आनेपर यह जीव मदमत्त हाथीकी भाँति झूम उठता है, भगवान्‌का 
भजन नही करता । मस्तीमे ही उसका जीवन बीतता रहता है, 
“सरि जोवन हवो सेमंत, सजो नहीं केवछ मगवत । 
केतायक दिन इ विधि गया, तीस बरस का जिव नरूमयां ॥रे६॥ 


चिन्तामणिमान बावनी 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति दीवान बधीचन्दजीका मन्दिर जयपुरके गुटका नं ० 
८मे निबद्ध है। यह गुटका वि० स० १७२७, आसौज सुदी १४ का लिखा हुआ है । 
इस प्रतिमे कुल २० पद्म है। इसकी एक दूसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नें० 
२७ में सकलित है। इसमे ५३ पद्य है और वह एक पूर्ण प्रति है । 
'चिन्तामणिमान बावनी' एक महत्त्वपूर्ण रचना है। इसके कतिपय पद्मोमें 
रहस्यवादी रूपकोंका निर्माण किया गया है। भक्तिका स्वर निर्गुणवादी सन्तोंसे 
मिलता-जुलता है। तनके मध्यमे रहनेवाले अलख निरंजनके ध्यानकी बात उन्होने 
भी कही है, 
“घम्मू धम्सू सब जुग कहे मम्मे ण कोइ लहंत, 
अछषु निरजनु ज्ञानमय इह्ि तनु मध्य रहंत । 
धम्स धम्मं जग कहे सम्स नर थोड़ा बुझइ, 
ब्रह्म बसे तनु मध्य मोहपटलछ हणवि सुष भय । 
मकु गुरु केरा वचन एहु कजरू करि मंजन, 
हिद्य कमल जे नय सुमति अंगुलि किण अंजन । 
जिम मोह पटरछ फट्टर सयक द्विष्टि प्रकास फुरंत अति, 
श्रीमानु कहै मति अग्गलों हो घम्म पिछाण ण एहु गति ॥डेणा। ' 


सुगुरुसीष 
इसकी एक प्रति उसी मनच्दिरके गुटका नं० १६१मे निबद्ध है। इस प्रति- 
लिपिको साह हरीदासने लिखा था। इसकी एक दूमरी प्रति वि० सं० १८३२ 
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की लिखी हई दि० जैन मन्दिर बडौतके गुटका न० ५४, वेष्टन नं० २७२ में 
सकलित है | इसमे केवल ११ पद्य है। इसमें जीवकी संसारसे विरक्‍्त करनेकी 
प्रेरणा दो गयी हैं। कतिपय पतद्च देखिए, 
“दिन दिन आब घटे है रे लाल, 

ज्यों अंजली को नीर मन भाहिं छा रे । 

कीयों जाय ठोकर ले रे लाल, 

थिरता नहीं संसार मन माहि छा रे ॥ 

सीष सुगुरु की मानि ले रे छा ॥६॥ 

बाल पणों षोयो ष्यारू में रे लाछ, 

ज्वांग पणों उनमांन मन माहिं छा रे | 

बंध पंणें सकति घटी रे छाल, 

करि करि नाना रंगि मन माहि ला रे ॥सीष० ॥६॥ 

समकित स्यों परच्यों करो रे छाल, 

सिथ्या संगि निवारि मव साहि छा रे । 

ज्यों सुष पाचे अति घण्णां रे छाल, 

मनौहर कहैय बिचारि मन साहिं छा रे ॥सीष०॥११॥ 


गुण ठाणा गीत 
यह गीत दीवान बधीचन्दजीके मन्दिर, जयपुरके गुटका न० २७ में पृ० ३१४ 
पर निबद्ध है । इसमे १७ पद्य है, जो परम चिदानन्दकी भव्तिमते लिखे गये है । 
उनमे-से एक इस प्रकार है, 
“परम चिदाननद सम्पद पद धरा, 
अनन्त गुणाकर शकर शिवकरा । 
शिवकराए श्री सिद्ध सुन्दर गाउ गुण गण ढाणए, 
जिस मोक्ष सोख्ये सुखि साधु केवछ णाण प्रमाण एु । 
झुमचन्द्र सूरि पद कमल युगरूईं, मधुपन्नत मनोहर धरए, 
सणइत श्री व्धमान बह्म एह वाणि सबीयण सुखकर ए ॥ 


लालचन्द लब्धोदय ( घि० सं० १७०७ ) 


इन्होने अपनी रचनाओमे प्राय, 'लब्धोदय'का प्रयोग किया है। यह इनका 
उपनाम प्रतीत होता है। वेसे छालचन्द नामके कई जैन कवि हो गये है, जिनमें-से 
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लालचन्द विनोदी और लालचन्द लाभवर्द्धध तो बहुत ही प्रसिद्ध है। इनमे-से 
प्रथमका उल्लेख हो चुका है, दूसरे खरतरगच्छीय जैन यति थे, जिनकी गणना 
लब्धप्रतिष्ठ विद्वातोमे की जाती हैं। उनको आठ प्रसिद्ध रचवाओका विवेचन 
श्री अगरचन्दजी नाहटाने किया है । इनका रचनाकार सं० १७२३ से १७७० 
तक माना जाता है। लालूचन्द लब्धोदय मेवाडके राजा जगतसिहके आश्रयमे 
रहते थे | जगर्तासहका राज्यकालू स० १६८५ से सं० १७०९ तक स्वीकार किया 
गया है। लालचन्दकी प्रसिद्ध रचना 'पद्मिनी चरित! का निर्माण सं० १७०७ में 
हुआ था। यह भी खरतरगच्छीय थे। इनकी गुरु-परम्परा जिनमाणिक्यसूरि, 
विनयसमुद्र, हर्षविलास, ज्ञानसमुद्र और ज्ञानराजमणिके रूपमे स्वीकार की गयी 
है। इन्होने अपने गुरु ज्ञानराजमणिका अत्यधिक श्रद्धापर्वक स्मरण किया है। 
उनको 'साधुशिरोमणि' और सकल विद्या भूषित' कहा है 4 लब्धोदयकी विद्वत्ताके 
विषयमें तो कुछ नही कहा जा सकता, किन्तु इतना स्पष्ट है कि प्रबन्धकाव्योकी 
रचनामे वे निपुण थे। यद्यपि मलयसुन्दरी चौपई' के अन्तमे इनको व्याकरण- 
तक साहित्य, छन्दक्ोविद, अलंकार रस जाण जी” कहा गया है, किन्तु एतत्‌ 
सम्बन्धी उनकी कोई रचना उपलरूब्ध नहीं होती । 

पश्मिनी चरित्र, मलयसुन्दरी चौपई' और गुणावली चोपई” तामसे इनकी 
तीन रचनाएँ उपलब्ध हुई है। इनमे-से 'पत्मचिनी चरित्र प्रबन्ध-काव्य, मलयसुन्दरी 
चोपई” खण्ड-काव्य और गुणावली चौपई' एक छोटा-सा कथा-काव्य कहा जा 
सकता है। तीनोमे सरसता है। अलंकार और छन्दोका भी समुचित प्रयोग 
हुआ है । 
पक्मिनी चरित्र 


खरतरगच्छके सूरीश्वर जिनरंगके प्रसिद्ध श्रावक हंसराजकी प्रेरणासे इस 
हि ० है. प्‌ 
रचनाका निर्माण वि० सं० १७०७ चेत्र शुक्ठा १५ शनिवारके दिन हुआ था । 
थी शा ७३ थे दब छा 43 
इसकी चार प्रतियोका उल्लेख जैन गुजर कविओमे हुआ है। वे क्रमश सं० 


१ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, द्वितीय भाग, ६० १५६ । 

२. का० ना० प्र० पत्रिकाका पनन्‍्द्रहवाँ तवाषिक विवरण, सख्या १३१ । 

३. जैन गुजर कविश्नो माग २, पृष्ठ १३४। 

४ साधु सीरोमणी सकल विद्यागुण सोभतारे, वाचक श्रीज्ञानराज, 
तास प्रसादई सीलतणा गुण सथुप्यारे श्री लब्धोदय हितकाज । 
वही, पृष्ठ १३७, १श्वाँ प्र । 

५ वहीं, एृ० १३४। 

६ बढ़ी, ए० ११८। 

डे 
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१७६१, १७७१, १७७३ और १८३७ की लिखी हुई है । एक वह प्रति है 
जिसका संक्षिप्त परिचय काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पन्द्रहवें श्रेवाधिक 
विवरणमें संख्या १३१ पर अंकित हैँ। यह प्रति गोकुल, जिला मथुराके पण्डित 
मयाशंकर अधिकारीके पास है । इसका लिपिकाल सं० १७५७ दिया हुआ हैं । 
इसमें राजा रतनसेन और पद्मावतीकोीं कथा हैं। कुछ घटनाक्रमके अत्तिरिक्त यह 
समूची कथा जायसीके पद्मावतसे मिलती-जुलती है । इसको भी काल्पनिक और 
एतिहासिक' ऐसे दो भागामे बाँटा जा सकता है। काल्पतिकों कथानकमे हीरामनत 
तोतेका प्रयोग नहीं हुआ हैं। रतनसेनने अन्य उपायोसे पद्मिनीके सौन्दर्यको सुना 
हैं। रततसेनकी रानीका नाम भी नाममती न होकर प्रभावती हैं। उसे रूपमें 
रम्भाके समान कक गया हैं । एक बार राजाने अच्छा भोजन न बननेकी शिका- 
यत की, जिसपर प्रभावतीने क्रोधित होकर पश्चिनी नारीके साथ विवाह करनेकी 
बात कही, जो स्वादिष्ट भोजन बनानेमें निपुण हुआ करती है । राजाने भी ऐसी 
नारोको प्राप्त कर प्रभावतीके गुमानको नष्ठ करनेकी प्रतिज्ञा की । बह औषडनाथ 
सिद्धकी कृपासे भयातक समुद्रोकों पार करता हुआ सिहलमे पहुँचा, और वहाँके 
राजाको अपनी वीोरतासे प्रसन्न कर उसकी पुत्री पद्मावतीके साथ विवाह कर, छह 
माह बाद चित्तोंडगढमे वापस आ गया। इस कथानकमे कल्पनाएँ तो है, किन्तु 
उनमें वैसी असम्भवनीयता नहीं आ पायी हैं जैसी कि 'पद्मावत' में पायी जाती 
हैं। यह कथानक मानव जीवनके अधिक विकट है । 


ऐतिहासिक भाग वैसा ही है, किन्तु यहाँ राघव और चेतन नामके दो पण्डित 
हैं, जो रतनसेनसे अप्रसन्न होकर अलाउद्दीनके दरबारमें रहने लगे । उन्होंने स्वयं 
पद्मावतीके रूपका वर्णव बादशाहसे नही किया, अपितु एक तोतेके मुँहसे करवाया 


शनि 


१ पटराणी पद्मावती रूप रम्भ समान । 

देखत मुरी न किन्नरी असी नारि न आन ॥ 

का० ना० प्र० १०, पन्द्रद॒वाँ त्रेवाषिंक विवरण, संख्या १३१ | 
२ तब छडकी बोली तिसे जी, राणी मनकरि रास | 

तारी आणो कान भोजी, दयो मत झूठो दोस॥ 

हने केलबी जाणा नही जी, किसु करीजे बाद । 

पद्माकी का परणरे नबीजी, जिम भोजन है स्वाद ॥ 
३ राणे तो हूं रततस्ती परणु पदमनि नारि 

भो सातो बोले मुन्हें जे में राषो भाज 

प्रणु तुरणी पदमिनी गालुं तुझ् गुमान । 
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हैं। कंकण दिखाकर कंकणवालीकी अगाध रूप-राशिका अनुमान करवानेम अधिक 
स्वाभाविकता नही है। अन्तमे अलाउद्दीनका आक्रमण, युद्ध और रतनसेनका बन्दी 
होना आदि सब कुछ बैसा ही वर्णन है । 
इस कथाके प्रारम्भभे ही दिया हुआ मंगछाचरण हैँ जिसमें भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भवित प्रबल है । 
“श्री आदीसर प्रथम जिन, जगपति ज्योति सरूप । 
निरसय पद्वासी नमूं, अकरू झननन्‍्त अनुप ॥ 
चरण कमकछ चितसुं नममँ, चौबीस सो जिण चन्द्‌ । 
सुघदाइक सेवक भणी, सांचो सुरतरु कन्द ॥ 
सुप्रसन्न सारद सामिणी, होज्यो मात हजूरि । 
बुधि दीजो मु जन बहोत, प्रगट वचन पड़ूर है 
कविने इस कथाको नो रसोमे लिखा है, किन्तु उसमें बोर और श्यृंगार ही 
प्रधान हैं । इसीकी घोषणा करते हुए कविने कहा, 
“घरस कथा नवरस सहित, वीर #ईंगार विशेष । 
कहिस्युं कवित कल्छोलसु, प्ूरव कथा संखेप ॥ 
उन रखोमे-से वीर-रसका एक दुष्ठान्त देखिए, 
“सूर कहावे सुमट सह अपण अपणे मनन, 
दाउं पड़े दुष उद्धरे तेह कहिई घन्न घन्न । 
सामिधरम बादछ समो, हूओ न कोई होइ, 
जुधि जीतो दिल्ली धणी, कुछ उजियाल्या दाय । 
राणोजी छोडाविया, राणी पदुमिणि राघषों, 
बीरुद बड़ो षाव्यो वसु, सुमर्टा राषि साथि । 
चट्टन राज चित्रोड़को, कीधो बादक वीर, 
नवखंडे यस विस्तयों, स्वामी घरमी रणधीर ॥ 
गुरु-भक्तिका एक दोहा निम्न प्रकारसे हैं, 
“जाता दाता ज्ञानचन, ज्ञानराज गुरु राज, 
तास प्रसाद थकी कहु, सतती चरित सिरताज |” 


सलयसुन्दरी चौपई 

इसका उल्लेख श्री देसाईजीने जैन गुजेरकविओ मे किया हैं। इसका निर्माण 
स० १७४३ घनतेरसके दिन हुआ था । 

१, जैन गुजरकविश्नो, खण्ड २, भाग ३, पृष्ठ ११८५-८६ । 
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रुणावली चोपई 

इसमे ज्ञानपंचमीकी कथा हैं। इसका निर्माण सं० १७४५ कारतिक शुक्ला 
१० को उदयपुरमे हुआ था । इनका उल्लेख नाहटाजीकृत 'जिनचन्द्र सूरि के 
पृ० १६४ पर हुआ हूँ । 


सीमन्धर स्तवन 
इसकी प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जन मन्दिरके गुटका नं० ५७ में 
संकलित हैं । इस स्तवनकी रचना सीमन्धर भगवान्‌की भवितमे की गयी है । 


६२. १० हीरोनेस्ड (बि० सं० १०११ ) 


ये पण्डित तो थे ही, कवि भी अच्छे थे। इनका रचनाकार अठारहवी 
शताब्दीका प्रथम पाद माना जाता है। पण्डित जगजीवनके समयमे ये शाहजहाँता- 
ब्रादमे रहते थे। विद्वानोमे उनकी गणना थी। जगजीवनके कहनेपर उन्होने 
'पचास्तिकाय का पद्यानुवाद केवल दो माहमे किया था।' 'पचास्तिकार्या आचार्य 
कुन्दकुन्दको रची हुईं प्राकृत भाषाकी रचना है। इसमें उच्चस्तरके दार्शनिक 
सिद्धान्तोका विवेचन हैं। उसका इतनो शीत्रतासे हिन्दी-पद्यमे, वह ही अनुवाद 
कर सकता है, जो एक भोर तो प्राकृत और हिन्दीका समखरूपसे जानकार हो, 
और दूसरी भोर दर्शन तथा कवित्वमे भी निष्णात हो। होरानन्द दार्शनिक थे 
ओर कवि भी । 

उस समय आगरेमे ज्ञाताओंकी एक मण्डली थी, जिसमे सघवी जगजोवन, 
प० हेमराज, रामचन्द, संघी मथुरादास, भवालदास, और भगवतीदास शामिल 
थे। उसी मण्डलीमे पं० हीरानन्दका भी नाम भाता है पर 


उनके रची हुई चार कृतियोका परिचय निम्न प्रकारसे है, 


पंचास्तिकाय भाषा 
इसकी रचना वि० सं० १७११ में श्री जगजीवनकी प्रेरणासे की गयी थी। 
यह ग्रन्थ बहुत पहले छपा था, और सं० १९७२ में जैनमित्रके ग्राहकोकों उपहार- 


१. हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, पृष्ठ ६० । 
२ १० हौरानन्द, समवशरण स्तोत्र, अन्तिम पद्च, २८५१-८६, लूशकरणजी पाण्ड्या 
मन्दिर, जयपुरकी दस्तलिखित प्रति, ग्रुटक्ा न० १४४, पृष्ठ ३११। 
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स्वरूप भेंट दिया गया था । इसमें काल-द्रव्यकों छोडकर अवशिष्ट पाँच - जीव, 
पुदूगल, धर्म, अधर्म और भाकाशका निश्चय नयसे वर्णन हुआ है । जहाँतक हिन्दी 
कविताका सम्बन्ध है, वह मध्यम कोटिकी है। श्री नाथरामजी प्रेमीने लिखा है 
कि “कविता बनारसी भगवत्तीदास आदिके समान तो नही है, पर बरी भी न 
है। उन्होने अपने इस कथनके समर्थनमे दो पद्य प्रस्तुत किये है, जो निम्न 
प्रकार है, 
“सुख दुख दीसे मोगना, सुख दुख रूप न जोव । 

सुख दुख जाननहार है, ज्ञान सुधारस पीव ॥ ३२१ ॥ 

संसारी संसार में, करनी करे असार । 

सार रूप जाने नहीं, मिथ्यापन की दार ॥ ३२४ ॥ १.० 

इससे इतना तो स्पष्ट ही हैं कि कवितामे सादगी है, सरलता हैं और 

प्रवाह है । 


द्रव्य संग्रह भाषा 

यह प्राकृत भाषाके 'द्रव्य संग्रह का हिन्दी पद्यानुवाद हैं। मूल ग्रन्थका निर्माण 
श्री नेमिचन्द्राचायने किया था, जो जैनोके प्रसिद्ध ग्रन्थ जीवकराण्ड और कर्मकाण्डके 
रचयिता है । द्रव्य सग्रह में छह द्रव्योका वर्णन हैं। यह अनुवाद अप्रकाशित है । 
इसकी हस्तलिखित प्रति जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका न० ३२ में निबद्ध है। इस 
गुटकेका लेखनकाल सं० १७१८ माघ बदो ९ है। इससे स्पष्ट हैं कि यह कृति 
इसके पूर्व ही रची गयी होगी । 


समदवशारण स्तोत्र 


इसकी रचना वि० सं० १७०१, सावन सुदी ७, बुधवारके दिन हुईं थी पर 
सघवी जगजीवनने 'संस्कृतका आदिपुराण” प० हीरानन्दको पढनेके लिए दिया 
था, उसकी सहायतासे उन्होंने हिन्दीके 'समवशरण-स्तोत्र की रचना की । इस 


क्चछ 3 
भाँति यह स्तोत्र निकलक और 'ुराण-सम्मत हैं 


१, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, १० ६० । 
२ एक अधिक सत्रह सो समें, सावत सुदि सातमि बुध रमे । 
ता दिन सब सप्रत भया, समवसरन कृहवत परिनया ।। 


प्‌ ० हीरानन्द, समवशरश स्तोत्र, २६२वॉ पद्य, लृश॒करणजी पाण्डया मन्दिर 
जयपुरकी हस्तलिखित प्रति, शुग्का न० १४४, पृ० ३११ । 


३. इतती सुनि जगजीवन जब, आदिपुरान मंगाया तबे । 
इस देखि तुम कहो निसक, हम जाने हु है निकलक ।|२९०॥ 
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इसमे ३०१ पद्य है। इसकी प्रतिलिपि लाभपुर तामके नगरमे श्री विजय 
सूरिनें विस० १७०४ में करवायी थी। यह प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरमे, वेष्टन 
नें० १८९९ में निबरद्ध हैं। एक दूसरी प्रति लूणकरणजी पाण्ड्याके मन्दिर, जयपुरके 
गुटका न॑ं० १४४ में पत्र २९३ से ३११ तक संकलित है। इससे समवसरणकी 
शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है । 
“रतन सिषर नम में छवि देत, देव देखि उपजावत हेत । 
रंगभूमि तिनि साला माहिं, ऐसी सोम और कहुँ नाहिं ॥६७॥ 
तिनमें नर्तंत अमरांगना, हाव साव विधि नाटक घना । 
चचछ चपल सोम बोजुलो, जनु सोभा घन विधि ऊछली ॥॥६८॥ 
स्डिए. सुर व्यू सुरकर वीणा लिये, गावत मधुर मधुर इक हिये । 
सुणि सुनि मोहें कोतूहकी, साता जिन सुमरे भूबछी ॥७१॥” 


एकोभाव-स्तोन्र 

यह वादिराजसूरिके संस्कृत 'एकीभाव स्तोत्र का आलम्बत लेकर लिखा गया 
है। इसकी प्रतियाँ जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका नं० ९५, २१५ और ३२७० में 
निबद्ध हैं । नं० ९५ वाले गुटकेकी प्रतिलिपि स० १८१० की की हुई है। इससे 
स्पष्ट है कि इसको रचना स० १८१० से पूर्व ही हुई होगी । भूधरदासने भी एक 
'एकीभाव स्तोत्र बताया था, किन्तु हीरानन्दका यह स्तोत्र उससे अधिक सरल, 
सरस ओर प्रवाहपूर्ण हैं। 


६३. रायचन्द ( वि० सं० १७६३ ) 


रायचन्द तामके अनेको कवि हुए हैं। मिश्नबन्धुओने एक रायचन्द नागरका 
उल्लेख किया है, जिन्होंने गीतगोविन्दादश और 'लोलावती' की रचना की थी | 
इनका रचनाकार १७०० के लगभग था। गुजरातीसे) तीन रायचन्द हुए है, 
जिनमे-से 'रायचन्द पहेला' गुणसागरके शिष्य थे । इन्होने विजय सेठ विजयासती 
रास' नामका ग्रन्थ स० १६८२ में छिखा था। दुसरे रायचन्द १९वो शताब्दीके 





इतना कारन लहि करि होर, मनमे उद्दिम धरे गहीर । 
समोसरन कृत रचता भेद, जथा पुरान समस्त नित्रेद ॥२९१॥ 
बही, पृ० ३११। 

१. मिश्रबन्धु विनोद, साग २, पृ० ४२५। 

२. गुजरकविश्रो, प्रथम भाग, पृ० ५१४ | 
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७. | 


पूर्वा्धमे हुए थे। उन्होंने समाधिपचबीसी', गौतमस्वामी रास', 'कछावतो 
चौपई', 'मृुगलेखनी चौपई”', 'ऋषभ चरित” आदि अनेक सुन्दर गुजराती काव्यो- 
की रचना की ।! तीसरे रायचन्द वे थे, गान्धीजी जिन्हे अपने गुरुके समान पृज्य 
समझते थे । उन्होंने 'अध्यात्मसिद्धि की रचना की थी। इनमे-से दूसरे रायचन्दका 
उल्लेख अगरचन्दजी नाहठाने 'राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित भ्रन्थोकी खोज 
द्वितीय भागमे भी किया है। उनकी दृष्टिमे इन्ही रायचन्दमे कल्पसूत्रका हिन्दी 
पद्यानवाद किया था। प्रक्ृत रायचन्द इन सभीसे भिन्न है। वे हिल्दीके एक 

चकोटिके कवि थे। उन्होंने सीताचरित'की रचना वि० सं० १७१३ में की 
थी। यद्यपि इस प्रन्थता आधार आचार्य रविषेणका पह्मपुराण था, किन्तु 
फिर भी उसमे अनेको स्थल ऐसे है, जो मोलिक है। भाषामे जीवन है । सीताके 
चरित्रकों प्रमुखता दी गयी है, और उसमे नारीगत भावोक्टलबश्रेण उत्तम रीतिसे 
अंकित हुआ है। वैसे भी कविमें दृश्योको उपस्थित करनेकी सामर्थ्य है। ऐसा 
प्रतीत होता है कि कविको बाह्य और अन्त दोनों ही प्रकृतियोका सूक्ष्म ज्ञान 
था। उसने एक ओर तो मानवके मर्मको पहचाना है और दूसरी ओर प्रकृतिकी 
रमणीयताको अंकित किया है। यद्यपि इसमें तुलसी-जैसी भावुकता तो नही थी, 
किन्तु गम्भीरता वेसी ही थी । 


इस महाकाव्यमे ३६०० पद्च है। इसकी एक प्रति श्री नया मन्दिरजी धर्मपुरा 
दिल्‍लीके शास्त्रभण्डारमे 'अ ३२ गा पर मौजूद है। एक दूसरी प्रति जयपुरके 
बड़े मन्दिरजीके वेष्टन तं० २०९५ में निबद्ध है। यह प्रति स० १७७८ की लिखी 
हुई है । उपलब्ध प्रतियोमें सबसे अधिक प्राचीन हैं। इसमें १९६ पृष्ठ हैं । इसकी 
दशा पर्ण एवं श॒द्ध हैं। एक तीसरी प्रति इसी मन्दिरके गुटका नं० २१९ मे 
सकलित है। इसका रचनाकार संवत्‌ १७१३ दिया हुआ हैं। इसमे कुछ २५४९ 
पद्य हैं। एक चौथी प्रति वह है जिसका उल्लेख 'मिश्रबन्धु विनोद, भाग २ की 
सख्या ३८९२ पर हुआ । इसमें भो रचनाकार वह हो दिया हुआ है। इस 


१. गुजरकविश्नो, भाग ३, १० १४२ | 
२. यह कृति 'श्रीमद्‌ राजचन्द्र! नामके भन्धमें छप चुकी है। 
३ संबत सतरह तेरोतरे, मगिसर ग्रथ समापति करे। 
नया मन्दिर, देहलीवाली प्रति | 
४, कीयो ग्रन्थ रविषेण ने रघुपुराण जिय जाण । 
वहै अरथ इण में कह्यो, रायचद उर आण ॥२७। 
५ मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, ए० ४६१ । 
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प्रतिसे यह स्पष्ट है कि कविका उपनाम चन्द्र था। इतने विवरणोसे कविका 
रचनाकाल अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद प्रमाणित होता है। प्रन्यथके एक-दो 
स्थल देखिए, 
राम और जानकीमे अपरिमित गुण है, भरा इतनी सामर्थ्य किस कविमे है, 
जो अपनी वाणीसे उत्तका वर्णन कर सके । किन्तु कवि “चन्द' ते अपने देव, गुरु 
ओर धर्मको सिर झुकाकर यरत्किचित कहनेका प्रयास किया हैं, 
“राम जानकी गशुन विस्तार, कहे कौन कवि बचन विचार । 
देव धरम गुरु कु सिर नाय, कहे चंद उत्तिम जग माय ॥ 
रावणकों जीतकर राम सीताकों लेकर अयोध्यापरीमे आ गये है। राजा 
रामके शासनमे सभी सुखी है, निहाल है। स्वर्गके समान मनमाने सुखोका 
उपभोग करते है, क्छु कोई उच्छु खल और पापी नही है। रामका राज्य न्याय- 
प्र आधारित हैं। धामिकजन सदेव रामके गुणोकों गाते है । 
“राबन को जीव राम सीता विनोता आये, 
वरते सुनीत राज षछक सुदहावनौ। 
सुष में विनीत काछ दुष कौ वियोग हाल, 
सब ही निहालक पाप पंथ में न आवतोौ ॥ 
वाही वत्तमान दीसे सब ही सुब्रध छोक, 
सुरग॒ समान सुष सोग मनभावनौ। 
कोऊ दुषदाई नांहि सजन मिलछायो मांहि, 
सब ही सुधर्मी छोक राम गुन गावनों ॥|” 
एक महत्त्वपूर्ण प्रतिका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी-पत्रिकाके बारहवें 
खोज विवरणमे हुआ है । यह प्रति बाराबकीके जैन मन्दिरसे उपलब्ध हुई थी। 
इसका लिपि-काल सं० १८६२ दिया हुआ है। इसपर भी रचना संवत्‌ १७१३ 
ही पड़ा हैं। इस प्रतिमे कुल ३०० पृष्ठ है। इस प्रतिमें दिये हुए कुछ प्रारम्भिक 
दोहे और चोपाइयाँ देखिए, 


दोहरा 
“प्रनमोी परम पुनीत नर, वरधमान जिनदेव। 
कोकालोक प्रकास तस, करे समकिती सेव ॥ १ ॥ 
तस ग धर गौतस प्रसुख, धरंवन्‍्त घनपात । 
जिनसेवत मवि जन सदा, विले मोहतम राति ॥ २॥ 


१. का० ना० प्र० पत्रिकाका बारदवॉ त्रवार्षिक विवरण, एपेन्डिक्स २, १० १२६१। 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य २३३ 


चोपाई 


“कवि बालक यह कीन्हो ख्याल । हसौ माती बुधिवंत विसाक ॥ 
राम ज्ञानकी गुन विस्तार | कहे कौन कवि वचन विचार ॥३॥ 
देव धर्म गुरु कु सिरनाइ । कहे चंद उत्तम जग सांइ ॥ 
पर उपकारी परम पवित्त । सज्न भाव भरत के चित्त ॥४।| 
पंचपरमर्गुरु प्रधान । ए सुमिरो डर लक्षन आन ॥ 
जिनि के भव अ्रति ही तठुच्छ रहे, गुरु के बैन हिये जिन अहै ॥5॥” 


दोहा 


“पंच परमगुरु कौ नमी मंगछीक सिवकोक | 
आप समान भगत को करे तुरन्त तहकींके *'”” 


अन्तिम दोहा 
“जो जाणों निज्ञ जाणंतों वहे जात परवांण । 
जाण पणस्यों जाणिये ज्ञाण पणी परधान ।।” 


६४. जिनह॒र्ष ( वि० सं० १०६३-१७३८ ) 


बोहरागोत्रीय जिनहर्षसूरि और आद्यपक्षीय जिनहर्षसूरिसे कविवर जिनह्॒ष 
पृथक्‌ है । ये खरतरगच्छके प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्ध्सूरिको परम्पराम हुए थे । 
इनके गुरुका नाम वाचक शान्तिहर्ष था, जो एक मजे हुए विद्वान थे । जिनहर्षने 
उन्हीसे शिक्षा प्राप्त की थी। जिनहर्षने जन्मसे ही कविका हृदय पाया था। 
उन्होने पचासो स्तुति-स्तवन, रास और छप्पयोकी रचना को है। उनकी कृतियोम 
रस है । शायद इसी कारण उनको अपने समयमे ही कविवर कहा जाने रूगा था । 
उनको “'जसराज' भी कहते है । उन्होंने इस नामके आधारपर ही 'जसराज-बावनी - 
की रचना की थी। उनका गुजराती और हिन्दी दोनो भाषाओंपर समानाधिकार 
था । आज उनकी अनेकों हिन्दी रचनाएँ भी उपलब्ध है । वे साधु थे बौर घूमते 


१ श्रो गचछ खरतर दीपतो, गच्छराज श्री जिनचन्द, 
सूरिस सूरि-सिरोमणी, वे तास नरिंद । 
वाचनाचारिज वदन वारिज, आर्य वचन विलास, 
श्री शान्तिहरष वाचक तेण, जिनहर्ष कोयो रास ।। 
रत्नशेखर रत्नवती रास, प्रशस्ति, जैन गुजरकविश्रों, खए्ड २, भाग ३, 
(० ११७० | 
३७० 


२३४ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


रहना हो उनका काम था, किन्तु फिर भी वे पाठणमे अधिक रहे । उनका अन्तिम 
काल तो विशेष रूपसे वहॉपर ही बीता । 

कविवरका व्यक्तित्व मोहक और आकर्षक था। उनमे अनेकों ऐसे सद्गुण 
थे, जिनके कारण उनकी लोक-प्रियता बहुत अधिक बढ गयी थी। जैनधर्म- 
सम्बन्धी शुद्ध क्रियाओं और नियम-उपनियमोका वे कठोरतासे पालन करते थे । 
क्रोध तो उन्होंने अपने जीवनमे कभी किसीपर नहीं किया |” सरलता ही उनका 
जीवन था। उनके हृदयमे किसीके प्रति राग-द्वेषका भाव नहीं था। धैर्य और 
साहसके साथ उन्होंने प्र महाव्रतोका पालन किया था। साधु वही है जिसके 
हृदयमे समता-रस'उत्पन्न हो गया हो । जिनहर्षके समता-भावकी कहानियाँ उस 
युगमे ही चलने लगी थी। उनका सबसे बडा काम गच्छ ममत्वका त्याग था, 
जिसके आधार रुपमे'उन्होने 'सत्यविजयपन्यास रास की रचना की, जो अब 
प्रकाशित हो चुका है। उनके इस सद्गुणसे तपागच्छीय वृद्धेिविजयजी बहुत 
अधिक प्रभावित थे। अन्तिम समयमें जब कि कविवरको व्याधि उत्पन्न हुई, तो 
वृद्धिविजयने ही उनकी अधिकसे अधिक सेवा की थी। अन्तिम आराधना भी 
उन्‍्हीने करवायी । कविवरके भकतोने भी उनकी अन्तिम क्रिया ( माण्डवो रच- 
तादि ) भक्ति-पूर्वक ही सम्पन्न की । कविकी भी अन्तिम श्वास पचपरमेष्ठीका 
ध्यान करते हुए ही मिकली। 

जिनहुर्षकी रचनाओका संक्षिप्त परिचय जैन गुर्जरकविभो में प्रकाशित हो 
चुका हैं । इसके अतिरिक्त और भी कई क्ृतियाँ श्री नाहटाजोको प्राप्त हुई है । 
राजस्थानके जैन दास्त्रभण्डारोको ग्रन्थ-सूचियोंसे भी इनकी कतिपय हिन्दी रच- 
नाओका पता लगा हैं। 'राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित भ्रन्थोीकी खोज भाग ४ 
में भी इनकी कुछ कृतियोंका विवरण छपा है। कविवर जिनह॒षषकी स्वयंकी हस्त- 
लिपिका एक चित्र 'ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह! में प्रकाशित हुआ है । 
जसराज बावनी 

इसकी रचना स० १७३८ फाल्गुन बदी ७ गुरुवारके दिन हुई थी ।' इसकी 





१. कविवरके इन गुणोंका विवेचन 'कबीयण” के 'कविवर जिनदर्षगीतम/में हुआ है। 
उनके दो गीत 'ऐतिहा सिक्र जैन काव्य सभह'में १० २६१-६१ पर निवद्ध है | 

२. जैन गुजरकविश्रो, खए्ड २, भाग ३, पृष्ठ ११४४-११८० ओर भाग २, पृष्ठ 
८९-११६ | 

३. ऐतिहासिक जैन काव्य सग्रह, ए० ५२ | 

४. वही, १० २६० ओर २६१ के बीचमें । 


४. जसराज बावनी, अन्त, २०वाँ पद्य, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, 
भाग ४, ४० ८५। 


जैन भक्त कवि ; जीवन ओर साहित्य श्देज 


एक प्रति संवत्‌ १८५९ की लिखी हुई अभय जैनग्रन्धालय बोकानेरमे मौजूद है । 
यह प्रति श्री प्रतापसागरके पढनेके लिए कोटडीमे लिखी गयी थी। इसमें १३ पन्ने 
है, किन्तु बावनी केवल अन्तिम तीन पत्रोपर ही अंकित है। इसमें कुल ५७ 
सवेया है। एक दूसरी प्रतिका उल्लेख जैन गुर्जरकविओ में हुआ हैं। यह प्रति 
पण्डित जीवविजयके शिष्य जसविजयकी लिखी हुई है। प्रारम्भमे हो 'ऊंकार' का 
माहात्म्य बताते हुए कवि कहता है, 
“इंकार अपार जात आधार, सबै नर नारी संसार जपे है । 
बावन अक्षर मांहि घुरक्षर, ज्योति प्रयोतन कोटि ठपे है । 
सिद्ध निरंजन भेख अलेख सरूप न रूप जोगेन्द्र थपे है । 
ऐसो महावम है ऊँकार को, पाप जसा जाके नाम खपे है ॥ १ ॥” 
कविकी अपने धर्ममें अटल श्रद्धा है। वह धर्मको छो>कर अधर्म को स्वीकार 
करनेके लिए तेयार नही है। धर्मको त्याग कर अधर्मको लेना ऐसे ही है, जैसे 
चिन्तामणिकों छोडकर पत्थर ग्रहण करना और कामधेनुको छोडकर बकरी स्वीकार 
करना । 


“नग चिन्तामणि डारिके पत्थर जोड, ग्रह नर मूरख सोई । 
सुंदर पाट पर्टंबर अबर छोरिकें ओढण लेत है छोई ॥ 
कामदूधघा घरते जूं विडार के छेरि गहें मतिमंद्‌ जि कोई । 
धस्म कू छोर अधम्म को जसराज उण्णे निज बुद्धि विगोई ॥ २॥” 
सन्‍्त-परम्पराकी भाँति कवि भी बाह्याडम्बरोके विरोधमें है। उसकी दृष्टिमे 
सिर मुंडाना, जटा धारण करना, हाथसे केशलोच करना, दिगम्बर रहना, शरीर- 
पर भस्म रमाना और पंचाग्नि तप तपना सब कुछ व्यर्थ हे। ऐसा करने-मात्रसे 
मोक्ष प्राप्त नही हो सकता । मोक्षके लिए ज्ञान अनिवार्य हूँ, 
“क्षोर सुसीस मुंडावत हैं केह छंब जटा सिर केई रहावें। 
लूंचन हाथ सं केई करे रहे मून दिगम्बर केह कहावे ॥ 
राषसूं केई लपेट रहे केह अग पंचांगनि माह तपावें । 
कष्ट करे जसराज बहुत पे ग्यान बिना शिव पंथ न पावे ॥ ५६ ॥ 


डपदेश-छत्तीसी 
इसको रचना सवत्‌ १७ १३ में हुई थी। इसकी एक प्रति अभय जैन ग्रन्था- 
लय बीकानेरमे मौजूद हैं। एक दूसरी प्रति वह है जिसका उल्लेख “जैन गुर्जर- 





१, जैन गुजरकविश्ञो, साग २, एृष्ठ ११६ । 
२. राजस्थानमें हिन्दीके दस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, १० १०१। 


श्३द हिन्दी जैन मक्तिन्‍्काब्य और कवि 


कविओ में हुआ है । इसमे केवल ३६ पद्च है । इसका प्रारम्भ हो भगवान्‌ जिनेरद्र- 
की स्तुतिसे किया गया है। ससारके माया-मोहसे मतको हटाकर भगवान्‌ जिनेन्द्र- 
के घबरणोमे समर्पित कर देनेंक्रा उपदेश इस काव्यमें दिया गया है। ऐसा बनेक 
भक्‍त कवियोने किया हैं। स्पष्ट रूपसे ही यह उपदेश दर्शन और सिद्धान्तजन्य 
उपदेशसे पृथक्‌ माना जायेगा | इसका आरमस्भिक पद्य देखिए, 
“सकल सरूप यासे प्रभुता अनूप भूप, 
धूप छाया माया है न जन जगदीश जू। 
पुण्य है न पाप है न शीछ है न ताप हे, 
जाप के भ्ज्ञा प्रयटं करम अतीस जू॥ 
ज्ञान को अंगज पुंज सुख दत्त को निर्कुंज, 
अतिशय चौतीस अरू वचन पेंतीस जू । 
ऐसो जिनराज जिनहरस प्रणमि, 
उपदेश की छतीसी कहूँ सवइये छतीस जू ॥ 
चोबीसी 
इसमें चौबीस तीथथंकरोकी स्तुति है। कुल २५ पद्म है। पद्च रागोंमे लिखे 
गये है । अर्थात्‌ उनका स्वर संगीतात्मक है। इसकी एक प्रति सं० १७९९ माघ 
बदी १० की लिखी हुई अभय जैन ग्रन्थालयमे मौजूद है। इस प्रतिको पण्डित 
भुवनविशाल मुनिने मारोटमे छिखा था।* प्रारम्भभे ही भगवान्‌ आदिनाथकी 
भक्‍क्तिमे लिखा गया एक पद देखिए जो कि 'राग ललित में निबद्ध हुआ हैं, 
“देख्यों ऋषम जिनंद तव तेरे पातिक दूरि गयो, 
प्रथम जिनंद चंद कलि सूर-तरु कंद । सेवे सुर नर इंद आनंद भयौ ॥१$॥ढे ०॥ 
जाके महिसा कीरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, कोऊ न लहत पार जगन्न नयी । 
पंचम आरे में आज जागे ज्योति जिनराज, भव सिंधुको जिहाज आणि के ढयो॥ २॥दे ० 
यणया अद्भुत रूप, मोहिनी छवि अनूप, धरम कौ साचो भूप, प्रभु जी जयो । 
कहे जिन हरषित नयण मारे निरखित, सुख धन बरसत, इति उदयौ ॥॥३॥दे०॥ 
कविका यह दृढ विश्वास है कि जो भक्ति-भावपूर्वक चौबीसो तीर्थंकरोकी 
कौतिका गान करता है, उसे नो प्रकारकी निधियाँ उपलब्ध हो जाती है । भगवान्‌ 
कल्पवुक्षेके समात है । उनके सामने की गयी प्रत्मेक याचना फलछीभूत होती है । 
चोबीसों भगवान्‌ सुख प्रदान करनेवाले है , 


१, जेन गुजरकविश्ो, खएड २, भाग ३, १० ११७७। 
२ राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्न्थोंकी खोज, भाग ४, एृ० १२३। 





जैन भक्त कवि : जीवन ओर साहित्य २३७ 


“जिनवर चडबीसे सुखदाई 
भाव सगति धरि निज मनि थिरकरि, कीरति मन घुध गाई ॥१॥जि०॥ 
जाके नाम करूपवष समवर, प्रणमति नव निधि पाई । 
चोबीसे पद चतुर गाईओ, राग बंध चतुराई ॥२॥जि०॥ 
श्री सोमगणि सुपसाड पाइके, निर्मल मति उर आई, 
शान्ति दरष जिन इरष नाम तें, होवत प्रभुवर दाई ॥३॥जि०॥”' 


नेमि-राजीमती बारहमास सबेया 


इसके सभी पदोमे 'जिनहर्ष के स्थानपर जसराज*का प्रयोग किया गया 
है । इसमे भगवान नेमिनाथ और राजीमतीका प्रसिद्ध कथानक है । 

यह एक छोटा-सा विरह काव्य है। इसमे लौकिक: वर्क सहारे अलौकिक 
रामका विवेचन हुआ है। इसे हम रामानुगा भक्तिका ही दुष्टान्त कह सकते है । 
इसमे कुछ १३ पद्य है। इसकी एक प्रति अभय जेन ग्रन्थालय बीकानेरमे मौजूद 
है । दूसरी प्रति वह है जिसका उल्छेख देसाईजीने किया है । उसे किन्ही पण्डित 


विनयचन्दने सं० १७६३ आपषाढ सुदी १ को जेसलमेरमे लिखा था। इसका 
आदि और अन्त देखिए, 


“सावन मास घना घन बास, झावास में केकि करे नर नारी । 
दादुर मोर पपीहा रटे, कद्दो केसे कटे निशि घोर अंधारी ॥ 
बीज पिकछासछ होई रही, केसे जात सही समसेर समारी । 
आई मिल्‍यों जसराज कहे, नेम राजुछ कु रति छागें दुखारी ॥३॥ 

अन्त 

“राजुरू राजकुमारी विचारि के सयम नाथ के हाथ गद्मो है । 
पंच समिति तीन गुपति धरी निज, चित्त मे कम समूह दह्मों हे ॥ 
राग हेष मोह माया नहैं, उज्ज्वक केवल ज्ञान लो है । 
दम्पति जाइ बसे शिव गेह मे, नेह खरो जसराज क्यों है ॥१६॥ 


नेमि-बारहमासा 


यह एक दूसरा बारहमासा है, जिसका विषय भी वही हैं। इसको एक प्रति 
जिनदत्त सरस्वतीभण्डार बम्बईमें मौजूद हैं। इसको किन्‍्ही मुनि उदयसूरिने 
१ वही ए० १६१ | 
२ जैन गुजरकविश्ों, खण्ड २, भाग ३, पृ० ११८० | 


२३८ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 
लिखा था। दूसरी प्रति अभय जैनग्रन्थालयमे है। दोनोमे हो १२ सवैया है।* 
पौद्मयोमे लोच हैं और आकर्षण । इसके दो पद्मोको देखिए, 
“घन की घनघोर घटा उनही, विजुरी चमकंति झलछाहलछि-सी । 
विचि गाज श्रगाज अवाज करंत सु, छागत मो विषवेलि जिसी ॥ 


पपीया पीड पीड रठटत रचण जु, दादुर मोर वदे ऊलिसी । 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिर, सुख होत कहे जसराज रिसी ॥१॥” 


अन्त 
“प्रगटे नस बादर आदर होत, घना घन आगम आहछी मयो है। 


काम की वेदन मोहि सताबै, आषाढ़ में नेमि वियोग दयो है । 
ल्मर कप + चर 
राजुल सिंय-छछे के मुगति, गई निज कनन्‍त मनाय लयो है । 
जोरि के हाथ कहे जसराज, नेमीसर साहिब सिद्ध जयो है ॥१२॥ 


सिद्धचक्र स्तवन 
इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान 


गुठका नं० ११६, वेष्टन न० ११५५ में निबद्ध हैं। कृति सिद्धचक्रकी भक्तिसे 


सम्बन्धित है । कतिपय पद्च देखिए, 
“सूरच्वहराय तम तिमर देव, देवासुर खेयर विहिय सेव । 
सेवाग्रगय सथ राय पाय, पायमिय पणामहकय पसाय ॥२॥ 
सायर सम समया मय निवास, वासच गुण गोयर गुण निकास । 
कासुजल संजल सींछ छीछ, लीराय विहिय मोहावहीक ॥३॥ 


पाश्चवनाथ नीसाणी 
यह स्तुति महाबीरजी अतिशय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमे, एक प्राचीन गुटके- 


में पृ० १३४ पर लिखी हुई हैं। इसमे २६ पद्य है। पद्योमें सरसता और गति- 
शीलता है। प्रारम्भके दो पद्म इस प्रकार है, 
“घुब संपति दायक सुरनरनायक परतष्ष पाप निकंदा है । 
जाकी छवि क्रांति श्रनोपम उपम दीपत जाणि जिणंदा है ॥ 
मुष जोति पझिगामग पस्लिगमग पूनिम पूरण चंदा है । 
सब रूप सरूप बषाणे भूप सो तूं ही त्रिभुवन नदा है ॥१॥ 


१. वही, ए० ११७६ । 
२. राजस्थानसें दिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० १६२ । 
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करुणा रस सागर नागर छोक सबे मिक्ति जसुस युणंदा है, 
तोरि षिजमति करे इकचित्त सुसेवक तो धरणिदा है । 

ले ज़रूती आगि निकाढ्या नाग किया वम्माग सुरंदा है, 

तो चरणां आय रहा रूप इककछा अति केकि करंदा है ॥२॥” 


श्रेणिक चरित्र 
महाराजा श्रेणिक भगवान्‌ महावीरके परम भक्त थे। जैनोके अनेको ग्रन्थ 
श्रेणिकके प्रश्नसे आरम्भ हुए है। उन्हीका चरित्र इस काव्यमे अकित है । इसको 
सूचना हिन्दी जैत साहित्यके इतिहास में अकित है। इसकी रचता सं० १७२४ 
में हुई थी। 
ऋषिदत्ता चोपई 
यह चोपई बाबू कामताप्रसादजी जनके संग्रहमे मौजूद है । इसमे कुल ३२ 
पद्य है । इसका आदि और अन्त देखिए, 
“अष्टापद॑| श्री आदि जिनंद, चंपा वासुपज्य जिनचद | 
पावा मुगति गया महावीर, अवर नेमि गिरनार सधीर ॥१॥ 
अन्त 
“उत्तम नमतां छहीये पार, गुण गृहतां छहीए निस्तार । 
जाइने दूर कमनीं कोड़, कहे जिनहषं नमूं कर जोर ॥ ३२॥” 


मंगल गीत 
इसकी एक प्रति जयपुरके लंणकरजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० ८१ 
में संकलित है। यह गुटका सं० १८०० का लिखा हुआ है। 


६५, अचलकीत्ति ( बि० सं० १७१५७ ) 
अचलकीत्तिके पारिवारिक जोवन और गुरु-परम्परा आदिके विषयमे कुछ भी 
विदित नही है। उनकी 'अठारहनाते नामक पुस्तकसे केवल इतना ही मालूम 
हो सका है कि वे फिरोज़ाबादके रहनेवाले थे। वे भट्टारक थे और भट्टारकीय 
१ हिन्दी जैन साहित्यका सक्षिप्त इतिहास, १० १६० । 
२ सहर फिरोजाबाद में हो, नाता की चोढाल । 
बार बार सबसो कहो हों, सीषो धर्म विचार।। 


२४० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


परम्परामे ही उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई थी। उनका विषापहार स्तोत्र” जेन समाज- 
मे बहुत ही प्रसिद्ध है। अभी उनकी एक ओर रचना कर्मबत्तोसी' भी प्राप्त हुई 
है । इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई 'रविव्नरतकथा' दिल्‍्लीके पचायती मन्दिरके 
भण्डारमे सुरक्षित है। यह सुनिश्चित है कि अचलकीत्ति अठारहवी शताब्दीके 
कृवि थे। उनकी एक-दो रचनाओके काल-सवत्‌से ऐसा स्पष्ट भी है । वे एक 
अच्छे कवि थे। उनकी कविता उनके अन्तर्हृदयका निदर्शन है। भाषामे सरलता 
ओर प्रवाह है। 'विषापहार स्तोत्र' तो भक्ति*रसका प्रधान काव्य माना जाता 
है। 'धर्मरासो' भी उन्हीकी कृति है। 
विषापहार स्तोत्र 

इस स्तोनकीजचुना नारनौलमें वि० सं० १७१५ में हुई थी। पेडथ, ज़िला- 
मैनप्रीकी एक प्रतिर्में इसका- निर्माण-संवत्‌ पर्दासे सत्रा शुभ थान | बरनों 
फागुन सुदो चौदस जान ।' दिया हुआ है, जो कि अशुद्ध है। काशो नागरी प्रचा- 
रिशी पत्रिकाके सन्‌ १९०० के विवरणमे इसके रचना संवत्‌का उल्लेख सत्रहसे 
पत्धह सुभथधान । नारनौल तिथि चौदसि जान रूपमें हुआ है। जयपुरके सेठ 
बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरमे स्थित इसकी एक प्रतिपर भी रचना-संवत्‌ 
१७१५ ही दिया हुआ है । दि० जैन मन्दिर, बडौतके वेष्ठन नं० २७२, गुटका 
नं० ५७ में भी पृ० ३२ पर एक हस्तलिखित प्रति निबद्ध है। उसमे रचना सं० 
१७१५ दिया हुआ हैं । 

संस्कृतमें महाकवि धनंजयने विषापहार स्तोत्र" की रचना की थी । वह एक 
प्रौढ़ रचना थी ओर आज भी उसकी ख्याति है। हिन्दीमे उसके अनुकरणपर 
अनेकानेक विषापहारोकी रचना हुई, किन्तु वेंसी सरसता कोई न छा सका। 
कवि शान्तिदास और अखैरामके विषापहार स्तोत्र” तो जूठन-जाठन-से प्रतीत होते 
हैं। उनमे कविका हृदय नही रम पाया हैं। यदि हृदय रमे तो पुराता भाव भी 
वसन्तकी भाँति नये रूपमें लहलहा उठता है। परम्परा-पालनके लिए किया गया 
कोई भी काम स्वाभाविक नही हो सकता । 


बचलकीत्तिका “विषापहार स्तोत्र” भी घनंजयसे अनुप्राणित है, किन्तु हम 
उसको नकल-भर' नहीं कह सकते । भकक्‍तकी भाव-मर्तता और अभिव्यंजनाकी 


काम महाबली जी, सुन पिय चतुर सुजान ।॥५८॥ 
दिगम्बर जेन पचायती मन्दिर दिल्लीकी हस्तलिखित प्रति | 

१. सेठ बधीचन्दजीका [दि० जैन सन्दिर, जययुरके गुठका नं० १८ ओर वेष्टन नं० 
१००२ इस गुट्केका लेखनकाल सं० १८२३ दिया हुआ है । 
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नवीनताने उसे सरस और मौलिक बना दिया है। आराध्यकी महिमासे सम्बन्धित 
कंतिपय पद्च देखिए, 
“प्रमुजी पतित उघारन आाउ, बाहं गहे की राज़ निबाहु। 
जहां देधो तहां तुमही आव, घट घट जोति रही ठहराय ॥॥१६॥ 
मसस व्याध समनन्‍्तमद्र को सई, संभो स्तुत जिण अस्तुति ठई। 
गई व्याधि विमर मति मई, तहां प्राणपत तुम सुध लई ॥१८॥”” 


कम-बत्तीसी' 
इसकी रचना पावानगरमें संवत्‌ १७७७ में हुई थी। इसमे पावानगर और 
-वीरसंघका भी वर्णन है । इसमे बडे ही सरस ढंगसे कमोंके प्रभावकी बात कही 
गयो है । कुल ३५ पद्च हैं। भाषामे प्रवाह और सरलता.है'। 


अठारह नाते 

इसका निर्माण फिरोज़ाबादमें किया गया था। हो सकता हैँ कि भट्टारकीय 
पदपर प्रतिष्ठित होनेके पूर्व ही अचलकीत्तिनें इसको बनाया हो । उसमे वह प्रोढता 
नही हैं जो उनकी अन्य रचनाओंमे पायी जाती है। इसकी एक प्रति श्री जैन 
पंचायती मन्दिर दिल्‍्लोमे सुरक्षित है। जैन-परम्परामे अठारह नातोकी कथाका 
प्रचलन बहुत पुराना हैं। अचलकीत्तिने भी किसी संस्कृत कथासे ही इसका 
कथानक लिया था। 


रवि-ब्रत कथा 
इनकी बनायी हुई “रवि-व्रतकथा' भो उपयुक्त मन्दिरके शास्त्रभण्डारमे ही 
सुरक्षित है। उसपर रचना-संवत्‌ १७१७ दिया हुआ है। 


्‌ 

धरम रासो 

इसकी रचना वि० सं० १७२३ में हुई थी। वि० सं० १७२६ को लिखी 
हुई एक प्रति, महावीरजी अतिथय क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमे मौजूद हैं । 
पद्‌ 

अचलकी त्तिने अनेक भक्ति-परक पदोका निर्माण किया था। एक सरस पद 
लणकरणजी पाण्ड्या मन्दिर जयपुरके गुटका न० ११४, पत्र १७२-७३ पर 
अंकित है । कतिपय पंक्तियाँ इस श्रकार हैं, 

१. दि० जैन मन्दिर, बडोतकी हस्तलिखित प्रति । 

२. गुठका न० १८, वेध्टन न० ६३७, बंधीचन्द्रजीका मन्दिर, जयपुर । 

३१ 
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“क्ाहा करूं केसे तिरू सवसागर भारी ॥ ठेक ॥ 

साथा मोह मगन भयो भहां विकक विकारी ॥ काहा।० ॥१॥। 

मन हस्ती मद आठ, सुमन-सा मंजारी। 

चित चीता सिंघ सांप ज्यु अतिबक अहंकारी ॥ काहा० ॥२।। 

बाछा तन षेकत गयो, सुधि बुधि न चितारी | 

चेदन चिति नहि चेतना, सुचि नहीं सु विचारो ॥३॥। 

अब क्या गति या जीव को, दीन्हों पण हारी । 

अचलछकीरति आधार है, प्रभु सरन तुम्हारी ॥६॥”! 

अचलकीत्तिका एक 'फागु! दि० जैन मन्दिर बड़ोतके एक पदसंग्रहमे, जो 
वेष्टन तं० ४०५ में लिबद्ध है, पृ० ३२ पर अंकित है । 
“हफ बाजन छऊाग हो, हो होरी सब मिलि फाग सुहावनी 
हो पषेकत हैं नर नारि ।॥टेक।। 

छाँडि गयो महा सांवरो प्यारो, जाय चढ्यो गिर नारि ।डफ०॥१।॥। 
हाँ षिन बाहिर भोतरि षडी हो, बिस सम है ग्रृह्द बास । 
पिय दुख कदे न वीसरूं हो अब मन भयो है उदास ॥डफ०॥२।। 
हां जुगल जुगल् मिलि पषेल ही हो, भबीर गुलाक उड़ाई । 
नेमिकंबर दरसन करि प्यारे पावोंगे उत्तम वास ॥|डफ०।॥।३॥ 
हाँ सधी सहित राजमतोी चाही, छोडि सकक सिंगार । 
नेमि कंवर चित छायकें हो, लियो है संजम भार ॥इफ०॥७॥ 
जनम मरन मय जीति के हो, पषेलत मुकति मंझारि । 
झचलकीर्ति जी यो कहे हो, मेरी आवागमन निवारि।इफ०॥६॥।”! 


६६, रामचन्द्र ( वि० सं० १७२०-१७७० ) 


ये खरतरगच्छके प्रधान श्री जिनसिंहसूरिराजकी शिष्य-परम्परामे थे। श्री 
जिनसिहसूरिके शिष्य पद्मकीति चौदह विद्याओमे पारंगत और चारों वेदोमे 
निष्णात थे। उनके भी शिष्य पद्मरंगकी विद्वत्ता और सुजनताका चारो ओर यश 
फँला हुआ था। लोग उनकी महिमाके गीत गाते फिरते थे। उन्हीके शिष्य श्री 
रामचन्ध थे । 


१. श्री जिनसिंह सूरि सुखकारी, नाम जपै सब सुर नर नारी । 
जाके शिष्य सिरोमण कहिये, पद्मकी्ति गुरुवर जसु लहिये ॥९२॥ 
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'मिश्रबन्धुविनोद'मे उनका उल्लेख 'रामचन्द्र साको बनारसवालढे कहकर हुआ 
है, किन्तु न तो ये बनारसके रहनेवाले थे और न इनका उपनाम ही 'साको' 
था। ये साधु थे, अत घूमते ही रहते थे। हो सकता है कि कभी बनारस भी गये 
हो । साकी” 'सकक्‍की का बिगडा हुआ रूप है । इन्होंने 'रामविनोद की अन्तिम 
प्रशस्तिमे लिखा है, “उत्तर दिसि खुरसांन में, बानु देस प्रधान । सजल भूमि रे 
सबंदा, सबकी सूहर सुम थान | ” इसका अर्थ है कि उत्तर दिशामें खुरासाव 
देशके अन्तर्गत बान” नामका प्रदेश था, जिसका 'सक्की प्रसिद्ध नगर था। वहाँ 
पानोकी कोई कमी नहीं थी, भूमि हरी-भरी थी। स्थान शुभ मात्रा जाता था। 
कविने लिखा हैं कि उस समय वहाँ औरंगजेबका राज्य था। उसने शासनकों 
प्रशंसा की हैं । वहाँ सुख और शान्ति थी । रामचन्द्रने उसी नगरमे रामविनोद - 
का निर्माण किया था। यहाँ भी ये घुमते-घुमते ही पहुँचे,ोश। इतके मूल निवास- 
स्थानके विषयमे निश्चयपूर्वक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रायबहादुर बाबू 
हीरालाल बी० ए० कटनीने इनकी भाषापर राजस्थानीके विशेष प्रभावकों देखकर 
इनको राजपतानेका रहनेवाला घोषित किया है। श्री अगरचन्दजी नाहटाने भी 
इसके ग्रन्थोपर राजस्थानीके प्रभावकी बात स्वीकार की है। 


ये जिस शाखाके साधु थे, वह विद्वता, साथुता और कविता तीनो ही के छिए 
प्रसिद्ध रही है। जिनसिहसूरिका तो अकबर और सलोम दोनो ही ने सम्मान किया 


विद्या च्यार दस कंठ बखाणे, वेद च्यार को अरथ पिछाने, 
पद्मरंग मुनिवर सुखदाई, महिमा जाकी कही न जाई ॥९३॥। 
रामचन्द मुत्रि इन परिभाख्यो, सामुद्रिक भाषा करि दाख्यों । 
जा रंगि रहिज्यो सूरि जी चंदा, पढहु पंडित लहु आणंदा ॥९४॥ 
सामुद्विक भाषा, प्रशस्ति, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्याकी खोज, भाग 
२, ४० ९१२४-२० । 
१, मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, ए० ४६६, संख्या ४२३ । 
२, जैन गुजरकविश्रो, खण्ड २, भाग ३, सख्या १८०४ पर रामविनोदकी प्रशस्ति, 
पृ७ १२६७ । 
मरदानौ अरु महाबली, अवरग साहि नरद, 
तास राजमै हर्षसुं, रच्यो शास्त्र आनद || ३०० ॥| 
वही | 
४, का० ना० प्र० पत्रिका, नवोन सस्करण, सांग ८, ६० ४०७ | 
भू, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित भ्न्थोंकी खोज, भाग २, ४० १५६ । 
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था। रामचन्द्र भो एक यशस्वी व्यक्ति थे। वैद्यक ओर ज्योतिषपर तो उनका 
एकाधिकार था। उनके द्वारा रचे गये स्तवतोसे स्पष्ट हे कि कविताम भी उनका 
असाधा रण प्रवेश था। दार्शनिक विद्वत्तासे सम्बन्धित उनका कोई ग्रन्थ देखनेकों 
नहीं मिलता । इन साधुओका सम्मान वेद्यम ओर ज्योतिषके अगाध ज्ञानपर ही 
हिका था। बड़े-बडे सम्राद भी इनकी भविष्य-वाणियाँ सुननेके लिए तरसा करते 
थे। जहाँतक कविताका सम्बन्ध है, भक्तिपूर्ण ही होती थी ( उनके द्वारा लिखे 
गये सैकडो स्तुति-स्तोत्र प्राप्त होते है । 

काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके १९०९ और १९११ के खोज विवरणके 
लिखतेवालेने रामचन्द्रको जेन नही माना हैं । उनका कथन है कि 'रामचन्द्र' नाम 
किसी ज॑तका जूही हो सकता । शायद उनकी दृष्टिमे हिन्दू ही रामचन्द्रकों भगवान्‌ 
मानते है, जैनोके भगवोद तो महावोर है। किन्तु 'रामचन्द्रजी' के आदर्श चरित्रको 
लेकर विपुल जैन साहित्यकी रचना हुई है । 

विवरण-लेखकका दूसरा तर्क हैं कि श्री रामचन्द्रके 'रामविनोद' के प्रारम्भ- 
में गणेशकी वन्दना को गयी है, जो कि हिन्दुओका देवता है, जैनोका नही । किन्तु 
गणेश तो विद्याका अधिष्ठातृ देव है, और उसकी आराधना हिन्दू तथा जैनोने ही 
नहीं, अपितु मुसलमानों तकने की है। जेनोके तो अनेक महत्त्वपूर्ण कवियोके 
साहित्यका प्रारम्भ गणेश-बन्दनासे ही हुआ है। अतः इस आधारपर रामचन्द्रको 
जैन होनेसे इनकार नहीं किया जा सकता । 


तीसरा तक यह हैं कि ग्रन्थमे कहीपर भी जैन-मतका उल्लेख नही है । किन्तु 
वेद्यकसम्बन्धी ग्रन्थमे सैद्धान्तिक विषयके निर्पणकों अवसर हो कहाँ था। इसके 
अतिरिक्त रामचन्द्रने स्वयं अपने पूर्वगुरुओके वेद्यक ज्ञानको स्वीकार किया है। 
वे गृरु जेन थे। जैन होते हुए भी वेच्यकके ग्रन्थमे जैन-तत्त्वोकी बात न कहना 
अजेनत्वकी निशानी नही हैं । 

जेन अथवा अजेनके पास सिलनेसे किसी भी ग्रन्थके रचयिताकी जातिका 
अनुमान लगाना भी ठीक नहीं है । 





१. भानुचन्द गणिचरितकी भूमिकामें निबद्ध, “870 977653 ७६ (8 ००पा६ 
09०7० ओर “बम ६8०९७ ४६ ६॥6 00घ४ ० ्॒व्यहफ 
9० १०, २० । 

२. अकबरने हीरविजयसूरिसे अपना भविष्य जाननेकी प्राथना की थी, किन्तु उन्होंने 
स्पष्ट रूपसे इनकार कर दिया था। वही, ए० ७ | 

३. का० ना० प्र० पत्रिका, नवीन संस्करण, भाग ८, १० ४६५ । 
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रचनाएँ 

उन्होंने वेद्यमयपर “रामविनोद' और वैद्यविनोद तथा ज्योतिषपर 'सामु- 
द्रिक-भाषा का निर्माण किया था। रामविनोद की रचना वि० सं० १७२० मग- 
सिर सुदी १३ बुधवारको सक्‍्कीनगरमे हुई थी। यह ग्रन्थ छखनऊसे छप चुका 
हैं। “वंद्यविनोदका निर्माण वि० स० १७२६ वेशाख शुक्ला १५ को सारोटमे 
हुआ था। यह सारंगबरका भाषानुवाद है। इस ग्रत्थके अन्तमे 'कविकुल 
वर्णन चौपाई” दी हुई है। किस्तु उससे पारिवारिक जीवनका कुछ भी 
पता नही चलता, उसका सम्बन्ध पूर्व गुरओकी प्रशस्तिसे है। सामुद्रिक-भाषा की 
रचना वि० सं० १७२२ माघ क्रष्ण पक्ष ६ को मेहरामे हुई थी। मेहरा पंजाबमे 
वितस्था नदीके किसारे बसा हुआ सुन्दर स्थान था। उससे चारो वर्ण सुखपूर्वक 
रहते थे । वहाँ उस औरंगजेबका राज्य था, जिसकी बडे,बडे बादशाह सेवा किया 
करते थे । इसकी प्रति जिनहर्षसूरिभण्डारमे मौजूद है, जिसका उल्लेख श्रो 
अगरचन्दजी नाहटठाने किया है। 

रामचन्द्रने काव्यसम्बन्धी चार ग्रन्थोकी रचना की थी, जिनमें तीन स्तवन 
ओर एक चरित्रसम्बन्धी चौपई हैं। कतिपय पद भी प्राप्त होते हैं । 'सम्मेदशिखर 
स्तवन' स० १७५० में बना था। इसमे जैनोके प्रसिद्ध तीर्थक्षेत्र सम्मेदशिखरकी 
स्तुति की गयी है। सम्मेंदशिखरसे जैनोके २० तीर्थैकरोका निर्वाण हुआ है । 
उसको पवित्रताकों सभोने मुक्त-कण्ठसे स्वीकार किया है । 

बीकानेर आदितनाथ स्तवन की रचता वि० सं० १७३० जेठ सुदी १३ को 
हुई थी । इसमे बीकानेरस्थ आदिनाथ प्रभुकी मू्तिको लक्ष्य बनाकर हुृदयके कतिपय 
उद्गारोका स्पष्टीकरण हुआ है । आदिनाथ, जैनोके प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेवकों 
कहते है । 

“दशापचक्खाण का निर्माण वि० सं० १७२१ पौष सुदी १० को हुआ था । 


१, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थाकी खोज, भाग २, ए० ५१, ५२ । 
२ बनवारी बहु बाग प्रधाव, बहे वितस्था नदी सुथान । 
च्यार वर्ण तिहाँ चतुर सुजान, तगर मेहरा श्री युग प्रधान ।॥। 
बडे बडे पातिसाह नरिंदा, जाकी सेव करे जन कनन्‍्दा । 
पातिसाह श्री ओरग गाजी, गये गतीम दसो दिस भास जी ॥८९॥ 
सामुद्विकभाषा, प्रशस्ति, देखिए वही , ६० १२५४ । 
३. वही, १० १२५। 


२४६ हिन्दी जैन भक्ति-काज्य ओर कवि 


इसकी एक प्रतिका उल्लेख जैन गुर्जरकविओं में भी हुआ है । यह प्रति श्राविका 
मनमांके पढनेके लिए की गयो थी | इसमें कुल ३३ पद्च है । 
भमूलदेव चौपई” की रचना सं० १७११ फाल्गुनमे, नवह॒ठमे हुई थी। यह 
एक ऐतिहासिक काव्य है। इसमे किन्ही मूलदेवका वर्णन है। इसकी एक प्रतिका 
उल्लेख श्री देसाईजीने किया है। “मिश्बन्धु-विनोद' मे इनके द्वारा रचित जम्बू- 
चरित्र' की भी बात कही गयी है। 
रामचन्द्रके कतिपय पद दि० जैन मन्दिर बडौतके पदसंग्रह ५८ में निबद्ध हैँ । 
उनमें भक्त हृदयका प्रस्फुटन तो है ही, छालित्य ओर कल्पना भी है। यदि कोई 
भवत आराध्यके चरण-क्रमलोके प्रतापसे स्वयंको जान सके, अंपूर्व ज्ञान तथा 
परम सुख प्राप्त कर ले, तो भत्युवित क्या है। जबतक उसका इष्टदेव मिला नही 
था, वह भव-भवर्म भटदता फिरा, अब भटठकनेकी क्या आवश्यकता है, 
“अब जिनराज मिलिया, गुणगणधर सुन्दर अनूप । 
जबलों सेद ऊद्यो नहि प्रभु को, गति गति में अति रुक्षिया । 
निद्रा मोह गई अब ही सम, ग्यान अपूरब घुलिया ॥ 
दरसन करि निज दरसन पायो, सुख सत्तादिकु मिलिया। 
चरन कमक पूजत थिरता लहि, एक अहं सुधि झिलिया । 
रामचन्द्र गुन बरनत ही सकक पाप दक्कि चलिया।” | 


आदि प्रभु ऋषभदेव वनमे खडे होकर तप साध रहे हैं। उनका एकाग्र मन, 
शान्त दृष्टि, अलोकिक मुसकान, अपूर्व छटा बिखेर रही है। वह भवत ही वया, 
जो ऐसे रूपके दर्शन और वर्णनमे खप न सके, 
“जबकि जिन आदि देखें, सुर गन खग वदित सभूप । 

सकक संग तजि त्रणवत्‌ वन में नगन चिदातम पेषे । 

नासा ध्यान खड़े कर छंबे अनसन ऐन विसेषे ॥ 

अन्त अकाम मास षद भोजन धीर चछत भू लेष । 

घर्मो दीथंकर का कर ऊपरि दानी कौ कर पेषे । 

रामचन्द्र धनि दानी कहे सुररतन बृष्टि करि पेषे ।” 


१. जैन गुजेरकविश्नो, भाग २, १० ३०७-८ । 

२. वही, खण्ड २, भाग ३, पृ० १२६६ । 

३. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, १० ४६६। 

४. पदसअह् ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बढ़ोत । 
५. वही | 
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रामचन्द्रने सतगरुकी भक्तिमे भी अनेक पदोका निर्माण किया । वे सभी सरस 
हैं। उनमे प्रसाद गुण है । उपर्युक्त 'पद संग्रह'मे उनका भी संकलन है । 


६७, जोधराज गोधीका ( वि० सं० १७२१ ) 


गोधीका ढूंढाहड देशके मुख्य नगर सागानेरके निवासी थे। उन्होंने लिखा है 
कि “मैने सहस्नो नगरोको देखा है, किन्तु उसके समान और कोई नही है । ऐसा 
प्रतीत होता हैं कि सागानेर वास्तवमे एक प्रसिद्ध स्थान था, वहाँपर ही अनेकों 
जन-कवि उत्पन्न हुए थे। वह एक साहित्यिक केन्द्र था। जोधराजके पिताका 
नाम अमरराज अथवा अमरस्िह था। वे जातिसे बनिया थे। जैन-थर्ममे उनकी 
छः 
अट्ट श्रद्धा थी। पिताका प्रभाव पुत्रपर भी पड़ा और जोधराज भगवान्‌ जिनेन्द्रके 
९, हि ऐ.। कक 4 । 
भक्त बने । उनकी सब साहित्यिक रचनाएँ जिनेन्द्रकी भक्तिसे ही सम्बन्धित है । 


जोधराजकी शिक्षा एक प्रसिद्ध ब्राह्मण विद्वान्‌के द्वारा सम्पन्न हुई। उनका 
नाम हरिनाम मिश्र था। मिश्रजी अनेकों विद्याओमे पारंगत थे। जोधराजने 
उन्हीसे छन्‍्द, व्याकरण और ज्योतिष आदि ग्रन्थोका पारायण किया । संस्क्ृतमें 
व्युत्पन्न हो जानेपर उन्होंने हिन्दी कावब्योका निर्माण किया। जोधराजके कथनसे 
ऐसा प्रतीत होता है कि मिश्जीने उनको जैन-शास्त्र भी मूल भाषामें 
पढाया था । 


उस समय सांगानेरमें राजा अमर्रासहिका राज्य था। उसकी प्रशंसा करते 


१ सागानेर सुथान में देश ढुंढाहुडि सार । 
तासम नहिं को और पुर, देखे सहर हजार।। 
अमरपूत जिनवर भगत, जोधराज कविनाम । 
वासी सांगानेर को, करी कथा सुखधाम ॥। 
सम्यक्वकोमुदी, आमेर भण्डारकी प्रति, अन्तिम प्रशस्ति। 

२ मिश्र एक हरिताम सुनो, पढचो छन्‍्द व्याकरण प्रमानि | 
ज्योतिष ग्रन्थ पढ्यो बहु भाय, मिश्र जोध कहे सुखदाय १॥ 
तिर्नाह पढायो जोध को, मूल ग्रन्थ परवान । 
तापर भाषा गुत कीयो, जोधराज सुखर्थान ।। 
पंडित चतुर सुजान है, इह जोघ हरनाम है । 
ताकी संगति जोध को, भयो सासतर लाभ ॥। 
बही, अन्तिम प्रशस्ति । 
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हुए कविने लिखा है, “वह भूपोमे सिरमौर है, और प्रजाका सुष्ठु प्रकारसे पालन- 
पोषण करता है। उसके समान और कोई राजा नही है । सब जगह चैन छाया 
हुआ है । शान्ति और सुव्यवस्थाके होनेके कारण ही जोधराज भर्नेक ग्रन्थोका 
निर्माण कर सके | 

बाब॒ ज्ञानचन्दजीने अपनी दिगम्बर जैन भाषा ग्रन्थनाम सूची के पृष्ठ 
४-५ पर जोधराजकी सात रचनाओका उल्लेख किया हैं। उनमें केवल 'भाव- 
दीपिका! हिन्दी गय्यका ग्रन्थ है, अवशिष्ट सब क्ृतियाँ पद्यमें लिखी गयी है । इनके 
अतिरिक्त कुछ पद भी मिले हैं । उनमे भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्ति प्रधान हैं। भाव 
उत्तम हैं और भाषा प्रौढ़। चित्रबन्ध दोहा' और पद्मनन्दिपंचविशतिका-भाषा' 
भो उन्हीकी कृतियाँ है। ये अभीकी खोजोमे उपलब्ध हुई है । उनकी रचनाओोका 
संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकारसे है : 


सम्यक्त्व कोौमुदी । 

इसकी रचना वि० सं० १७२४ फाल्गुन बदी १३ शुक्रवारको पूर्ण हुई थी ध 
संवत्‌ १७८४ की लिखी हुई एक प्रति नया मन्दिर दिल्‍लोके शास्त्रभण्डारमे 
मौजूद है। इसमे ६८ पृष्ठ हैं। दूसरी प्रति सवत्‌ १७९३ की लिखी हुई 
आमेरके शास्त्रभण्डारमे रखी हुई हैं। इसमें कुछ ६१ पृष्ठ है। तीसरी प्रति 
जयपुरके ही बधीचन्दजीके मन्दिरके शास्त्रभण्डारके वेष्टन न॑ं० ५८२ में निबद्ध 
है। यह प्रति स० १८३० कात्तिक बदी १३ की लिखी हुई है। इसमें कुछ ५६ 
पन्ने हैं। रचनाकाल स० १७२४ फाल्गुन बदी १३ दिया हुआ है । यह प्रति- 
लिपि हरीसिंह ठोग्याने चन्द्रावतोके रामपुरामे को थी। 


कविने यह रचना अपने मामा कल्याणके लिए की थीं। कल्याण लुहाडी 


१. परम प्रजा पाऊे सदा, सब भूपनि सिरमौर । 

रामसिह राजा प्रगट, ता सम नाही और ॥ 

ताके राज सुचेन स्यो, कियो ग्रन्थ इह जोध । 

वही । 
२ संवत्‌ सत्रहतो चोईस, फागुन बदि तेरस सुभदीस । 

सुकरवार संपूरद भई, यहूँ कथा समकित गुत ठई॥। 

सम्यक्त्व कोसुदी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७, ए० ६७। 
३. नया मन्दिर, दिल्लीके शास्त्रभर्डारकी अ ५२ ( ग ) प्रति । 
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जातिके धर्मदासका छोटा पृत्र था। ४ लुहाडी बनियोकी एक उपजाति है, जो 
राजस्थानकोी तरफ अब भी पायी जाती हैं । 
यह रचना मोलिक कृति नही है। कविने उसको मूल संस्क्ृतमे पढ़ा था। 
उसका यह भाषानुवाद हैं। इसमे जैन-भकक्‍तोकी कहानियाँ है, जो ११७८ दोहे- 
चौपाइयोमे निबद्ध को गयो है । अनुवाद होते हुए भी भाषा और शैलीकी द्ष्टिसि 
नवीन कृति है । आदि और अन्त देखिए, 
“परम युरुष आनंदमय, चेतन रूप सुजान। 
नम शुद्ध परमात्मा, जग परकासक भान ॥ 
परम जोति आनंदमय, सुमति होइ आनंद । 
नामिराज सुत आदि जिन, बंदों पूरण चंद ॥” 


अन्त 
“बंदी सिद्र अवगाहना, अर वंदो सिव पंथ । 
असह देव वंदों विमछ, बंदो गुरु निरगंथ ॥ 
जिनवांणी एूजो सही, ताते सब सुख होय | 
कविता दुखन नहीं रूगो, सुख से प्रण होय ॥ 
चंद सूर पानी अवनि, पवन अरूु आकास ! 
मेरादिक जब लग अटल, तब छरूग जैन प्रकास ॥! 


धर सरोवर 
इसकी रचना वि० सं० १७२४ आपषाढ सुदी पृणिमाकों हुईं थी ।। अर्थात्‌ 
'सम्यक्‍त्व कौमुदी से आठ माह पूर्व । इसकी एक प्रति जैन मन्दिर सेठका कूँचा 





१. धर्मदास को पूत लघु, जाति लुहाडथो जोय । 
नाम कल्याण युजानिये, कवि को मामौ सोय ॥ 
नया मन्दिर दिल्‍्लीकी हस्तलिखित प्रति, प्रशस्ति । 

२, ग्यारासे अठहत्तरि इहू छंद चौपई जान । 
कह्यौ कौमुदी ग्रव्थ को जोध सुमति अनुमान ॥ 
वही । 

३, वही, पएू० २६१-२६२ | 

४. सवत सत्रह से अधिक, है चौईस सुजानि । 
सुदि पन्‍यों आषाढ को, कियो ग्रथ सुषदानि ॥ 
जोधराज गोधीका, धर्सरोवर, पद्च १८०५, सेठ क्ूँचा दिल्लीकी प्रति, नं० १६३ 
पर निबद्ू । 

३२ 
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दिल्ली में मौजूद है। इसमे कुल २३ पत्र है। इसपर रचना संवत्‌ १७२४ 
दिया हुआ है। यह प्रति नवीन है और सं० १९८४ की लिखी हुई है । 
यह एक मौलिक कृति है। इसमे विविध सुभाषित और स्तुतियोके द्वारा 
जैन धर्मका निरूपण किया गया हैं। एक स्तुति देखिए, 
“शीतलछनाथ मजो परमेश्वर अम्हत मूरति जोति बरी । 

मोग संजोग सुत्याग सबे सुषदायक संजम छाभ करी ॥ 

क्रोध नही जहां छोम नही कछू मान नहीं नहिं है कुटिलाई । 

हरि ध्यान सम्हारि सजो सुभ केवछ जोध कहे वह बात खरी ।॥। 


प्रीतंकर चरित्र 

इसकी रचना संवत्‌ १७२१ में हुई थी। उसको एक प्रति जयपुरके बड़े 
मन्दिरके गुटका न० ११२ में तिबद्ध हैं। यह गुटका सं० १७२४ फाल्गुन सुदी १० 
का लिखा हुआ है। इसका उल्लेख ज्ञानचन्दजीकी सूचीमे भी किया गया है । 
इसमें महाराजा प्रीतकरका चरित्र है, जो भगवान्‌ जिनेन्द्रके परम-भक्‍त थे। 


कथा-कोश 

इसकी रचना सं० १७२२ में की गयी थी। इसका उल्लेख पण्डित नाथ्राम- 
जी प्रेमी और श्री कामताप्रसादजी जैनने किया है। उनका आधार श्री ज्ञानचन्द- 
जीवाली सूची है। 


ज्ञान समुद्र 

इसका निर्माण सं० १७२२ चैत्र सुदी १० को हुआ था। इसकी एक प्रति 
इसी संवत्‌की लिखी हुई जयपुरके बड़े मन्दिरमें बे.्ठन न० ५३३ में निबद्ध है। 
इस प्रतिको स्वयं जोधराज गोधीकाने सागानेरमे लिखा था। इसमें ३३ पृष्ठ है । 
इसको एक प्रतिका उल्लेख बाबू ज्ञानचन्दजीवाली सूचोमेंं भी हुआ है । 


प्रनचन सार 

इसकी रचता संवत्‌ १७२६ में हुई थी। इसकी एक प्रति जयपुरके बड़े 
मन्दिरके वेष्न नं० ११९४ में बेंधी रखी है। इसपर रचनाकारू सं० १७२६ 
पडा हुआ है। यह प्रति सं० १७२९ कात्तिक बंदी १ भृुगृुवारकी लिखों हुई है । 
इसमें ६४ पन्ने हैं । यह आचार्य कुन्दकुन्दके प्रववतसारका भाषानुवाद है । 


१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, वम्बई, १६१७, पू० दृ८ । 
२, हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहासे, ए० १५६। 
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चित्रबन्ध-दोह। 

इसका रचनाकार तो मालूम नहीं है, किन्तु इसकी प्रति जिस गुटठकेमे 
संकलित है, वह सं० १७२६ का लिखा हुआ है, अत यह स्पष्ट है कि इसको 
रचना उससे पूर्व ही हुई होगी । यह एक नयी रचना है। इसकी प्रति जयपुरके 
लूणकरजीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० १७६ में निबद्ध है। जैनोमे चित्रबन्ध 
काव्यकी परम्परा बहुत पुरानो है । 


पद्मनन्दि पंचविशतिका भाषा 

इसका निर्माण स० १७२४ में हुआ था। यह भी एक नयी खोज हैँ । 
इसकी प्रति जयपुरके बड़े मन्दिरके वेष्टन न० ९७१ में बँबी रखी है। यह प्रति 
स० १७२४ की ही लिखी हुई है। ऐसा प्रतीत होता है क्रि यह जोधराजके हाथकी 
ही लिखी हुई हैं। इसमे १५७ पसने हैं। अन्तिम ३९ पत्र नहीं है यह भी 
पद्मतन्दि पचविशतिकाका भाषानुवाद है । 


जोधराजके पद 
जोधराजके रचे हुए पद नयी खोजोमे उपलब्ध हुए है । जयपुरके बधीचन्द- 
जीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० ८० और १२८ में इनके कतिपय पद सकलित 
हैं। बडौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका न० ५५, बेष्टन न० १७२ में जोधराजको 
एक विनती पृ० ९९-१०५ पर अंकित है। इसमें २४ पद्य है। विनतीमे 
पर्याप्त सरसता है, 
“जै जै येक अनेक सरूप, जे जे धर्म प्रकासक रूप । 

वरन रहित रस रहित सुभाव, जे जे सुध आतम दरसाव ॥१२॥ 

जै जै देव जगत गुरु राज, जै जै देव सकल संवारन काज । 

जै जै केवछ ग्यान सरूप, मोह तिमिर घडन रवोी रूप ॥१४॥ 

जब छग जीव अमो संसार, पाय सरूप छूयो अधिकार । 

जब कग सन वच काय करेय, जिनवर सगति हीय न घरेय ॥$७॥ 


६८, जगतराम ( वि० सं० १७२२-१७३० ) 
इनके पितामहका नाम भाईदास था, जो श्रावकोम उत्तम और धामिक कार्यों- 


१ राजस्थानके जैन शास्र भण्डारोंकी अन्थ सूची, जयपुर, भा० २, ए० १५६। 
२ वहीं, भाग ३, पृष्ठ क्रशः १३७, १२६ । 
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के निष्पन्न करने और करवानेमे प्रसिद्ध थे। वैसी ही उनकी पत्नी थी। वह 
कमलाकी भाँति सुन्दरी ओर गुणवती थी । उसके गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए, एक- 
का नाम था रामचन्द्र ओर दूसरेका नन्‍्दलारूू । दोनो ही माँ-बापके अनुरूप स्वस्थ 

हूपवान्‌ और गण-सम्पन्न थे। जगतराम इन दोमे-से किसी एकके पुत्र थे । कवि 
काशीदासने अपनी 'सम्यक्त्व-कौमुदी में उनको रामचन्द्रका सुत कहा हैँ। 

पद्मतन्दि पचरविश तिका की प्रशस्तिमे उनको स्पष्ट रूपसे नन्दलालका पुत्र स्वीकार 
क्रिया गया है। श्री अगरचन्दजो नाहटाने उतको रामचन्द्रका पुत्र माना है । 


इनके पितामह शहर गुृहानाके रहनेवाले थे, किन्तु उनके दोनो पृत्र पानीपतमे 
आकर रहने लगे थे। जगतरामकी रचनाओ और उनके आश्रित कवियोके कथनसे 


१ भाईदास मही में जानिये, ता तिय कमला सम मानिये । 
ता सुत अति सुन्दर वरबीर, उपजे दोऊ गुण सायर धीर ॥। 
दाता भुगता दीतदयारू, श्रो जिनधर्म सदा प्रतिपाल । 
रामचद नन्दलाल प्रवीन, सब गुण ग्यायक समकित लोन ॥। 
कवि काशीदासं, संम्यक्त्व-कोमुदी, डॉ० ज्योनिप्रसाद, हिन्दी जैन साहित्यके कुछ 
अज्ञात कवि, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १० । 
तथा 
भाईदास श्रावक परसिद्ध, उत्तम करणी कर जस लिद्ध । 
नन्‍्दतव दोइ भये तसु धीर, रामचद नन्दछाल सुवीर ॥ 
सालिभद्र कलियुग में एह, भाग्यवत सब गुण को गेह । 
पुण्यदर्ष, पद्मनन्दि पंचविशतिका, प्रशरितिं संग्रह, जयपुर, अगस्त १६५०, 
पृ० २१३ । 

२. रामचंद सुत जगत बनूप, जगतराय गुण ग्यायक भप । 
काशीदासे, संम्यक्तकोमुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, किरण १०। 

३. सुजानसिध नन्दलाल सुनन्‍्द, जगतराय सुत है ठेकचद । 
जों लो सागर ससि दिवकार, तो छौ अविचल ए परिवार ॥। 
पुण्यदरष, पश्चनन्दिप चविशतिका, प्रशस्ति, प्रशस्ति सम्ृह, ० २३४ । 

४. अगरचन्द नाइट, आगरेके साहित्य प्रेमी जगतराय और उनका छन्द रत्नावली 
अन्थ!, भारतीय साहित्य, वष २, अक २, अप्रेल १६४७, आगरा विश्वविद्यालय 
दिन्दी विद्यापी5, आगरा, एृ० १८१ । 

५, सहूर गुहाणावासी जोइ, पाणीपंथ आईं है सोड । 
रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गृण ग्यायकभूप ॥ 
सम्यक्ल-कोमुदी, प्रशस्ति, अनेकान्त वर्ष १०, क्रिण १० । 
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ऐसा प्रतीत होता हैं कि जगतराम स्वयं अपने परिवारसहित आगरेमे आकर बस 
गये थे ।' वे औरंगजेबके दरबारमे किसी उच्च पदपर प्रतिष्ठित थे । उन्हें राजाकी 
पदवी मिली हुई थी । शायद इसी कारण लोग उन्हे जगतरामके स्थानपर जगत- 
राय कहने लगे थे। काशीदासने उन्हे भूप और “महाराज जैसे विशेषणोसे युक्त 
किया है। उनकी जाति अग्रवाल और गोत्र सिघल था । 

वे स्वयं राजा थे किन्तु अहंकार वामन्मात्रकों भी नहीं था। उन्होंने अनेक 
कवियोको उद्ारतापूर्वक आश्रय दिया, उनमे एक काशीदास भी थे। डॉ० ज्योति- 
प्रसाद जैनके कथनानुसार यह सम्भव है कि वे जगतरायके पुत्र टेकचन्दके शिक्षक 
भी हो । श्री अगरचन्द ताहटाने लिखा है, “जगतराय एक प्रभावशाली धर्म-प्रेमी 
और कवि-आश्रयदाता तथा दानवीर सिद्ध होते है 8 


रचनाएँ 

जगतरामको रचनाओके विपयमे विवाद है। पं० साथूरामजी प्रेंमीने (दिगम्बर 
जैन ग्रन्थकर्ता और उनके ग्रन्थ में जयतरायक्री तीन छन्दोबद्ध रचनाओका उल्लेख 
किया है; आगम विलास', 'सम्ययत्व-कौमुदो' और पद्मतन्दी पचविश्तिका! । 
अनेकान्त वर्ष ४, अंक ६, ७, ८ में प्रकाशित दिल्‍्लीके नये मन्दिर और सेठके 
कचेके मन्दिरकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार जगतराय छन्द रत्नावडी' और 'ज्ञानातन्द 
आवकाचार के भी रचथिता थे । इनमे शआावकाचार' गद्यका ग्रन्थ है । 

दिल्‍लीकी ग्रन्थ सूचीके अनुसार आगमविलास' एक संग्रह-काव्य है । यह 
सग्रह वि० स० १७८४ माघ सुदी १४ को मैनपुरोमे किया गया था | उसकी 
प्रशस्तिमे लिखा हैं कि च्ानतरायके सं० १७१३ में स्वर्गवास हो जानेपर उनके 


१ सहर आगरो हूं सुख थान, परतषि दीसे स्वर्ग विमान । 
चारो वरत रहे सुख पाइ, तहाँ बहु शास्त्र रच्यो चुखदाइ । 
पद्मनन्दिप चविशतिका, प्रशस्ति सग्नह, १० २३४ | 

२. अनेकान्त व १०, किरण १०, ए० १७४५ | 
काशीदास, सम्यक्त्व-कोमुदी, प्रशस्ति और पुष्षिका, अनेकान्त वर्ष १०, 
क्रिण १० | 

४. अग्रवाल है उमग्यानि, सिघल गोत्र वसुधा विश्यात । 
पुण्यहष, पह्मनन्दिप चर्विशतिका, प्रशस्ति सभह, १० २३३ । 

५ भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, आगरा, ए० १८१ । 

६. प० नाथूराम प्रेमी, दिगम्बर जैन अन्थकर्ता और उनके अन्थ, जैन-हितेषी, 
१६११ ईं०, ४० ४२ | 
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पुत्र लालजीने आलमगंजके झाँज्वूको यह सग्रह दे दिया। जगतरायने उससे लेकर 
संकलूसका नाम आगम विलास' रख दिया । 

सम्यक्त्व-कौमुदीको पं० नाथू्राम प्रेमीने जगतरायको क्ृति कहा है। उन्होने 
उसका रचनाकाल वि० स० १७२१ माना है । श्रो अगरचन्दजी नाहटाका कथन 
है, “प्रेमीजी और कामताप्रसादजीन तो इस ग्रन्थकों जगतरायका ही बतलाया है 
क्योंकि उन्होने प्रति व प्रशस्ति नही देखी । “' प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि इसकी रचना 
वि० सं० १७२२ वैशाख सुदो १३ को हुई थी । इसमे ४३३६ पद् है । इसके 
रचयिता कवि काशोदास थे। किन्तु इस प्रशस्तिके अन्तमे लिखा है, “'इति 
श्रीमन महाराज श्री जगतरायजी विरचिताया सम्यक्त्व कोमुदी-कथाया अष्टम्‌ 
कथानकम्‌ सम्पर्णण | इसका अर्थ है कि जगतरायके द्वारा विरचित सम्यकत्व- 
कोमुदीम आठवाँ कथानक पूरा हुआ। डॉ० ज्योतिप्रसादने “विरचित' शब्दक्ों 
दूसरोके द्वारा रचवानेके अर्थमे लिया है, किन्तु विरचित शब्द स्वय रचनेके अर्थमे 
हो भाता है। इसके अतिरिक्‍त प्रशस्तिमे यह भी लिखा हुआ है, 

“रामचंद सुत जगत अनूप, जगतराय गुण ज्ञायक भूप । 
तिन यह कथा ज्ञान के काज, वरणी आठो समकित साज ॥ ” * 

ऐसा प्रतीत होता है कि जगतरायने वि० सं० १७२१ में इसकी रचना की, 
ओर काशीदासने वि० सं० १७२२ में उसकी प्रतिलिपि, उनके पुत्र टेकचन्दके, 
पढानेके लिए की । इस कथामे अनेकानेक जिनेन्द्र भक्तोकी कथाएँ है । 

पश्चतन्दी पचविशतिका ज्ञानचन्द जेनीकी दिगम्बर जेन भाषा श्रन्थ नामा- 
वली' के अनुसार जगतरायकी कृति है । किन्तु उसको प्रशस्तिसे स्पष्ट है कि 





१. वही, ० ४२ । 

२. भारतीय साहित्य, वर्ष २, अंक २, आगरा, ६० १८० । 

३. विक्रम संवत्‌ ते जानि, सत्रह से बाईस बखान । 
माधवमास उजियारों सही, तिथि तेरस भुसुत सौ लही ॥ 
ता दिन ग्रथ सम्पूर्ण भयो, समकित ज्ञान सकल तरु बयो । 
काशीदास, संम्यक्त्व कौमुदी, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, प० १८० । 

४. पुण्पिकासें भी जगतरायके प्रसगसे 'विरचिताया? पदका प्रयोग करना इस वातको 
निविबाद सूचित करता है कि जगतरायने इस अन्धको रचा नहीं था, रचवाया था। 
डों० ज्योतिप्रसाद, हिन्दी जैन साहित्यके कुछ अज्ञात कवि, अनेकान्त वध १० 
किरण १०, ए० ३७६ | 

४. कवि काशीदास, सम्यक्लकोमुदी, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, पृ० १८० । 

5. बाबू शानचन्द जैनी, दिगम्बर जैन भाषा अन्थ नामावली, लाहौर, सन्‌ १६०१ ६०, 
३० ४, नम्बर ८ | 


जैन सक्त कवि $ जीवन ओर साहित्य श्ज७ 


पुण्यहर्ष और उनके शिष्य अभयकुजलने, इसकी रचना वि० सं० १७२१२ फाल्गुन 
सुदी १० मंगलवारकों आगरेमे जगतरायके लिए की थी। प्रशस्तिके “कीनी 
भाषा एह, जगतराय जिहि विधि भाषी” से सिद्ध हैं कि जगतरायने जैसे कहा, 
वैसे हो इसका निर्माण हुआ । 

आगरेके नवाब हिम्मतखानके कहनेसे जगतरायने छन्द रत्तावलों की रचना 
वि० सं० १७३० कार्तिक सुदीमे, आगरेमे की थी। यह हिन्दी साहित्यका एक 

हत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । इसमें विविध प्रकारके छन्‍्दोका विवेचन हुआ है। इसमे सात 

अध्याय है | छठे अध्यायमे फारसीके छन्‍्दोका ओर सातवेमे तुकोके भेदोका विशद 
वर्णन है । जगतरायने उस समयके उपलब्ध सभी छन्द-शास्त्रोका अध्ययन करके, 
और उतका सार लेकर इस ग्रन्थधकी रचना को थी। इस ग्रन्थती एक हस्त- 
लिखित प्रति नया मन्दिर धर्मपुराके दिगम्बर जन सरस्वती भण्डारम मोजूद हैं, 
इस प्रतिमें पत्रसख्या १००, इलोकसंख्या २८०० और निर्माणकालू १७३७ 
दिया हुआ है। उसके प्रारम्भिक दो पद्योमे हिम्मतखानका यशोल्लेख है । कहीं- 
कही जैन पारिभाषिक शब्द भी आये है । 

नवीन खोजोमे जग्रतरामके बनाये हुए कुछ पद भी प्राप्त हुए हैं । जगतराम- 
की जैन पदावलो' का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके एक खोज-विव- 
'रणमें हुआ हैं। इसके अतिरिक्त उनकी रची हुई विनतियाँ भी उपलब्ध हुई है । 


जेन-पदावली 
इसकी सूचना काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके पद्वहवे त्रेवाधिक विवरणमें 
संख्या ९४ पर अकित हैं। सम्पादकोने इसकी प्रति किरावली जिला आगराके 


१. पद्मनन्दिप चर्विशतिका, प्रशस्ति, भारतीय साहित्य, ४० १८१॥ 
२. जुगतराई सो यो क्यो, हिम्मतखान बुलाई । 
पिगल प्राकृत कठिन है, भाषा ताहि बनाई ॥३॥ 
छंठो प्रन्थ जितेक है, करि इक ठोरे आनि | 
समुझि सबको सार छे, रतनावली बखानि ॥४॥! 
छन्द रत्नावली, नया मन्दिर, धमेपुरा दिल्‍्लीकी प्रति, नम्बर ६१। 
३ उज्जल जस अबर करयो दस दिस हिमतखान । 
मुकता तजि सुर सुन्दरित, भूषन कियो कान । 
हिम्मतखा सो अरि कपत, भाजत ले हे जीय । 
अरि रि हमे हूँ सेंग ले, बोलत तिनकी तीअ ॥ 
वही, ए० १८३ | 
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जैन मन्दिरसे उपलब्ध की थी। इसमे श्रो जगतरामके रचे हुए २३३ पद है । 
उनपर आलोचनात्मक टिप्पणी लिखते हुए सम्पादकोने कहा है, “ इन्होने अष्टछाप 
कवियोक्ी शेलीपर पदोकी रचनाएँ की, जिनका एक सग्रह प्रथम खोजमें प्रथम 
बार उपलब्ध हुआ है। इसमे तीर्थकरोकी स्तुतियाँ सुन्दर पदोमे वर्णन की गयी 
है । ” जगतरामके पद छोटो-छोटी रसकी पिचकारियो-से मालूम होते है। उनके 
पदोमे कविका उद्याम आवेग जैसे फूठा ही पड़ रहा है । 

एक स्थानपर कवि अपनी भूलको स्वीकार करते हुए कहता है, हे प्रभु ! 
हमने विषयक्रषायोका खूब सेवन किया और तुम्हारी सुध बिसरा दी । उन्होने 
मुझ विषधर नागकों भाँति डस लिया। अब में मोहरूपी जहरकी लहरसे 
आक्रान्च हो उठा हूँ। अब उसके उपशमवका एकमात्र उपाय भक्तिरूपी गारुड- 
जडी है। अर्त: हे भगवन ! हम आपके चरणोक्नी शरणमे आये है । हमे पूर्ण 
विश्वास है कि आपको उदारतापूर्ण कृपा उपलब्ध होगी । आपके बिना हमारा 
कोई सहायक नहीं । और सब देवता स्वार्थके साथी है, 


“ग्रश्नु बिन कौन हमारों सहाई। 
ओर सबे स्वारथ के साथी, तुम परमारथ भाई ॥ 
भूछ हमारी ही हमको इह, मयी महा दुखदाई । 
त्रिषय कषाय सस्य संग सेयो, तुम्हरी सुध विसराई 0 
उन डसियो विष जोर सयो तब, मोह लूहरि चढ़ि आई । 
मक्ति जड़ी ठाके हरिबे कूं, गुर गारुड़ बताई ॥। 
यातें चरन सरन आये हैं, मन परवीति उपाई। 
अब जगरास सहाय की येही, साहिब सेवगताई ॥” 


जगतरामके पदोमे आध्यात्मिक फागुओको अनोखी छटा विद्यमान है । ये 
फागु छोटे-छोटे रूपकोमे निबद्ध हैं। एक फागु इस प्रकार है, 
“सुध बुधि गोरी संग छेय कर, 
सुरुचि गुर छगा रे तेरे। 
समता जल पिचकारी 
करुणा केसर गुण छिरकाय रे तेरे ॥ 
अनुभव पानि सुपारी चरचानि 
सरस रंग छगाय रे तेरे। 


१. काशी नागरी पचारिणी पत्रिकाका पन्‍्द्रहवों जरेवाषिक विवरण, सख्या ९४ । 
२. महावीरजी अतिशयक्षेत्रका एक प्राचीन गुटका, साइज ८)८६, पृ० १६० | 
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राम कहे जे इंह विधि पेले 
मोक्ष महल में जाय रे ॥ सु० ॥” 


पद-संग्रह 

जैन पदावलीके अतिरिक्त और भी अनेक पदोका निर्माण जगतरामने किया 
था। बडोतके दि» जैन मन्दिरके शास्त्र भण्डारके एक पद-संग्रहमे जगतरामके 
शतद' पद अंकित है। उनके पद जयपुरके बधीचन्दजीके शास्त्र भण्डारके गुटका 
तं० १३४ में भी निबद्ध है। जगतरामने अपने नामके स्थानपर कही राम और 
कही 'जगराम' भी लिखा है। उनके पद अध्यात्ममूला भक्तिके प्रतीक हैं । 
एक पदमे कविके आनन्दघत बरसन की चाहता और सेवा पद परसन' की 


रि भ्‌ 
लालसा देखिए, 


“मोहि लगनि छागी हो जिन जी तुम दरसन की ॥ टेक ।। 
सुमति चातकी को प्यारी जो पावस ऋतु सम आनंदघन बरसन की ॥ 
बार बार तुमकों कहा कहिये तुम सब छायक हो मेटो विथा तरखसन की । 
त्रिभुवनपति जगराम प्रभु, अब सेवक कों थो सेचा पद्‌ परसन की ॥। 
भवक्‍त कविको प्रभकी छवि अनुपम लगती है। उसे पूर्ण विश्वास हैं कि यदि 
ऐसे प्रभका, 'सुमरन किया जाये तो अवद्य हो मोक्ष प्राप्त होगा । 
“अद्सुत रूप अनूपम महिमा तीन लोक में छाज। 
जाकी छबि देखत इन्द्रादिक चन्द्र सूथ गण छाजं ॥ 
घरि अनुराग विछोकत जाकों अज्लुम करम तज़ि भाज । 
जो जगराम बन सुमरन तो अनहृद बाजा बाज ॥ 
रूघुमंगल 
इसमें केवल १३ पद्म है। इसकी हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर बडौतके 
गठका न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर अंकित है। तीथंकरकी माँके गर्भवती होनेपर 
इन्द्रने कुबेरकों नगरकी नयी रचना करनेके लिए भेजा । उसने उसे नो योजनमें 
विस्तृत बनाया । उसे स्वर्ण और रत्वसे जड दिया । देवकुमारियाँ माताकी सेवाके 
लिए रख दी गयी । छह माह तक रत्नोकी बर्षा होतो रही, 
“सुरपति घनिन्द्र पठाइयो, नगर रच्यौ बिसतारों जी। 
नो बारा जोजन तणों, कनक रतन मई सारोजी ॥ 


रन मलदि मन की रत मेक नकक या 
१, मन्दिर बधीचन्दजी, जयपुर, पद-सग्नह् नं० ४६२, पत्र ७पाछड । 
२. वडोतके दि० जेन मन्दिरका पदसभह, ए० १०। 


३३ 
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देवकुमारी मात पे, सेवा काज रषाई जी। 
ताले गहे घट मांस लों, रतनावृष्टि बरघाई जी।॥। 


६९, विश्वभूषण ( वि० सं० १७२९ ) 


विश्वभूषण एक प्रसिद्ध भट्टारक थे। उनका सम्बन्ध बलात्कारगणकी अठेर- 
शाखासे था। उनकी गुर-परम्परा इस प्रकार थी शीलभूषण, ज्ञानभूषण और 
जगद्भूषण । विश्वभूषणने वि० स० १७२२ माघ कृष्ण ५ को एक सम्यर्दर्शन- 
यन्त्र स्थापित किया था । उन्होंने शौरीपुरमे वि० सं० १७२४ वैशाख कृष्ण १३ 
को एक मख्िरिका भी निर्माण करवाया था । “ज्योति प्रकाश” नाभके प्रन्धमें 
इनकी और इनके कार्योंकी प्रशंसा की गयी है। इनके उपदेशसे ही पं० हेमराजने 
दहर गहेलीमे सुगन्धदशमीकथा लिखी थी।” इस शहरको विश्वभूषणका जन्म- 
स्थान माननेका कोई आधार नही है। 

उनकी भट्टारकीय गद्दी हथिकामन्तमे थी। उस समय यह ज़िला आगरेका 
प्रसिद्ध नगर था। वहाँ बडे-बडे धामिक श्रावक रहते थे। उनमे विश्वभूषणका 





१, भद्टारक सम्प्रदाय, विद्याधर जोहरापुरकर सम्पादित, शोलापुर, ४० १३२। 

२, स० १७२२ वर्ष माधवदि ५ सौमे श्रीमुलसघे भ० जगद्भूषण तत्पट्टे भ० 
श्री विश्वभूषण तदाम्ताये यदुवशे लंबकचुक पचोलने गोत्रे सा भावते 
हीरामणि ।” 
जेनसिद्धान्तभास्कर, प्रतिमालेख सग्रह, ४० १८, भद्गारक संम्प्रदाय, ९१० १५८। 

३ श्रीमुलसधे बलात्कारगणे सरस्वतीगच्छे कुंदकुंदाचार्यान्वये श्रीजगत्‌भूषण 
श्री भ० विश्वभूषणदेवा स्वरीपुरम जिनमदिर प्रतिष्ठा स० १७९४ वेशाख- 
बदि १३ कौ कारापिता 
जैनसिद्धा न्तमास्कर, भ्रक १६, १० ६४, भद्टारकसम्प्रदाय, ए० १९५८। 

४.  जञानभूषण जगदिभूषण विश्वभूषण गणाग्रणी त्रयी विन्मबी स्वविनयी 
हिताश्रयी स्ताद यतो भवति में विधिर्जयी ।” 
वहीं, ए० १३, वहीं, ४० १५८ । 

५. सुगधदशमीकथा, दिल्‍ली, सन्‌ १६२१, पद्च ३७-३६ | 

६. का० ना» प्र० पत्रिकाके १९वें त्रेावा्षिक विवरणमें, इन्हें शहर गध्देलीका निवासी 
लिखा है। 

७. “नगर बडो हथिकत, अहों हथिकंत प्रसिद्ध, घर्मभाव श्रावग ता है । 
जिनमतखिचरो, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त शतिहास, ए० १६६ । 
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बहुत सम्मान था। वे विद्वान थे और धामिक भी । उनके अनेकों शिष्य थे, 
जिनमे भट्टारक ललितकीत्तिका विशेष नाम है। विश्वभूषणके अलोकिक व्यवितत्व 
ओर असाधारण गुणोंसे केवल जनसाधारण ही नहीं, अपितु विद्वान भी आते थे । 
वे हिन्दीके अच्छे कवि थे। उन्होंने पूुजाओ, कथाओ और अनेकानेक पदोकी 
रचना की। 'जिनदत्तचरित्त , जिनमतखिचरी' और “निर्वाण मंगल' इन्हीकी कृतियाँ 
है। इन्होने एक ढाईद्वीप' भी रचा था, जिसकी कई जयमालाएँ हिन्दोमे है । 
विश्वभूषणका रचना संवत्‌ अठारहबी शताब्दीका पूर्वार्द ठहरता है। ऐसा इनकी 
कई कृतियोके रचनाकालसे स्पष्ट है । 


निबाण मंगल 

इसका सम्बन्ध निर्वाण-भक्तिसे हैँ । युह हिन्दो-पद्च में लिखा गयी हैं । इसको 
एक प्रति जयपुरके लणकरजीके मन्दिरमे स्थित गुटका न॑ं० १६१मे निबद्ध है । 
इसकी रचना वि० स० १७२९में हुई थी । यह एक छोटा-सा गोौति-काव्य है, 
जिसमे निर्वाण-सम्बन्धी भावोकोीं व्यवत किया गया है । 


अष्टाहिका-कथा 

इस कथाका निर्माण वि० सं० १७३८मे हुआ । इसका उल्लेख श्री कामता- 
प्रसादजी जैनने अपने हिन्दी जैन साहित्यके संक्षिप्त इतिहास' पृ० १६६ पर किया 
हैं। इसमे ननन्‍्दीश्वरकी भक्तिकों प्रकट करनेवाली कथा हैं। आषाढ, कातिक ओर 
फाल्गुनके अन्तिम आठ दिनोमे अष्टाह्लिका-पर्व मनाया जाता है। इन दिलों 
नन्‍्दीर्वर द्वीोपकी पूजा-भकति को जाती है। एतद्सम्बन्धी भाव ही इस कथामे 
प्रकट हुए है । 


आरती 
इसकी हस्तलिखित प्रति मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुटका तं०१३१मे निबद्ध 
है । यह गुटका वि० सं० १७७९ मगसिर बदी ३का लिखा हुआ है । इस क्ृतिमे 
९ पद्य है। कंतिपय पक्तियाँ इस प्रकार है, 
“पहली आरदि प्रश्जुजी को पूजा । 
देवनिरंजन और न दूजा ॥ 
दुसरी आरदि सिवदेवी नदन। 
सक्ति उधारण करमनि कंदुन ॥ 





१. राजस्थानके जेन शासखर भण्डारोंकी ग्रन्वसची, भाग २, ४० ११३ | 
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आठई' आरति सिव सुष पाबे । 
नेमजोी के गुण विश्वभूषण गाबे ॥”' 


नेमिजीका मंगल 
इसको हस्तलिखित प्रति दि० जैन मन्दिर पाटोडी, जयपुरके गुटका नं० १२ 
में, पन्ना १६-१७ पर निबद्ध है। कविने इसको रचना सिकन्‍्दराबादके पाइर्वे 
जिन देहरे में की थी। इसका रचनाकांल वि० स० १६९८ श्रावण शुक्ला ८ 
दिया हुआ है। अवश्य ही उस समय विश्वभूषण केवल मुनि होगे, भट्टठारक नही । 
उस समयके सिकन्दराबादमे धामिक श्रावक रहते थे । उनकी दानमे प्रवृत्ति थी। 
प्रारम्भिक पंक्तियाँ है, 
“प्रथम्त जपी परमेष्टि को हीयो घरो 
सरस्वृती करहुं प्रणाम कवित्त जिन उच्चरी । 
सोरठि देस प्रसिद्ध द्वारिका अति बनी 
रची इन्द्र ने जाइ सुरनि मनि बहुकनी ।॥। 


पाश्वनाथका चरित्त 
इसकी हस्तलिखित प्रति भी उपयुक्त गुटकेमे ही संकलित है । इसका रचना- 
काल नही दिया हैं! कविने अन्तिम पद्यमे स्वीकार किया है कि इसकी रचना 
आचार्य गुणभद्रके उत्तरपुराणको आधार मावकर की गयी हैं) रचनामे प्रवाह 
है। प्रारम्भिक पद्म देखिए, 
“मनउ सारदा माई, सजो गनधर चितु छाई । 

पारस कथा सम्बन्ध, कहो साषा सुखदाई ॥ 

जम्बू द्खिन मरथ में, नगर पोदना मांझ। 

राजा श्री अरविन्दजू , भुगते सुख अवाझ ॥ 

विप्र तहाँ एकु बसे, पुत्र द्वो राज सुचारा। 

कमठु बड़ो विपरीत, विसन सेचे ज्ु अपारा ॥ 

लघु भैया मरुभूति सो वसुधरि दई ता नाम । 

रति क्रीड़ा सेज्या रच्यो हो कमठ भाव के घास ॥” 


पंचमेरु-पूजा 

इस पूजाकी प्रति बधीचन्दजीके मन्दिर जयपुरमे स्थित गुटका नं० १२५में 
निबद्ध है। तीर्थकरोके अभिषेक-जलसे पंचमेरु तीर्थक्षेत्र कहे जाते है। सुदर्शन, विजय, 
अचल, मन्दिर और विद्युन्माली, पंचमेरुओके ताम हैं। इनपर अस्सी जिन- 
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चेत्यालय बने हुए है। सुर-गण भी इनकी प्रदक्षिणा दिया करते है । 


जिनदत्त-चरित्त 

इसका निर्माण वि० सं० १७३८में हुआ था। सबसे पहले इसका उल्लेख 
पण्डित नाथ्रामजी प्रेमीने किया। “मिश्रबन्धु-विनोद'मे भी इसकी सूचना निबद्ध 
चर बट का ऐ 
है। .बाब कामताप्रसादजीने श्री प्रेमीजीके आधारपर ही इसका उल्लेख किया 
है। जिनदत्तको भक्तिमे इस चरितकी रचना हुई थी । 


जिनमत-खिचरी 
यह एक छोटा-सा मुक्तक काव्य है। इसमें १४ पद्च है। जीवात्माकों 
परमात्माके दर्शनकी प्यास लग रही है। क्‍यों न लगे, परमात्मा उन्नका पति है । 
पति अभीतक नहीं आया । अवश्य ही बह मोहमहामदैपीकर किसी भ्रम-जालमे 
फेंस गया हैं, 
“लगु रही मो हिय हो दरसन की, पिया दरसन की आस 
दरसनु कहि न दीजिये ॥१॥ 
काहे हो भूछे भ्रम पीया, भूले भ्रम जार, मोह महासद 
पीजिये ॥२॥ 
अन्तमे कविने लिखा हैं कि इसके पढनेसे मंगल होता है। मगल इसीलिए 
होता है कि इसमे भगवान्‌ जिनेन्द्रकी शरणमे जानतेका भाव ही प्रधान है। वह 
पदच्य देखिए, 
“सुनियों हो भवि मनु दे, अ्रहों भवि मनु दे याहि 
मंगल होहि शरणा तने। 
कीनी हों परमारथ, अहो परमारथ हेत, 
विश्वभूषन मुनिराजने ॥१४॥ ”? 


पद्‌ 

इनके द्वारा रचा हुआ एक पद जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान 
गुटका नं० ५१मे संकलित है। यह गुटका सं० १८२३ कारतिक बदी ७छका लिखा 
हुआ है । इस पदकी आरम्भिक पंक्ति 'जिण जपि जिण जपि जीयडा' है । उसमे 


१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, एष्ठ ७० । 
२, मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, पृष्ठ ५०६। 
३, हिन्दी जैन साहित्यका सक्षिप्त रतिहासं, पृष्ठ १६६ । 
४ वही, पृष्ठ १६६। 
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भगवान्‌ जिनेद्धको जपनेका ही भाव प्रधान है। एक दूसरे पदमे अपनो निन्‍्दा कर 
यह बताया गया है कि “मैने स्वयं अपनेको कर्मोमे बाँधा है फिर में उनको तोड केसे 
सकता हूँ। मैने देव-शास्त्र गुरुकी निन्‍दा कर मिथ्यात्वको स्वीकार किया है। 
रात-दिन विषय-चर्चा करके संयमको डुबा दिया है। तब तो हँस-हँसके कर्मोंको 
बाँध लिया, अब उनको भुगतते हुए रोना आता हुँ। अब तो सम्यक्त्वसे रुचि 
करनेसे ही कर्म दूर हो सकते हैं । देखिए, 
“कैसे देहुं कर्मनि घोरि ! 
आप ही में कर्म बांधो, क्यों करि डारीं तोरि ॥१॥ 
देव गुरु श्रुद करो निन्‍द्रा, गही मिथ्या डोरि । 
कर णिसु दिन विष चरचा, रहो सजम्रु बोरि ॥२॥ 
हांसी करि करि के बांधे, तबहि' जानी थोरि । 
अबहि भुगतत रुदनु आबे, जेसे वन घन सोरि ॥३॥ 
चतुर रुचि सम्यक्त सो करे, तश्व सो रुचि जोरि । 
विश्वभूषन ! जोति जो जोबत, सकल कर्मचु फोरि ॥४॥” 
विश्वभूषणके अनेक पर्दा दि० जैन मन्दिर बडौतके पदन्सग्रह ५८मे धंकलित 
हैं। वे उत्तम काव्यके निरदर्शन हैं। विश्वभूषण भक्त थे और कवि भी, यह उनके 
पदोसे स्पष्ट हो है। उनकी दृष्टिपे इस बौरे' जीवकों सदेव जिनेन्द्रका नाम लेना 
चाहिए । यदि यह परम तत्त्व! प्राप्त करना चाहता है, तो तबकी ओरसे उदासीन 
हो जाये । यदि ऐसा नही करेगा तो भव-समुद्रम गिर जायेगा और चहुँगतिमे 
घूमना होगा। विश्वभूषण भगवान्‌के पद-पंकज' में इस भाँति राँच गया है, जैसे 
कमलोमें भौरा 
“जिन नाम्न छेरे बौरा, तू जिन नाम छरे बौरा। 
जे तू परम तत्व को चाहे तो तन को छगे न जौरा ॥ 
नातरके भवद्धि में परिहे भयी चहूंगति दौरा। 
पविसभूषण पदपंकज राच्यो ज्यों कम्छन विचि मोंरा ॥ 
अनेकान्तरूपी लहरके जागृत होते ही मम्तता भाग जाती हैं। कविने उसे 
नागिन कहा है। यह वह नाग्रिन है, जिसके रूप नहीं, रेखा नही, वर्ण नहीं, 
शोभा नहीं। यह अमृत-रसमे पी रहती है। इसके डसनेसे अमरपद मिलता 
है। इसके फणाटोपमे ऐसी ज्वाला उत्पन्न होतो है, जो योग-रसायनका काम 


१. कामताअसाद जैन, हिन्दी साहित्यका सक्षिप्त इतिहास, पृ० १६६ । 
२, पदसभदह न० ५८, दि० जैन मन्दिर, बडौत, पन्ना ४८। 
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करती है । जो इसको समझ लेता है, उसे अवश्य ही मोक्ष-सुख उपलब्ध होता है, ! 
“पाधो नागनि जागी । 
जाके जागत ममता सागी, साधो नागनि जागी ॥ 
स्थाद सुथान मोमिकावाली बसे तहीं अनुरागी । 
रूप न रेख वरन नहिं सोमा अम्छृत रस सौं पागी ।। 
जाके इसे छहै अमरापद भई अवस्था नांगी। 
फणाटोपमें ज्वाला जागी जोग रसायण छागी ॥ 
वाद विवाद दोष सब छांड छोक विभाषा दागी । 
विसभूषण जो याकों समझे होय सुकति सुख आगी।” 
कवि उस योगीमें चित्त लगाना चाहता है, जिसने सम्यवत्वकी, डोरी कसके 
शीलका कछोटा पहना है। ज्ञानरूपी गंददी गछेमें रूपेट रखी है। योगहूपी 
आसनपर बैठा है। वह आदिगुरुका चेला है। उसने मोहरूपी कान फड़वाये है, 
उनमे शुक्लूष्यानकी बनी मुद्रा पहनी है, उनकी शोभा कहते नही बनतो। क्षायक- 
रूपी सिंगी उसके पास है, जिसमें-से करणानुयोगका नाद निकलता है। वह तत्त्व 
गुफामे बैठकर दीपक जलाता है और चेतनरूपी रत्नको प्राप्त कर लेता है । वह 
अष्टकर्मके कण्डोकी धूती रमाता है, ज्ञानकी भग्वि जलाता है। उपशमके उन्नेसे 
छानकर सम्यक्‍्त्वहूपी जलसे मल-मलकर नहाता है। इस प्रकार वह यीगरूपी 
सिहासतपर बैठकर मोक्षपुरी जाता हैं। उसने ऐसे गुरुकी सेवा की है, जिससे 
उसे फिर कलियुगमे नहीं आना होगा, 
“ता जोगी चित छाऊँ। 
सम्यक्‌ डोरी सीछ कछोटा घुछि घुकि गांठि छगाऊँ। 
ग्यान गूदरी गछ में सेकों जोग आसन ठहराऊँ ॥ 
आदि गुरु का चेछा होके मोह का कान फराऊँ। 
शुक्कूध्यान मुद्रा दोड सोहे ताकी सोभा कहत न पाऊँ।॥। 
ध्यायक सींगी गरमें मेल करणा नाद सुनाऊँ। 
तच्चगुफा में दीपक जोऊँ चेवन रतनहिं पाऊँ ॥ 
अष्ट करम काण्डे की घूनी ग्याना अगनि जराऊँ। 
उपसम्‌ छन नास सम छानिके समकछि मलि अंग छूगाऊँ॥ 
इह विधि जोग सिंहासन बेठढो मुकतिपुरी को जाऊँ। 
विसभूषण ऐसे गुरु सेवे बहुरि न कछि में आउऊँ |” 


१, वही, पन्ना ४६ । 
२. वहों, पन्ना ४६ | 
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ढाईद्वीप-पाठ 
वैसे तो इसकी रचना सस्क्ृतमे की गयी हि , किन्तु इसकी कई जयमालाएँ 
हिन्दीमे हैं । उतमे काव्यत्व है और भक्ति भी । 


७०. जिनरंगसूरि ( बि० सं० १७३१ ) 


आपका जन्म श्रीमाल जातिके 'सिन्धूड' बंशमे हुआ था। उनके पिताका नाम 
साँकरसिह और माँका नाम 'सिन्दूरदे था। + उन्होंने अनुपम रूप पाया था। 
प्रतिभा भी असाधारण थी। जैसलमेरमे सं० १६७८ फाल्गुन कृष्णा ७ को 
उन्होने श्री 'जनराजसूरिसे दीक्षा ली थी (। श्री सूरिजी खरतरगच्छ शाखाके 
पट्टधर सूरि थे। उनमे पूर्वाचार्य जिनचन्द और जिनसिह सूरि थे, जिनको 
सम्राद अकबर और जहाँगीरने अनेकों बार सम्मानित किया था । श्री जिनराज- 
सूरि भी एक प्रसिद्ध आचार्य थे। उतकी विशेष ख्याति थी। उन्होंने खरतर- 
गच्छके कल्याणकों दृष्टिमि रखकर ही जिनरंगको उपाध्याय पदसे विभूषित 
किया । उनमें 'पाध्यायके योग्य योग्यता थी और व्यक्तित्व भी । 


१. कामताप्रसाद जैन, हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, १० १६६ । 
२, सिंधुड वंश दितेसरु, साकरशाह मल्हार न रे । 
'सिन्दूरदे' उर हंसलउ, खरतरगच्छ सिणगार न || 
मनमोहन महिमा मिलउ, श्रीरगविजय उवश्ञाय न रे । 
सेवत सुरतरु सम बडइ, सबहि कइ मनति भाव ने रे ॥६॥। 
राजहसक्षत, जिनरंगसूरि गीत, ऐतिहासिक जन काव्य संग्रह, १० २३१। 
३. संवत्‌ सोल अठहृतरइ, जेसलमेरु मंझारि तरे । 
फागुण बदि सत्तमि दिनइ, संयमल्यइ शुभ वार न रे ॥ मनमोहन ० ॥२॥ 
वही, पृ० २११ । 

४. भानुचन्द्र गणि चरित्रकी भूमिकामें श्री मोहनलाल दुलीचन्द देसाईकृूत उुधाा 
ए97969608 86 6 6007६ ० #8]78.027 शोर ]&॥7 76०७०॥७7४ ०६ ६76 
९००पा+ 03 व०7०ण०87, पृष्ठ क्रशः १०, २० । 

५ तिज गच्छ उन्नति कारणइ, श्री जिनराज सुरिन्द न रे। 
पाठक पद दीघडठ विधइ, प्रणमह् मुनि ता वृन्द न रे ॥ 
मनमोहन ० ॥४।॥। 
राजइंसंक्ृत जिनरगसूरि गीत, ऐतिहासिक जेनकाव्य सम्नह, ४० २३१। 
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उनकी सरस और सुकोमल देसना” से समूचा संसार विमोहित हो जाता था । 
उनका हृदय भी छल-कपटसे रहित था । वे चौदह विद्याओमे पारगत थे। 
दीक्षा-नमयक्रा उनका नाम रगविजय था। ज्ञानकुशलके 'जिनरंगसूरि गीत "बे 
और सुमतिविजयके 'जिनराज सूरिगीत नं० ६'मे उनको युवराज” पदसे सम्बो- 
घित किया गया है। यह उनकी महत्ताका ही सूचक हैं । 

रंगविजइकी ख्यातिको सम्राट शाहजहाँने भी सुना । आमन्त्रण देकर बुलाया 
और इतना अधिक प्रभावित हुआ कि सात सूबोमे उनके वचन-प्रमाण करनेका 
आदेश फरमानके द्वारा दिया । दशाहजहाँके पुत्र दाराने उनको युगप्रधान' के पदसे 
विभूषित किया था। सं० १७१० में मालपुरेमे उनको '“युगप्रधानका पद दिया 
गया। इस अवसरपर नेमिदास सिन्धुडने एक शानदार महोक्लव मनाया, 
जिसमे अन्य आयोजनोके साथ-साथ महाजन संघको नॉलेरकी प्रभावना भी दी 
गयी। नाम भी “रंगविजइ' से जिनरंगसूरि' हो गया । और वह अन्त तक 
इसी नामसे प्रतिष्ठित रहे। जिनरंगसूरिकी महिमाका बखान करनेवाले तीन 
गीतोका संक्रलन, ऐतिहासिक जैन-काव्य संग्रह'में हुआ है। तोनोके निर्माता 
क्रमश राजहस, ज्ञानकुशल और कमलरत्न हैं । 


१, सरस सुकोमल देसना, मोहइ सहुय ससार न रे। 
कूड काट हीयइ नही, सहु को नइ हितकार न रे ॥३॥ 
भवियण वादउ भावस्यू, जिम पायउ सुख सार न रे । 
रूप कला गुण आगलूड़, निर्मछ सुजस भडार न रे ॥२॥ 
शानकुशलक्कत जिनरगसूरि गीत, ऐेतिशसिक जनकाव्य सग्रह, ए० २३२ । 
२. जिनराजसूरि पाटोवरू, दस च्यार विद्या जाण । 
बचन सुवारस वरसतो, माने सहु को आण ॥१॥ 
कूमलरत्नझत युगप्रधान पदगीतम्‌ , वहो, पृष्ठ २३२ । 
३. खरतरगच्छ युवराजियउ, थाप्यउ श्री जिनराज न रे । 
पाठक रगविज्य जयउ, सब गच्छपति सिरताज न रें ॥ १॥ 
ज्ञानकुशलका गीत, वही, पृष्ठ २४२ । 
४. तीन प्रदिक्षण त्‌ देइ करीरे, श्री जी रे तू लागे पाय रे । 
वलि युवराजा “रगविजइ' भणीरे, इतरठ करिजे वीर साय रे ॥२॥ 
आ०)। 
सुमतिविजयक्कत जिनराजसूरि गीत, वही, एृष्ठ १७७ । 
५. कमलरत्नक्ृत युगप्रधान पदगीतम्‌ पद्ष २-८, ऐतिहासिक जेन काव्य सभमह, 
पृष्ठ २३०२-३३ । 
३४ 


२६६ हिन्दी जैव भक्ति-काव्य श्रोर कवि 


जिनरंगसूरि विद्ान्‌ तो थे ही, काव्यरचनामे भी निषण थे। उन्होंने अनेक 
स्तवनोंका निर्माण क्या, जिनमे-मे कुछका प्रकाशव दिल्‍्लीके यति रामपालजीने 
किया हैं। उनकी रचनाओमे सौभाग्यपंचमी चोप प्रबोध बावनी' 
बहत्तरी', 'चतुविशतिजिनस्तोत्रर, चिन्तामणि पार्वेनाथ स्तवन प्रास्ताविक 
दोहा” और नवतत्वबालास्तवन' मुख्य है। उनका परिचय निग्न प्रकारसे हे, 


सौमाग्यपंचमी चोपई 


इसकी रचना सं० १७४१ में हुई थी। उसकी सुचना 'मिश्रबशधुविनोद', 
भहन्दी जैन साहित्यका इतिहास भौर 'ऐतिहाधिक ज॑नकाव्य संग्रह की भूमिकामे दी 
गयी है। इसके अतिरिक्त उसका और कुछ परिचय आदि वहाँ अकित नही है । 
“जैन गुर्ज रकविओ में भी हसको सुचना-भर ही दी है। अब यह चोपई दिल्लीसे 
प्रकाशित हो चुकी है । 
प्रबोध-बावनी 

इसको अध्य/त्म बावनी' भी कहते है। इसमें आत्माकों सम्बोधन कर-करके 
भ्रमाकुलित ससारसे उन्मुक्त होनेकी बात कही गयी है । इसकी रचना संवत्‌ 
१७३१ मगसिर सुदी २ गुस्वारकों हुई थी। इसकी एक प्रति सबत्‌ १८०० 
आपषाढ सदी २ की लिखों हुई अभय जैन ग्रन्थालय बीकानेरमे मोजूद है। दूसरी 
प्रति जयपरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका नं० ९२ में निबद्ध है । 
इस रचनाके आगे निर्माण संबत्‌ १७३१ दिया हुआ हैं। इसमें ५४ पद्च हैं । 

प्रबोध बावनी उत्तम काव्यका निद्शत हैँ। उमका प्रत्येक पद्म एक 

गुलदस्तेवी भाँति है। एक पद्चमें ऊंकार मन्‍्त्रकी महिमाका बखान हैं, 


१, मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, ए० ५१३ । 

२ हिन्दी जैन साहित्यका इतिदास, ए० ७१ । 

३. ऐतिहासिक जैन काव्य सग्मह, ए० ६२, प्रारम्भमें ही निबद्ध काब्योंका ऐेतिहासिक 
सार। 

४. जैन गुजरकविश्ो, खएड २, भाग १, ए० १२७७ | 

५. शशि गुत मुनि शशि संबत्‌ शुक्ल पक्ष, मगसर बीज गुरुवार अवतारो है। 
खल दुरुबुद्धि को अगम भाँति भाँति करि, सज्जन सुबुद्धि को सुगम सुख- 

कारी है ॥५४।॥ 

प्रवोधवावनी, राजस्थानसें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोक्री खोज, भाग ४, पृ० ८८ | 

६ वही, ९० ८७-८८ । 

७, राजस्थानके जैन शाख्रभण्टारोंकी गन्थसच्री, साग ३, पृ० १४१ । 
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“ऊंकार नमामि सोहे अगस्त अपार, 
अति यहै तत्तसार मंत्नन को मुख्य मान्यो है । 
इनही ते जोग सिद्धि साधने की सिद्धि जान, 
साधु मये सिद्ध तिन घुर उर धान्‍यो हे । 
पूरन परम परसिद्ध परसिद्ध रूप, 
बुद्धि अलुमान याकों विद्युध बखान्यो है । 
जपे जिनरग ऐसो भ्क्षर अनादि आदि, 
जाको हेय सुद्धि तिन याको सेद जान्यों हैं ॥१॥“ 
रंग-बहतरी 
इसको प्रास्ताविक दोहा और 'दृह्यवन्ध बहत्तरी के नामसे भी*पुकारा जाता 
है । इसमें ७२ दोहे है। उत्का विषय नीति, अध्यात्त और भसक्‍्तिसे सम्बन्धित 
हैं । बहुत पहले इसका प्रकाशन दिव्लीसे हुआ था । अब उसका पुत्र प्रकाशन 
वबीरवाणी' में हुआ है। अगरचन्द नाहटाका सम्पादन हैं। अभय जैन ग्रन्थालय, 
बीकानेरवालो प्रति उसका मूलाघार है। इस प्रतिमे ७१ दोहे है। बाह्य भोर 
अन्त, दोनों ही दृष्टियोसे काव्य उत्तम कोटिका है। एक दोहेमे यमक अलूकारकी 
छठाक साथ भवक्तिका रण हैं, 
“धरम ध्यान ध्यान नही, रहे ज़ु आरत माहि । 
जिनरग वे कैसे तरे, जिन रंग रखा नाहि ॥ २७५॥। 
यह मनुष्य अपने जीवनका बोझ नहीं उठा पाता, इसपर भी अन्य बोझ 
स्वीकार करता जाता है, फिर भरा वह अपने छक्ष्य तक कैसे पहुँच सकेगा ? एक 
उपाय है । जगदीशको जपे, ध्यान करे, पूजा करे, 
“अपना सार न उठ सके, और छेत पुनि स्रीस । 
सो पेडे क्यो पहुँच है, जपि जिनरंग जगदीश ।॥॥५०॥ 
एक पक्षी ऐसे पिजडेमे बन्द है, जिसके दस दरवाजे हैं। उन दरवाज़ोके 
होते हुए भी यदि पक्षी उडता नहीं, तो आइर्चय है, यदि उड़ जाता है, तो 
आश्चर्य क्‍या है। उस्ते उड ही जाता चाहिए । यहाँ शरीरकों पिजडा बनाया हैं 
और दव इन्द्रियोकों दस दरवाज़े । आत्मारूपी पक्षी उसमें केद है। मौतके समय 
बह उसमे-से निकल जाता है। कविकी दृष्टिमे यह स्वाभाविक हैं। कविने इस 
स्वाभाविकताका उत्तम ढगसे निरूपण किया है । छपक्रकी शान निराली है, 
“दसू द्वार का पिंजग, आतम प्छी मांहि । 
जिनरंग अचरिज रहतु है, गये अचस्सों नाहिं ॥१८४” 


२६८ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


जिनरग एक उदार कवि थे । उन्होने धर्मके नामपर कौमियतको प्रश्न य नही 
दिया । उनका अभिमत था कि धर्म अविरोबी होता है । यदि उसमे दूसरे धर्मसे 
विरोध है, तो कही-न-कही कम्ती अवश्य है। शव जेन और मुसलिम धर्मोमे विरोध 
नही है। तीनोके मिलनेसे ही यह जीव भवसमुद्रके पार उतर सकता हैं, 
“शेबगति जेनी दया, सुसछमान इकतार । 
जिनरंग जो तीनों मिले, तो जीड उतरै पार ॥३७।४ 


चतुर्विशति जिनस्तोत्र 

चोबीस तीर्थकरोकी भक्तिमे इसका निर्माण हुआ है। इसकी प्रति जयपुरके 
श्री बधीचन्दजीके मन्दिरमे स्थित गुटका नं० ९२ मे सकलित है। उसपर रचना 
और लेखनकस्ल भादि कुछ भी दिया हुआ नही है । 


चिन्तामणि पाइवनाथ स्तवन 

इसमें यह बताया गया हैं कि भगवान्‌ पार्र्वनाथकी भवितिसे सब सतोकाम- 
नाएँ पूरी हो जाती है। उनका स्तवन “चिन्तामणि” के समान फलदायी होता 
है। इसको भी एक प्रति जयपुरके श्री बधीचन्दजीके मन्दिरमे रखे हुए गुटका 
त्त० ९२ में लिपिबद्ध है। इसमे कुल १५ पद्च है। 


सवतत्तव बाला स्तबत्त 


यह श्राविका कनकादेवीके लिए रचा गया था । इसमें नवतत््वोका विवेचन 
है । इसका प्रकाशन दिल्‍्लीसे हो चुका है । 


७१. भेया भगवतीदास -- ( वि० सं० ६७३१-१७५५ ) 


जेन साहित्यमे भगवतीदास नामके चार विद्वान्‌ हुए है , जितमे पहले ब्रह्म* 
चारी भगवतीदास थे। उनका उल्लेख पाण्डे जिनदासने “जम्बूस्वामीचरित्र' मे 
किया हूँ। ये पाण्डे जिनदासके गुरु थे। दूसरे 'भगौतीदास”ः बतारसीदासजीके 
पंच महापुरुषोमे-से एक थे, जिनकी प्रेरणासे 'वाठक समयसार'की रचना हुई । 
तौसरे भगवतोदास भट्टारक महेख्यसेनके शिष्य थे, किन्तु वे भट्टारक न होकर 
'पण्डित” विशेषणसे विस्यात थे । उत्तका जन्म अम्बाला जिलेके बूढिया गाँवमे हुआ 
था। उनका कुछ अग्रवाल ओर गोत्र बंसल था। बें दिल्लीमे आकर रहने छगे 


विनीय७ी७ततीीसलल लीन 


१. अनेकान्त, वर्ष ७, किरण ५-६, पृष्ठ (४-५४ | 
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थे। उनके लिखे हुए लगभग २५ वाव्य-प्रन्थोका पता चला है, उनमे 'लूघ सीता 
सतु', 'अनेकार्थ नाममाला' और 'मगाकलेखा-चरित से अधिकाश विद्वान परिचित 
मृगाकलेखाचरित” अपभ्रंशकी रचना हैं। चौथे भगवतीदास वे है, जिनका उल्लेख 
पं० ही रानन्दजीने अपने 'पचास्तिकाय के हिन्दी अनवादमे किया है । श्री नाथरामजी 
प्रेमीका अनुमान है कि ये ही 'ब्रह्म-विछास' के कर्ता भैया भगवतीदास है । उनका 
साहिल्यिक काल सैवत्‌ू १७३७ से १७५५ माना जाता है । 

भया भगवतीदास आगराके रहनेवाले थे। उस समय औरगर्जेबका राज्य 
था, जिसकी आज्ञा अभंग रूपसे बहतो थी। नपतिकी उपकार दष्टिके कारण 
ईति-भीति कहीपर भी व्याप्त नही थी। भगवतीदासका जन्म ओसवाल कुलमे 
हुआ था। उनका गोत्र “कटारिया' कहा जात है। उनके पितामहका नाम दथरथ 
साहु था, जो आगरेके वेभव-सम्पन्न श्रुरुषोमे-से एक्क थे। वे धर्मात्मा और 
पुण्यवन्त भी थे। उनके पुत्रका नाम लालजी था। ये हो भैया भगवतीदासके 
पिता थे। भैयाकों धामिकता, भवित और लक्ष्मी जन्मसे ही मिली थी। उन्होने 
भो इस परम्परागत देनको भलीभाँति निभाया । उनका समय आध्यात्मिक ग्रन्थोके 
पठन-पाठन ओर गृहस्थोचित षट्कर्मोके पालनमे व्यतीत होता था । 'भैया' उन्तका 
उपनाम था। प्रायः उस्तीका प्रयोग हैं। कही-कही भविक और दासकिशोर' 
का भी प्रयोग हुआ है । 

भेया एक विद्वान्‌ व्यक्ति थे। प्राकृत और सस्क्ृतपर तो उनका अटूट अधि- 
कार था। हिन्दी, गुजराती और बंगछामे भो विशेष गति थी। इसके साथ-साथ उन्हें 
उदं और फारसीका ज्ञान था। उनकी कविताएँ इस तथ्यका निदर्शन है । मारवाडी 
शब्दोका प्रयोग भी अधिक हुआ है। ओसवाल जाति मारवाड देशमे उत्पन्न हुई, 
अतः उसका प्रभाव स्वाभाविक ही है। सबसे बडी विद्येषता है कि उनकी भाषा 


१ प० नाथूराम प्रेमी, हिन्दी जेन सादित्यिका इतिहास, बस्बई, पृष्ठ ५३ | 
२. बद्मविलासमें वि० स० १७३११ से १७५५ तककी हो रचनाएँ सगद्दीत हैं । 
३. जम्बूद्प सु भारतवर्ष । तामे आर्य क्षेत्र उत्कर्ष । 
तहाँ उमग्रसेनपुर थान, नगर आगरा ताम प्रधान ॥ 
नृपति तहाँ राजे औरग । जाकी आज्ञा बहे अभग । 
ईति-भीति व्याप नह कोय, यह उपकार नपति को होय ॥ 
भेया भगवतीदासे, ब्रह्मविलास, जेंन अन्थ रत्नाकस कार्यालय, बम्बई, दितीय 
सस्करण, सन्‌ १६२६ ३६०, गन्थक्त्तापरिचय, पृष्ठ ३०५, पद्य *, ३१। 
४. वही, पथ, ४, ५, पृष्ठ ३०५। 
५ वढी, पद्च ६, पृष्ठ ३०५। 


२७० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 
प्रांजल तथा अर्थवोधक है । कठिन रूपक भी आसान प्रतीत होते हैं । 

भैयामे आध्यात्मिकता और भक्तिका समन्वय था। वे आध्यात्मिकताके शिखर- 
पर चढ़े थे। उन्होने भक्ति-सरोवरमे स्तात भी किया था। अध्यात्मजूडा भक्तिके 
जैसे दृष्टान्त भैयाकी रचनाओमे उपलब्ध होते है, अन्य किसोमे नही । केंबि 
बनारसीदासकी भक्ति भी ऐसी ही थी। नाटक समयसार' और विलास की 
अनेक रचनाएँ इसका निदर्शन है । किन्तु बनारसी-काव्य अथसे इति तक प्रसाद गुणको 
ही लेकर चला है, जब कि पैयामे ओज अधिक है । उनका '“ब्रह्मविछास 
ओजसे भरा सिन्दूर-धघट है। बतारसीका शाब्तरस' शान्तिकी गोदमे पनपा, 
जब कि भैयाका वीरताके प्रभजतमे जनमा, पलछा भर पुष्ट हुआ। अध्यात 


और भक्ितके क्षेत्रमे वी रस्‍सका प्रयोग भैयाकी अपनी विशेषता थी । 


ब्रह्य-विक्लास 

बह्य-विक्ञास की रचना वि०्स० १७५५ वेगांख शुक्ला तृतीया रविवारके दिन 
समाप्त हुई थी ( इसका नाम 'ब्रह्म-विलास' स्वयं भैया भगवतीदासका ही दिया 
हुआ है । इसका प्रकाशन बहुत पहले सन्‌ १९०३ में जैन ग्रन्यरत्ताकर 
कार्यालय बम्वसे हुआ था। इयका द्वितीय संस्करण भी वहाँसे ही सन्‌ १९९६ 
में निकल चुका है । 

इसमें 'भैयाकी रची हुई ६७ रचनाओका संकलन हैं। द्रव्य सम्रह' 
नामकी रचना 'भैया' के मित्र मानसिहकी रची हुई है । चेतनकर्मचरित्र', बावीस 
परीपह”, 'मूढाष्टक', वैराग्यपचीसिका , 'पंचेन्द्रिय सवाद',, 'मनबत्तीसी , 'स्वप्न- 
बत्तीसो' और 'परमात्मशतक्न! तथा फुटकल कवित्तोमे, आध्यात्मिक विचारोका 
सरस ढंगसे मावोस्मेष हुआ है। 'जिनपूजाष्टक , चतुरविशति जिन स्तुति, परमात्मा- 
की जयमाल' , तीर्थकर-जयमाला , मुनिराजजयमाला , अहिक्षिति पा्र्वनाथ स्तुति , 
/जितगुणमाला' , 'सिज्ञञाय और परसेष्ठी नमस्कार, 'तिर्वाण काण्ड भाषा”, नन्‍दी- 
इवरकी जयमाला', सुबुद्धि-चोबीसी', अक्ृत्रिम चेत्यालयकी जयमाला , 'परमात्म- 
छत्तीसी,' चतुविशति जयमाला', और फुटकल विपय भक्तिरससे धम्ब्नन्बित है । 


१, सवत सत्रह पंच पचास | ऋतु वर्मत वेशाख सुमास । 
बुक्लपञ्न तृतिया रविवार । संघ चतुविध को जयकार ॥ 
बही, पृष्ठ ३१०५ । 
तिहूँ काल के जिन भगवान । बदन करो जोरि जुग पान । 
भैया ताम भगवतोदास | प्रगट होहु तसु ब्रह्म विकास ॥१०॥। 
बंदी, एष्ठ ३०५। 
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भेयाके पदोमे कुछ ऐमा आकर्षण है, जिससे पाठक बच नहीं पाता । 
एक भकक्‍त भगवान्‌ जिनेन्द्रकी पृष्पोसे पुजा करता हुआ कहता हैं कि है 
भगवन्‌ ! इस कामदेवने समूचे विश्वको जीत लिया हैँ, इसो कारण इसको घमण्ड 
भी बहुत अधिक हो गया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके चरणोकी गरणमे 
जानेसे प्रबल कामदेवकी निर्देयताका में शिकार न हो पारऊँगा | देखिए, 
“जगत के जीव जिन्हें जीत के गुसानी मयो, 
ऐसो कामदेव एक जोधा जो कहायो है। 
ताके शर जानियत फछनि के बून्द बहु, 
केतकी कमर कऊुंद केवरा सुहायो है।॥ 
माछती सुगंध चारु बेलि को अनेक जाति, 
चंपक गुछाब दिन चरण हढ़ायो हे। 
तेरी ही वारण जिन जारे न बसाय याको, 
सुमत सो पूजे तोहि मोहि ऐसो भायो है ॥५॥ ” 
यह मन संसारके विभिन्‍त रसोमे भटकता फिर रहा है। उसको सम्बोधन 
करते हुए कबि कहता है कि हे मन ! तू कहाँ दौडा हुआ चला जा रहा है, इस 
देह-रूपी देवालयमे भगवान केवली रहता है, तू उसकी सेवा क्यों नही करता ? 
“आंख देखे रूप जहां दोड़ तू हीं छागे तहां, 
सुने जहां कान ठहां तू ही खुने बात है । 
जीम रस स्वाद धर ताको तू विचार करे, 
नाक सूंचे बास तहां तू दी विरमात है ॥ 
फरस की जु आ्राठ जाति तहां कहो कौन भांति, 
जहां तहां तेरों नांव ;रकट विख्यात है । 
याही देह देवकछ मे केवकि स्वरूप देव, 
ताकी कर सेव मन कहां दौड़ जात है ॥१७॥ 
भक्त जबतक अपने आराध्यको सर्वोत्कृष्ट न समझेंगा, उसमें एकतानता नहीं 
आ सकती । भगवान्‌ जिनेन्द्र ऐसे हैं जिनके यशक्रों तीनों लोक गाते है । वे सुख- 
दायक और शिवनायक हैं। उनके दर्शन मात्रसे ही पातक काँप उठते है और 
अनन्त प्रकारके गुण तथा ऋद्धियाँ प्रकट हो जाती है, 
“देव एक जिनचंद नाव, त्रिश्ुवन जस जंपे। 
देव एक जिनचंद, दरश जिंह पातक कंपे | 


१. जिनधम पच्रीसिका, अह्मवितास, ए० २१५ | 


२७२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


देव एक जिनचन्द, स्व जीवन सुखदायक । 
देव एक जिनचनद, प्रकट कहिये शिवनायक ॥। 
देव एक त्रिभुवन मुकुट, तास चरण नित बंदिये । 
गुण अनंत प्रगठहि तुरत, रिद्धि वृद्धि चिरनदिये।॥।१ण। 
यह भव-समुद्र बहुत विकट है, उसे पार करना कोई आसान काम नहीं है, 
किन्तु भकत-कविको यह पूरा विश्वास है कि परतात्माके शुद्ध ध्यानसे वह पार हो 
सकता है, 


“विकट मौसिंचु ताहि वरिबे को तारू कौन, 
ताकी तुम तीर आये देखो दृष्टि धरिके । 
“अबके संभारे तें पार भछे पहुँचत हौ, 
अबिके संभारे बिन बूड़त हो तरिके ।। 
बहुरयो फिर मिलबो नाहिं ऐसो है संयोग येह, 
देव गुरु अन्थ करि भाये हिय धरिक ।। 
वाहि तू विचारि निज आतम निहारि 'ैया' । 
धारि परमातसाहि झुद्ध ध्यान करिके ॥७॥ हे 
पारवे जिनेन्द्रके भक्तमे अपने भगवान्‌के प्रति अगाध निष्ठा है। वह कहता 
है कि है जीव ! तू काहेकी इधर-उधर भटकता फिरता हैं, क्यो तू अन्य देबी- 
देवताओको सिर झुकाता हैं। तेरी तो दिन-रातकी चिन्ता भगवान्‌ पाइर्व प्रभुको 
सेवासे ही नष्ट हो जायेगी, 
“काहे को देशदिशांवर घावत, काहे रिक्ञावत इन्द नरिंद । 
काहे को देवि श्रो देव मनावत, काहे को शीस नवाचत चंद ॥। 
काहे को सूरज सों कर जोरत, काहे निहोरत मद सुनिंद । 
काहे को सोच करे दिन रैन तू , सेवत क्यो नहिं पाश्वय जिननद ॥१४॥ 
भगवान्‌के नामकों हृदयमें घारण करनेसे हृदय भगवत्त्वके गुणोसे ओतपप्रोत 
हो जाता हैं। उसमें कुछ ऐसी सद्वृत्तियाँ आ जाती है, जिससे वह सासारिक 


दुःख-सूखोसे छुटकारा पा ही जाता है। भगवान्‌के नामकी महिमामे अपार 
शकित हैं, 


१ वही, फुटकल कविता, ए० ६१। 
२ वडी, शत अष्टोत्तरी कक्ति, पृ० ६। 
३. वही, फुटकल कविता , पृ० ६१ | 
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तेरी नाम कल्प वृक्ष इच्छा को न राखे डर, 

तेरी नाम कामधेनु कामना हरत है । 
तेरो नाम चिन्तामन चिन्ता को न राखे पास, 

तेरो नाम पारस सो दारिद डरत है ॥। 
तेरो नाम अम्मत पियेतें जरा रोग जाय, 

तेरो नाम सुखम्‌छ दुःख को दरत है । 
तेरो नाम वीतराग घरै डर वीतरागी, 

भव्य तोहि पाय सवसागर तरत है ॥३॥ 


णमोकार मन्त्रके जपनेसे एक ओर तो पाप और भूत-प्रेतादि भाग जाते है, 
तो दूसरी ओर विविध प्रकारके वैभव उपलब्ध होते है । अत' णमोफार मन्त्रका 
प्रतिदिन ध्यान करना चाहिए, 
“जहां जपहि नवकार, तहां अर केसे आवें। 

जहाँ जपहि नवकार, तहां ब्यंतर मज जावें ॥ 

जहां जपहिं नवकार, तहां सुख संपति होई । 

जहां जपहिं नवकार, तहां दुख रहे न कोई ॥ 

नवकार जपत नव निधि मिले, सुख समूह आबै सरब । 

सो महामन्त्र छुम ध्यानसों, 'सेया' नित जपवों करब ॥१७॥” 


सम्यक्त्वकी जैन शास्त्रोमे बहुत अधिक महिमा है। सम्यवत्व धारण करते- 
वाले सन्‍त सदेव पूजे जाते रहे है। यहाँ भी एक कवित्तमे उनकी स्तुति की 
गयी है, 
“स्वरूप रिक्षवारे से सुगुण मतवारे से, 
सुधा के सुधारे से सुप्राण दयावंत हैं । 
सुबुद्धि के अथाह से सुरिद्धपातशाह से, 
सुमन के सनाह से महावडे महंत हैं ॥ 
सुध्यान के धरेया से सुज्ञान के करेया से, 
सुप्राण परखेया से शकतो अनंत हैं। 
सबे संघनायक से सब बोछलायक से, 
सबै सुखदायक से सम्यक के संत हैं ॥३०॥” 


१. बही, सुपन्थ कुपन्थ पचीसिका, ६० १८० । 
२. वही, फुटकर विषय, पृष्ठ २७७ | 
३१ वही, पुण्य पचीसिंका, पृष्ठ ४। 

रेप 
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अहिक्षेत्रके पार््वप्रभुकी स्तुति करते-करते तो भक्त कवि जेसे भावोके 
आधिक्यमे बह ही गया है, 
“झानंद को कंद किधो पूनम को चंद किथों, 
देखिए दिनंद ऐसो नंद अश्वसेन को। 
करम को हरे फंद भ्रम को करे निकंद, 
चूरे दुख इन्द्र सुख पूरै महा चेन को ॥ 
सेवत सरिंद गन गावत नरिंद्र भया 
ध्यावत मुनिंद तेह पावे सुख ऐन को 
ऐसो ज़िनचंद करे छिन में सुछंद खुतो, 
ऐक्षित को इंद पाइव पूजो प्रभु जेन को ॥२०॥” 


भ्षेयाः भगवतीदास और एक किंवदन्ती 
कहा जाता है कि भैया भगवतीदास, दादूपत्थी बाबा सुन्दरदास और रसिक 
शिरोमणि श्री केशवदासने एक ही गृरुसे शिक्षा पायी थी। तीनों गृरुभाई थे । 
केशवदासते अपनी रसिकप्रियाकी एक-एक प्रति दोनो साथियोंके पास भेजी ओर 
दोनों ही ने उसकी कडी आलोचना की । सुन्दरदासजी-द्वारा को गयी उप्तकी 
निन्‍दा सुन्दर विास! मे निबद्ध है। भेयाने भी एक छत्द बताया ओर उसके 
मुखपृष्ठपर लिखकर वापस कर दिया । वह छन्‍्द इस प्रकार है, 
“बड़ी नीति छघुनीति करत है, वाय सरत बद॒बोय भरी । 

फोड़ा आदि फुनग्ुणी मंडित, सकछ देह मनु रोग दरी ॥ 

शोणित हाड़ मांलसमय मरत, वापर रीक्षत घरी घरी। 

ऐसी नार निरख कर केशव, रसिक प्रिया तुम कहा करी ॥॥१९॥ 


इस भाँति भैया, केशवदासके समकालोन थे। किन्तु केशवदासका स्वर्ग 
वास वि० सं० १६७० में हो गया था। आचार्य रामचन्द्र शुक्‍्लके अनुसार 
उनका जन्म सं० १६१२ और मृत्यु स० १६७४ के आस-पास हुई। रसिकर््रिया- 
की रचना वि० स० १६४८ में हुई थी । इससे प्रमाणित है कि भैयाका जन्म 
वि० सं० १६४८ से कमसे कम २५ वर्ष पूर्व तो हुआ ही होगा। तभी तो 


१, वही, अहिछित पाश्वनाथकी स्तुति, एड १६२ | 

२. बद्मविलास, सुपन्‍थ कुपन्थ पचीसिका, पृष्ठ १८४ । 

३, परिडत रामचन्द्र शुबलकृत, हिन्दी साहित्यका श्तिहास॑, संशोधित भोर परिवर्षित 
ससकरण, १६६७ विं० सं०, पृष्ठ २५० | 

४. वही, पृष्ठ २५७। 


जैन मक्त कवि ; जीवन और साहित्य २७७ 


दोनों साथ-साथ पढ सके होगे, किन्तु भेयाका साहित्यिक काव्य १७३१-१७५५ 
निश्चित है, तो फिर यह तो हो सकता हैं कि स० १७०० से दस-बारह वर्ष 
पूर्व उनका जन्म हुआ हो, किन्तु १७वीं शताब्दीका प्रथम पाद तो किसी भी दशा- 
में प्रमाणित नही होता । सम्भावना तो यह है कि भैयाने अपने साहित्यिक कालमें 
'रसिकप्रिया' कहीसे भी लेकर पढ़ी होगी और उसपर यह कवित्त रच डाला 
होगा । ः 
यह भी सच है कि भैयाने केशवके अइलोल श्युगारकों भले ही दुरदुराया हो 
किन्तु उनकी अलंकारप्रियतासे वे अवदय ही प्रभावित हुए थे। उनके काव्यमें 
रूपक, यमक, अनुप्रास और चित्रालकारोकी भरमार है। रूपकके लिए उनके 
चेतन कर्म चरित्र', 'शत भरष्टोत्तरी' ओर 'मधुविन्दुक चोपाईको लिया जा सकता 
हैं । यमकका एक दृष्टान्त, इस प्रकार है, 
“उजरे भाव अज्ञान, उजरे जिहे ते बघे थे।. _ 
उज़रे निरखे मान, उजरे चारहु गतिन ते ॥६॥” 
ब्रह्म विकास” अनुप्रात्की छठासे तो व्याप्त ही है। कई भाषाओके ज्ञाता 
होनेसे 'भैया का शब्दज्ञान परिपुष्ट था। उसीके बलूपर पदे-पदे अनुप्रासका सौन्दर्य 
बिखर सका । सबसे बडी बात है उसकी स्वामाविकता । केशबकी भाँति प्रयत्त- 
पूर्वक खीचतान नही हैं। इसी कारण कत्रिमता नहीं हैं। सहज गति है । ऐसे 
ही अनुप्रासोके निर् रसे जब वीररस फनफनाकर बह उठता हैं, तो चित्र-्सा खिच 
जाता है, 
“अरिन के ठट्ट दुह वद्द कर डारे जिन, करम सुमइन के पहन उजारे हैं । 
नरक तिरजंच चट पट देकें बेठ रहे, विवैचोर झट्ट झट्ट पकर पछारे हैं ॥ 
सो बन कटाय डारे भट्ट मद दुद्व मारे, मदन के देश जारे क्रोध हू संहारे हैं । 
चढ़त सम्यकत सूर बढ़त प्रताप पूर, सुख के समृह भूर सिद्ध के निद्दारे हैं 
चित्रबद्ध कविता ब्रह्मविलास'के पु० २९२ से ३०४ तक संकलित है । उसमे 


१, यमकके लिए परमात्मशतकके ३-१५, २०, २५, २६, ४० ओर ४१वें दोहोंको 
देखिए ब्रह्मविलास, पृष्ठ २७६-२८५ । 

२. “हे आत्मन्‌ ! अज्ञात भाव। ( उजरे ) उजड़े अर्थात्‌ विनाशको प्राप्त 
हुए, जिनसे आत्मा ( उजरे ) उजले अर्थात्‌ प्रगट रूपसे बन्द हो रहा था । 
और जब ज्ञानसूर्य ( उजरे ) उज्ज्वल देखे गये, तब चारो गतियोसे 
उजरे अर्थात्‌ छठे, जिसका अर्थ है सिद्धावस्थाको प्राप्त हुए । 
ब्रह्मविलास, परमात्मशतक, पत्र ६, हिन्दी अनुवाद, टिप्पणी, ४० २७६। 

३. ब्रह्मविलास, फुटकर कवित्त, ४० २७३ । 
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अन्तर्तापिका और बहिर्लापिका भी निबद्ध है। चित्रबद्ध कविताओकी परम्परा 
जैनोमे बहुत पुरानी है। सस्क्ृतके जैन रीति-ग् न्थोके कर्ताओने भी चित्रबद्ध- 
कविताकी रचता पर्याप्त मात्रामे की है । 


७२. शिरोमणिदास ( वि० सं० ३७३२ ) 


शिरोमणिदास वामके तीन कवि हुए है । उनमे प्रथम शिरोमणि मिश्र थे। 
उन्होंने सं १६७४मे 'जसवन्त विलास'की रचना की थी । दुसरे शिरोमणिदास 
भी ब्राह्मण थे। वे शाहजहाँके दरबारमे रहते थे। वहाँ उनकी भ्रतिष्ठा थी । 
उनका समर्य १७०० के क्षास-पास माना जाता है। प्रस्तुत शिरोमणिदास पण्डित 
गंगादासके शिष्य थे। उनकी जैन धर्ममे निष्ठा थी। उन्होने तत्सम्बन्धी ग्रन्थो का 
ही निर्माण किया । 

ऐसा प्रतीत होता है कि ये भट्टारक सकलकी तिसे प्रभावित थे। उनके उप- 
देशोसे प्रेरित होकर ही इन्होने नगर सिंगरोनमे रहकर एक बृहद्‌ ग्रन्थका निर्माण 
किया था। उस समय सिगरौनमें राजा देवीसिंह राज्य करते थे। इस ग्रन्थका 
नाम 'घर्मसार' था। काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के खोज-विवरणोमे जिस 
'धर्मसार'|का उल्लेख है, उसकी समाप्ति आगरेमे मानी गयी है। और भद्टारक 
सकलकीतिसे प्रभावित होनेकी कोई बात नहीं है । इसका समर्थन इनके रखे 
हुए एक दूसरे ग्रन्थ प्िद्धान्त शिरोमणिसे भी होता है, जिसमे उन्होने र्वेताम्बर 
यतियो और दिगम्बर भट्टारकों दोनो ही को खरी-खरी सुनायी है। इनकी रच- 
तनाओमे सम्यकक्‍त्व प्रधान है। उन्हे बतारसीदासके अध्यातमियाँ” सम्प्रदायकी 
परम्परामे गिना जाता चाहिए । वे आगरेके ही रहनेवाले थे। 

अभीतककी खोजोमे उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हुई है--“धर्मसार और 
धसद्धान्त शिरोमणि' । दोनो हो में भक्ति-कालकी मुख्य-मुख्य प्रवृत्तियाँ प्रधान है । 
भंसद्धान्त शिरोमणि में धर्मके नामपर आडम्बरके विरोधमे विद्रोह है, जैसा कि सन्त 
कवियोमे था। धर्मसार'मे निर्गुण और सगुण भक्तिका समन्वय है। उसमे मनको 
सम्बोधन कर-करके संसारके माया-मोह और अपने शुद्ध रूपको प्राप्त करनेकी 
प्रेरणा है तथा तीर्थंकर, जिनवाणी ओर पंचपरमेष्ठीको वन्दना भी है । 


पल 
१, मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, ४० ४र४ । 
२. वही, एू० ४१८ । 
/ उ ५ 65 
३. का ० ना० प्र० पत्रिकाका पन्द्रहवों ज्रेवार्षिक विवरण, सख्या २००, अन्तिम प्रशस्ति । 
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सिद्धान्त शिरोमणि 

यह एक छोटी-सी रचना है। इसमें सम्यक्त्वकी सही परिभाषाका विश्केषण 
है । मध्यकालमे धर्मके नामपर बढते शिथिलाचा रका प्रभाव जैनोपर भी पडा था| 
इवेताम्बर यति और दिगम्बर भट्टारक उसके प्रतीक थे। शिरोमणिदासने उनकी 
खरी आलोचना की । उन्हे जन-विरोध सहना पडा। उन्होंने परवाह नही की । 
जो आत्माकी सही आवाज़ न सुन सके, वह क्‍या कानवाला कहलायेगा ! उनकी 
निर्भीकता कबीर-जैसी थी किन्तु कबीर-जैसा मस्तानापन नहीं था। कबीरने तो 


मर्यादा माती ही तही। वे उसके घेरेमें कभी न घिरे, शिरोमणिदास घिरे , किन्तु 
उसकी गलत बन्दिशको कभी स्वीकार नही किया । शिरोमणिदासके दो पद्च है, 


“नही दिगम्बर नहीं बृत धार, ये जती नहीं भव भरें जपार । 
यह सुन के कछु लीजे सार, उतरे चाहो मव के कार ॥५७॥ 
सिद्धान्त सिरोमनि सासरुत्न को नाम, कीनो समक्रित राषिब के काम । 
जो कोड पढे सुने नर नारि, समकित छहे सुद्ध अपार ॥५८॥* 


धमंसार 

इसकी रचनाके विषयमे दो सवत्‌ उपलब्ध होते हैँ। प्रामाणिक पाँच 
प्रतियोमे इसका रचना-संवत्‌ १७३२ वैज्ञाल सुदी ३ पडा हुआ है। इसकी 
एक हस्तलिखित प्रति, जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमे, वेष्टन नं० ८६९ में बंधी 
रखी हैं । 

जिस प्रतिपर रचना-संवत्‌ १७५१ पडा हुआ है, उसका उल्लेख काशी 
नागरी प्रचारिणी पत्रिका के पन्द्रहवे त्रेवाषिक विवरणकी सख्या २२० पर हुआ 
है। सम्पादकोकों यह प्रति जैन मन्दिर कठवारी, डा० रुतुकता, जिला आगरासे 
प्राप्त हुई हैं। इस संवत्‌का समर्थन करनेवाला दोहा देखिए, 


“संबत सत्र सै इकावना, नगर आगरे माहि । 
भादों सुदि सुष दूज को, बाल षाछ प्रगठाय ॥।*' 


पं० नाथ्रामजी प्रेमीने वि० सं० १७३२ को ही रचनाकाल माना है। 


१, हिन्दी जेन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, ए० १६८ | 
२. संवत्‌ १७३२ वेशाख मास उज्ज्वल पुनि दोस । 
तृतीया भ्रक्षय शनौसमेत भविजन को मंगल सुखदेत ॥ 
देखिए, श्री मन्दिरजी क्रेचा सेठ दिल्‍लीकी दस्तलिखित प्रति । 
३, हिन्दी जेन साहित्यका इतिहास, बम्बई, १६१७ ई०, पृष्ठ ६७ । 
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हो सकता है १७५१ लेखनकाल हो । 'धर्मसारमे ७६३ दोहान्चौपाई हैं। एक 
भव्ति-भरा पद्च है, 
“बीर जिनेखुर पुनवों देव । इन्द्र नरेन्द्र करे तुम सेच । 
और बन्दों हूँ गुरु जिन पाय । सुमिरत तिनके पाप नसाय ॥ 
बरतसान जो जिन पर ईस । कर जोरू जिन नाऊँ सीस । 
जे जिनेन्द्र मवि भुनि कहें । पूजहूतें में सरमन गहें ॥* 


७३, चानतराय ( जन्म वि० सं० १७३३, साहित्यिक काछ ३७८० ) 


चयानतराथ आगरेके रहनेवाले थे। इनका जन्म अग्रवाल वंश ओर गोयल 
गोत्रमे हुआ था। इनके पिताका नाम व्यामदास और पितामहका नाम बीरदास 
था। इनके पूर्वज लालपुरके निवासी थे और वहाँसे ही आगरेमे आकर रहने 
लगे थे। 

द्यानतरायका जन्म वि० सं० १७३३ में आगरेमे हुआ। शिक्षा भी ठोक 
ढंगसे हुईं। एक ओर तो उन्हें उर्द-फारसीका ज्ञान कराया गया ओर दूसरी 
ओर संस्कृतके माध्यमसे धामिक ग्रन्धोका पठन-पाठन हुआ । भ्त्त: उन्हे सस्क्षत 
और फारसी दोनो ही का ज्ञान था। उनकी भाषापर भी दोनोकी छाप है। 
जहाँतक भाव-धाराका सम्बन्ध है, उन्होंने फारसी साहित्यसे कुछ नही लिया, 
सब कुछ संस्कृत साहित्यसे ही अनुप्राणित हैँ। साहित्यिक-परम्परा, जिसका 
उन्होने अनुकरण किया, विशुद्ध भारतीय हैं । 

कवि जब केवल १५ वर्षके थे, अर्थात्‌ वि० सं० १७४८ में उनका विवाह 
हो गया । उन्होने गृहस्थाश्रमका बड़ा ही करुणानभरा चित्र अकित किया है । 
हो सकता है कि उनका गहस्थ जीवन दु खोसे ओत-प्रोत रहा हो । एक स्थान- 
पर उन्होने लिखा है, “न तो रोजगार ही बनता है और न घरमे ही घन है । 
खानेकी बहुत फिकर हैँ और पत्नी गहना चाहती हैँ । कही उधार नही मिलता । 
साझीदार चोर स्वभावके हैं, घरमें धन नहीं आ पाता। एक पुत्र ज्वारी हो 
गया ओर एक मर गया। पुत्री जब ब्याहके योग्य हुई तो उसका विवाह कर दिया, 
किन्तु विवाहोपरान्त वह भी दिवंगत हो गयी । इन सुख-दुः्खोको जो जानता हैं, 
उसका भला क्या कहना ? 4 


१, रजगार बने ताहि धन तौ न घर माहि 
खाने को फिकर बहु वारि चाहै गहना । 
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उस समय आंगरेमे मानसिह और बिहारीदास जैन घर्मके धुरच्धर विद्वान्‌ 
कहे जाते थे । वे आध्यात्मिक चर्चाओके केन्द्र थे । 'मानसिंहकी सैली” तो अत्यधिक 
प्रसिद्ध थी। द्यानतराय उनसे बहुत प्रभावित हुए, और दोनो ही को अपना गुरु 
बनाया। इस भाँति वि० सं० १७४६ में उन्होने जैनधर्मसम्बन्धी सुदृढ निष्ठा 
प्राप्त की । यह निष्ठा रुकी नही, आगे चलकर जेन-भक्तिके रूपमें विकसित 
हुई ।-द्यानतरायने अनेकानेक जैन पूजाओका निर्माण किया। उन्होने आध्यात्मिक 
पदोकी भी रचना को, जो 'धर्मविकास में संकलित हैं। वैसे तो जैन-भक्तिकी 
परम्परा निरन्तर चछी आ रहो थी, किन्तु हिन्दी पूजाओके रूपमें ऐसा सरल 
योगदान, सिवा द्यानतरायके कोई दुसरा न दे सका था । उन्होंने वि० स० १७७७ 
में शिखरजीकी यात्रा भी की थो। वि० सं० १७८० में वे दिल्‍लीमे आकर रहने 
लगे । वहाँ पण्डित सुखानन्दजी धर्म-चचाईओके जीवन्तू, केन्द्र थे । “उनके संसर्गसे 
कविका भक्ति-प्रवण हृदय उत्तरोत्तर विकसित होता गया, और आज वे अपनी 
रचनाभोमे अमर हूँ । 


घमविछास 


यह द्यानतरायकी समूची रचनाओंका संकलन हैं। इसको समाप्ति वि० सं० 
१७८० में हुई थी । उस समय कवि महोदय आगरेसे दिल्‍लीमें आकर रहने लगे 
थे। इसमें केवल पदोकी ही संख्या ३३३ है, कुछ पूजाएँ है और अन्य ४५ विषयो- 
पर भी लिखा गया हैं । ग्रस्थके साथ विस्तृत प्रशस्ति भी निबद्ध है, जिससे तत्का- 


लीन आगरेकी सामाजिक परिस्थितिका अच्छा परिचय मिलता है । 


देने वाले फिरि जाहि मिले तो उधार नाहि 
साझी मिले चोर घन आवबे नाहि लहना ॥॥ 
कोऊ पूत ज्वारी भयौ-घर माहि सुत थयो, 
एक पूत मरिं गयो ताको दुख सहना । 
पुत्री वर जोग भई व्याही सुना जम रूई, 
एते दु ख सुख जाने तिसे कहा कहना ॥ 
घधमविलास, कलकत्ता, अन्तिम प्रशस्ति। 
१ कुछ अशोंको छोडकर शेषका प्रकाशन जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता- 
से हो चुका है। 
२. इपे कोट उप बाग जमना बहै है बीच, 
पच्छिम सौ प्रब लो असीम प्रवाह सो । 
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कविकों अहकार बिलकुल नहीं था। विनय ओर लघुताका भाव ही प्रबल 
था। इस रचनाके अन्तमे अपनी छघुता दिखाते हुए कविने कहा, “अक्षरोसे 
तुक हुई और तुकसे छन्द बने । छत्द और अर्थ मिलकर आगम बना । किन्तु इस 
आगम, अर्थ और युछन्दके कर्ता हम नहीं है। यह तो गंगाका जल लेकर गंगाकों 
ही भर्ष्य दिया गया है। हमने तो अनादि अनन्त दब्द-गंगासे ज्ञान लिया और 
उसीको समर्पित कर दिया |” इस रचनाके कतिपय पदोको भावसहित नीचे दे 
रहा हैँ। उससे स्पष्ट हो जायेगा कि द्यानतराय कठिनसे कठिन भावकों भी 
आसान भाषामे व्यक्त कर सकते थे। 
भगवानूने, सेठ सुदर्शन, सती सीता, वारिषेण, श्रीपाल ओर सोमापर आने- 
वाली विपत्तियोकों दूर किया । इससे वे अत्यधिक सुखी हुए । किन्तु न जाने क्यो 
भगवान्‌ने मेरे समय बछुत्त विलम्ब किया है। मुझे अभीतक उनकी कृपा प्राप्त 
नही हुई । ऐसा उपालम्भ देते हुए भक्त कहता है, 
“मेरी बेर कहा ढीक करी जो । 
सूली सों सिंहासन कीना, सेठ सुद्शन विपति हरी जी ॥ 
सीता सती अगनि में बैठी, पावक नीर करी सगरी जी । 
वारिषेण पे खडग चकायो, फूछ माक कीनी सुथरी जी ॥ 
घनन्‍्या वापी परयो निकाल्यो, ता घर रिद्ध अनेक मरी जी । 
सिरीपाऊ सागर तें तारथो, राजभोग के मुकति वरी जी ॥ 
सांप कियो फूछन की माका, सोमा पर तुम दया घरी जी । 
्यानत! में कछ जांचत नाहीं, कर वेराग्य दशा हमरी जी ॥” 
यावतरायके उपालम्भ अत्यधिक सरस होते है। उनमे भावप्रवणता और 
हृदयकों छुनेकी सामर्थ्य होती है। भक्‍तने भगवानूसे कहा कि - आप दीनदयालु 
कहलाते है, किन्तु हम दीन इस संसारमे ही मर-खप रहे है और आप स्वयं मोक्ष- 


अरमनी कसमीरी गुजराती मारबारी, 
नरो सेती जामे बहु देस बसे चाह सौ। 
रूपचंद बानारसी चंद जी भगौतीदास, 
जहा भले भले कवि द्यानत उछाह सौ। 
ऐसे आगरे की हम कौन भाति सोभा कहे, 
बडौ धर्म थानक है देखिए निगाह सौ ॥॥ 
धरविलास, कलकत्ता, भ्रन्तिम प्रशस्ति, ३०वाँ प्य । 
१. वही, श४वाँ पद्च | 


क्र 
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में जा बेठे है। हम मन, वचन, कायसे तुम्हारा नाम जपते है, लेकिन तुम हमे 
कुछ नही देते। हम भले-बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे भक्त है । हम अपराधी है, 
किन्तु आप तो करुणाके समुद्र हो। हे भगवन्‌ ! केवल एक बार हमको इस 
भवसे निकाल लो, 
“तुम प्रभु कहियत दीनदयालु । 
आपन जाय मुकति में बैठे, हम हु रुकूत जग जाल ॥ 
तुमरो नाम जें हस नीके, मन वच तीनों कार । 
तुम तो हमको कछ देत नहिं, हमरों कौन हवाक ॥ 
मछे बुरे हम संगत विहारे, जानत हो हम चाल | 
ओर कछु नहिं यह चाहत हैं, राग दोष कों ठारू ॥ 
हम सौ चूक परी सो बकसो, ५ तुम तो कृपरा-विसाक । 
धानत एक बार प्रभु जगतें, हमकों छेहु निकार ॥तुम०॥” 
सतको एकाग्र किये बिता कुछ नहीं हो सकता । योग, समाधि, ज१, तप 
ओर पूजादि सभीमे मनकोी एकाग्रता तो अभोष्ट है ही। परमेश्वरके प्रति सत्य 
रहनेसे और लोकिक वेभवोकी चाह छोड देनेसे मनमे स्थिरता आती हैं। स्थिर 
मनसे हो वह तप तपा जा सकता है, जिससे फिर न तपना पडे, स्थिर मनसे ही 
वह जप जपा जा सकता है, जो फिर न जपता पड़े | स्थिर मतसे ही वह ब्रत 
किया जा सकता है जो फिर न करता पडें, और स्थिर मनसे ही ऐसी मौत मरा 
जा सकता है जो फ़िर न मरना पड़े। पंचपरमेष्ठियोंकी शरणमें जानेसे मनमें 
एकाग्रता तो आती ही है, पंचेन्द्रियाँ भी वशम हो जाती है, 
“पेसो सुमिरन कर सेरे साईं, पतन थसे मन कितहु न जाई । 
परमेसुर सीं साँच रहीजै, छोकरंजना को तज दीजे ॥ 
जप अरु नेम दोड विधि धारे, आसन प्राणायाम संमारे। 
प्रत्याहार धारना कीजे, ध्याव समाधि महारस पीजे |। 
सो तप तो बहुरि नहिं तपना, सो जप जपो बहुरि नहिं जपना । 
सो ब्रत धरो बहुरि नहिं धरना, ऐसो मरो बहुरि नहिं मरना ॥ 
पच परावतन छखि छीजै, पांचो इन्द्री को न पतीजे । 
आनत' पांचों कच्छि लहीजे, पंच परम गुरु शरन गह्ीजै ॥”! 
पूजा-साहित्य 
द्यानतरायने अनेकानेक पूजाओंका निर्माण किया। कुछ तो प्रतिदिन मन्दिरमें 
पढी जाती है और कुछ केवल परव्वेक्रे दिनोमें ही । ये मुख्य है: देवशास्त्रगुरु पूजा, 
.._१ सभी प“ पन्नालालजी वाकलीवाल-द्वारा सम्पादित इह्जिनवाणी संग्रहमें प्रकाशित 
हो चुकी दें और कुछ भारतोय श्ञानपीठ पूजाजलि में भी छपी हैं। 
३९ 
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बीस तीर्थंकर पूजा, विदेहक्षेत्र पूजा, पंचमेरु पूजा, दशलक्षण धर्मपूजा, सोलह 
कारण पूजा, रत्लत्रय पूजा, निर्वाण क्षेत्र पूजा, नन्‍्दीश्वर द्वीप पूजा, अष्टाह्लिका 
पूजा, सिद्धचक्र पूजा, सरस्वती पूजा । 

इनमे-से देवशास्त्रगुरु पृूजाकी अधिक ख्याति हैँ। देवसे तात्पय साक्षात्‌ 
भगवान्‌ अरिहन्तसे है, साधारण देवोसे नहीं। शास्त्रपूजाका अर्थ उन शास्त्रोसे है, 
जिनमें भगवान्‌ अहंन्तके मुंहसे निकले हुए दिव्य वचन निबद्ध है। आचार्य, उपा- 
ध्याय और साथ गरु माने गये है । वे ही ससार-सम॒द्रसे पार करनेके लिए जहाज़- 
के समान हैं । तीनो ही की समुच्चय रूपसे अष्ट द्रव्योसते पूजा की गयी है । तीनो 
हो 'रतन' के समान है, जिनको भव्तिसे परमपद प्राप्त होता है, 


“थ्रथम देव अरहंत सुश्रुत सिद्धान्त जू । 
गुरु निरप्नन्थ भद्दत सुकतिपुर पंथ जू ॥ 
तीन रतन जगमाहि सो ये सवि ध्याइये । 
विनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइये ॥१॥ 
पूजो पद अरहत के, पूर्जो गुरु पद सार । 
पूजों देवी सरस्वती, नितप्रति श्रष्ट प्रकार ॥२॥”! 
सोलह कारण पूजामे गम्भीर गुणवाले जिनेद्धोे चरणोपर कचन-झारीसे 
निर्मल-नोर चढाते हुए भक्त भाव-विभोर होकर जय-जयकार करते हुए एक लयमे 
कह उठता हैं 
“कंचन-झारी निरमर नीर पूजों जिनवर गुन-गंमीर । 
परमगुरु हों जय जय नाथ परम गुरु हो ॥ 
दरशविज्वुद्धि भावना माय सोलह तीथंकर-पद्‌-दाय । 
परमगुरु हो जय जय नाथ परम गुरु हो ॥”” 
पचमेहुओकी पूजामे संगीतकी लूूय है | पचमेरुओके अस्सी जिन मन्दिर और 
सब प्रतिमाओको नमस्कार करते हुए भक्त कहता है, हे नाथ ! आपको देखकर 
मुझे ऐसा सुख होगा, जिसे परम सुख” के अतिरिक्त और कुछ नहो कहा जा 
सकता । 
“सोतर-मिष्ठ-सुवास मिछाय, जरू सो पूजों श्री जिनराय । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 
पाँचों मेरे असी जिन धाम, सब प्रतिमा को करो प्रनाम । 
महासुख होय, देखे नाथ परम सुख होय ॥ 


१ ज्ञानपीठ पूर्जाजलि, पृष्ठ १०६ | 
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नन्‍्दीश्वरके ५२ चेत्याहय और उनमे विराजमान्र प्रतिमाओमे-से कुछ ऐसा 
तेज फूटता है, जिसके समक्ष करोड़ो चन्द्र और सूर्योकी दुति भी फोकी है । दे 
वचनसे नही बोलते, किन्तु उनको तो देखने-मात्रसे ही सम्यक्त्व पेदा हो जाता है : 

“कोटि-शशि-सान-दुति-तेज छिप जात है । 
महा-बेराग-परिणाम ठहरात है ।॥। 
बयन नहि कह कखि होत सम्यक्वर । 
मोन बावन्न प्रतिसा नमो सुखकर ॥९॥ 

“निर्वाण-क्षेत्रपूजा की जयमालामे 'सम्मेदशिखर' को महिमाका वर्णन करते 
हुए कविने कहा कि एक बार जो कोई उसकी वन्दना कर छेता है, उसे फिर 
नरक-पशु-गति नही होती है । नर-पति देव-पति बन जाता हैँं। वह्न इहलोकिक 
भोगोको भोगकर भी शिव-सुखको पा लेता*है । सम्मेदक्ठिल्र विष्नोका विनाश 
करके कल्याण करनेवाला है। उसमे ससारसे पार लगानेको सामरथ्य हे 

“बीसो सिद्ध भूमि जा ऊपर । 
शिखर सस्मेद-महागिरि भू पर ॥ 
एक बार बंद जो कोई । 
ताहि नरक-पछु-गति नहिं होई ॥<८॥ 
नरपति नृप सुर शक्र कहाने । 
विहुँ जग-मोग सोगि शिव पाने । 
विधष्न-विनाशन संगरूकारो । 
गुण-विछास बंदी मबतारी ॥९॥”* 


स्तोत्र-साहित्य 


द्यानतरायने स्वयम्भ्‌ स्तोत्र', पाइवनाथ स्तोत्र और 'एकीभाव स्तोत्र'को 
रचना की थी, जिनमें प्रथम दो मोलिक और अन्तिम श्री वादिराज सूरिके संस्कृत 
'एकीमाव स्तोत्र' का भावानुवाद हैं । 
स्वयम्भ स्तोत्रमे चोबीस पद्म है । चोबीस तोर्थकरोमे-से प्रत्येकको महिमामे 
एक-एकका निर्माण हुआ हैं। यह स्तोत्र प्राय पूजाओकी समाप्तिपर पढा जाता 
हैं। भगवान्‌ पारवनाथ और वर्द्धआानकी महिमामे बने हुए दो पद्च देखिए । 
“द्वेत्य कियो उपस्तग अपार, ध्यान देखि आयो फनिधार । 
गयो कमठ शठ सुख कर इयाम, नमो सेरु सस पारस स्वाम ॥२३॥ 
भव सागर ते जीव अपार, धरम पोत में धरे निहार । 
डूबत काढ़े दया विचार, वद्धंमान वरढ़ों बहुबार ॥२४॥” 


२८४ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


पपार्वनाथ स्तोत्र प्रसिद्ध हैं। इसमे संगीतकी रूय है और भावोका प्रवाह । 
वह भगवान्‌ दु खियोके दु खको हरनेवाला, सुख देनेवाला और सेवकोके हृदयमें 
महान्‌ आनन्दकी वर्षा करनेवाला है। उसके सेवकोके पास भय तो फटकता ही 
नही । वह भगवान्‌ दरिद्रोक्ों धन, अपुत्रोको पुत्र भी देता है । देखिए, 
“दुखी दुःखहृर्ता सुखी सुक्खकर्त्ता । 
सदा सेवकों को महानन्दभर्त्ता ॥ 
हरे यक्ष राक्षस भूत पिशा्च । 
विषं डांकितों विध्न के भय अवाच ॥३॥ 
दरिद्वीन को द्वब्य के दान दीने । 
अपुशन्रीन को तू भले पुत्र कोने ॥ 
महासूकटो से निकारे विधाता। 
सबे संपदा सर्व को देहि दाता ॥४॥ 
आरती साहित्य 
द्यानतरायकी पाँच आरतियाँ 'जिनवाणी-सग्रह में प्रकाशित हो चुकी है । ये 
पाँचों क्रश इह विधि मगठ आरति कीजे, आरति श्री जिनराज तिहारी , 
आरत्ति कोजे श्री मुनिराज की, 'करो आरती वर्दधमान की, और मंगल आरती 
आतमराम से प्रारम्भ होती है । 
प्रथण आरती पचपरमेष्ठोकी भक्तिमे रची गयी है। वे भव-समुद्रसे तारने- 
वाले, भव-फेरीको मिटानेवाले, जन्म-मरणके दु खोकों दूर करनेवाले, पापोको 
हंटानेवाले और कुमतिका विनाश करनेवाले है । 
द्वितीय आरती श्री जिनराजकी आरती है, जो कर्मोंका दलन करनेवाले और 
सन्‍्तोके हितकारी है। वह भगवान्‌ ही सब देवोका देव है ओर सुर-नर-असुर 
सभो उसकी सेवा करते है। जो कोई उसको शरणमे गया वह ॒भवन्समुद्रसे तिर 
गया। भगवानके गुण इतने अधिक है कि गणधर भी पार नही पा पाते । वह 
भगवान्‌ करुणाका सागर है ओर अपने भक्‍तको सदैव सुख देता हैं, 
“सुर नर असर करत तुम सेवा। 
तुमहीं सच देवन के देवा।॥ 
आरति श्री जिनराज्ञ ठिहारो । 
क्रम दुरलन संतन  हितकारी ।। 
सव भय सीत दारन जे श्राये । 
ते परमारथ पंथ छगाये ॥ 
१, इहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५१७। 
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जो तुम नाम जपे मन माह्दी | 
जनम मरन भय ताको नाहीं ॥ 
तुम गुण हम केसे करि गावें । 
गणघर कहत पार नहि पावें ॥ 
करुणासागर करुणा कीजे । 
द्यानत सेवक को सुख दीजे ॥” 
तृतीय आरती श्री मुनिराजकी है, जो अधर्मोका उद्धार करनेवाले है । उनके 
चरित्रका गुणगान करते हुए कवि कहता है, “वे शत्रु-मित्र और सुख-दु खको समान 
मानते हैं तवा छाभ और अछाभको भी बराबर समझते है।”' 
चतुर्थ आरती भगवान्‌ महावोरकी भक्तिमे रची गयी हैं। वे भगवान्‌ 
मनुष्योको तारनेमे भी वैसे ही पटु है, ,जसे कि अपूसे कर्मोके विदीर्ण करनेमे । 
वे शीलवानोम सर्वोत्कृष्ठ हे और 'शिव-तिय का भोग करनेवाले है । वे मन-बचन 
और बाथसे योगो है," 
“राग-विना सब जग जन तारे; द्वेष विना सब करम विदारे ॥ 
करों आरती वद्धमान की, पावापुर निरवान था। की ॥१॥ 
शील घुरथर शिवतिय भोगी, मनवचकायनि कहिये योगी ।। 
करों आरती वर्द्धभान की । पावापुर निरवान थान की ॥२॥।” 
पंचम आरती आतमरामकी है। इसमे एक उत्कृष्ट रूपक हैं। आत्मा ही 
भगवान्‌ राम है। वह भगवान्‌ तनरूपी मन्दिरमे विराजमान है। भक्त अष्ट 
द्रव्योसे उसकी पूजा करता हैं। समरसका आनन्द ही जल-चन्दन है, तत्त्वस्वरूप 
तन्दुल, अनुभव-सुख नेवेद्यका भरा हुआ थाल, ज्ञान दीपक, ध्यान धुप और 
निर्मल-भाव महाफल है । सबको मिलाकर शअ्षर्ष्य बन जाता हैं। इस भाँति भविक 
जन जो नवधा-भक्तिमे प्रवीण है, सगुणकी भाँति ही आत्मारूपी रामसे एकनिष्ठ 
हो तललीन हो रहे है । देखिए, 
“मसंगरू आरती आतमसरास । तन मदिर मन उत्तम ढठान ॥ 
समरस जऊक चंदन आनंद | तंदुछ तत्व स्वरूप अमंद ॥ 
समयसार फूछन की माल । अनुभव सुख नेवज् मरि थारू ॥ 
दीपक ज्ञान ध्यान को घूप । निमंछ भाव सहाफकछ रूप ॥ 
सुगुण भविक जन इकरस छीन । निह्ल नववा भक्ति-प्रवीन ॥7 
१. बृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ ५१६ । 


२, शानपीठ पूजाजलि, खण्ड ७, पृष्ठ ५३४ । 
३. बृदज्जिनवाणी संग्रह, एृ० ५२२ । 
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जब कोई व्यक्ति अत्यधिक उत्साहके साथ अन्तहंदयमे विराजमान परमात्मा- 
का ध्यान लगायेगा, तो यह सिद्ध बात है कि ध्यानकी उत्कृष्ट अवस्थाम वह 
परमात्मामय हो जायेगा, अर्थात्‌ वह और उसका साहब एक हो जायेगा । जैन 
लोग ऐसे ध्यानकों शुक्ल ध्यान कहते हैं । द्यानतरायने भी ऐसा ही कुछ कहा है, 
“धुनि उतसाह सु अनहृद गान । 

परम समाधि निरत परधान ।। 

बाहिर आतम भाव बहावे | 

अन्तर हूँ परमातम ध्यावे ॥ 

साहब सेवक भेद मिटाय । 

दयानत एकमेक हो जाय ॥। 


समाधिमरण 
द्यानतरायका रचा हुआ समाधिमरण छोटा समाधिमरण कहलाता हैं । इसमे 
कुल दस पद्य है । यह बृहज्जिनवाणी संग्रह में प्रकाशित हो चुका है। 


धरम पच्चीसी 
इसमें कुल २७ पद्य है। यह भी उपयुक्त 'जिनवाणी सग्रह'में निबद्ध हैं । 
इसमे जेन धर्मके प्रति अगाध श्रद्धा प्रदशित को गयो है। एक स्थानपर कविने 
कहा है कि जैन धर्मके बिना मनुष्य वैसे हो है जैसे चन्द्रके बिना रात्रि, दाँतके 
बिता हाथी, और कन्तके बिता तरुण नारी, 
“चद बिना निश गज विन दत । जसे तरुण नारि विन कंत ॥ 
धर्म विना त्यो मानुष देह । तातें करिये घर्मा सनेह ॥” 
नोरके बिना सरोवर शोभा नही पाता, गन्धके बिना पष्पका कुछ मूल्य नही 
और धनके बिना घरमे कोई सौन्दर्य नही आ पाता, ठोक वैसे ही धर्मके बिना 
मनुष्य भी सुशोभित नही होता, 
“जेसे गंध बिना है फूछ । नीर विहीन सरोवर घूछ ॥ 
ज्यों धन बिन शोमित नहिं मौन । धर्म बिना नर त्यो चिंतोन ॥३१॥ 
कमला चपल हैं और योवन जरामे बदल जाता है। सुत, मित्र और नारीका 
सयोग भो क्षणिक है। संसारका भोग स्वप्नके समान हैं। यह देखकर शुद्ध 
स्वभावसे जेन धर्ममे श्रद्धा रखनी चाहिए । जैमा भाव होगा वेसो ही गति मिलेगी, 
 कमछा चपर रहे थिर नाय। यौवन कांति जरा छपटाय ।। 
सुत मित नारी नाव संजोग | यह संसार सपन का भोग ॥। 


जैन मक्त कवि : जीवन और साहित्य २८७ 


यह लखि थित धर झुछध सुभाव । कीजे श्री जिनधर्म उपाव ॥ 
यथामाव जेंसी गति गहैे। जैसी गति तैसा सख छहै ॥१६॥” 
अध्यात्म पंचासिका 
इसमे ठीक पचास पद्च है, जैसा कि इसके नामसे भी स्पष्ट है। इसको 
'सम्बोब पचासिका' भी कहते है । इसमें कहा गया है कि विश्वद्ध आत्माके पास 
होते हुए भी यह जीव इधर-उधर भटकता फिरता है। भ्रमाकुलित जीवकी दशा 
विविध दृष्ठान्तोमे व्यक्त की गयी है । 
“जैसे काहू पुरुष के दृब्य गठयो घर माहिं। 
उदर भरे कर सीख ही, ब्योरा जानें नाहिं ॥॥३१॥ 
ता नर सो कि नहीं कही, तू क्यो मांगे सीख । 
तेरे घर में निधि गड़ी, दीनी उत्तम सीख ॥॥१४॥। 


अन्य रचनाएं 

द्यानतरायक्ृत कुछ रचताओकी सूचना 'राजस्थानके जैन श्ास्त्र-भण्डारोकी 
ग्रन्थ-सूच्ी भाग ३ से भी प्राप्त हुई हैं। इसमे (१०८ नामोकी गणमाला' “दश- 
स्थान चौबीसी और छह ढाला' प्रसिद्ध हैं। दशस्थान चौबीसी में चौबीस 
तीथंकरोके नाम, माता-पिताके नाम, ऊँचाई और आयु आदि १० बातोका वर्णन 
हैं। इसकी प्रतिलिपि मीठालाल शाह पावटावालेने जयपुरमे स० १९४४ 
में की थी। 


७४. विद्यासागर ( वि० सं० १०३४ ) 


इनकी रचनाओका पता अभी-अभी द््णो अर्थात्‌ द्रोणपुरोके शास्त्रभण्डारकों 
खोजते समय लगा हैं। वैसे तो इस भण्डारके हस्तलिखित ग्रन्थोकी सख्या १०४ 
ही है, किन्तु उसमें कुछ महत्त्वपूर्ण सकलन भी हैँ । दो गुटकोमे हिन्दीकी ऐसी 
रचनाओका सकलन हैं जो अभीतक अज्ञात थी। उनमें-से पहला तो सं० १८०१ 
का लिखा हुआ हैं, और दूसरा भी इसीके आस-पासका प्रतीत होता है, क्योकि 


१. वी, १० ६४८ | 

२. दू णी जयपुरसे ६० मील ओर टोंकसे ३० मीलपर अवस्थित है। यह देवली जाने- 
वाली सडकसे लगभग २ मील दर है। हसका प्राचीन नाम द्रोणपुरी है। इसमें 
तदसील है | एक हजार वर्ष पुर)ना विशाल जेन मन्दिर है | २२ जैन घर है। 
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उसमे प्राय अठारहबी शताब्दीकी रचनाएँ है। उसोम विद्यासागरकी छह कृतियाँ 
मिबद्ध है । 

विद्यामागर नामके दो कवि गुजरातीमे हो गये है, किस्तु दोनों ही सत्रहवीं 
दताब्दीमे उत्पत्त हुए थे । एक तो तपागच्छीय विजयदान सूरिके शिप्य थे, उन्होने 
सं० १६०२ में सुकौशल गोत'का निर्माण विया। दूसरे खरतस्ाच्छोय सुमति- 
कल्लोलके दिष्य थे। उन्‍होंने स० १६७३ आसोज सुदी १० को 'कलावती 
चौपई” की रचता की थी। प्रस्तुत विद्यासागर उपर्युक्त दोनोसे ही पृथक है । 
उन्होने जो कुछ लिखा हिन्दीमे ही लिखा। उनका समय भी अठारहवी शताव्दीका 
पूर्वार्ड मावा जाना चाहिए, जैसा कि उनको रचनाओसे स्पष्ट है। उन्होंने संवत्‌ 
१७३४ में 'भूपाल स्तोत्र छप्पय का निर्माण किया था । 


विद्यासागर कारजाके रहनेवाले थे। उनके पिताका नाम राख साह था। 
बे बधेरवाल जातिमे उत्पन्त हुए थे। बघेरवारू जैनियोकी एक उपजाति है, जो 
अब भो कारंजाकी तरफ अधिक रहती है। पिताके नामसे ऐसा स्पष्ट ही है कि 
ये एक साहुकार थे और लक्ष्मीको उनपर कृपा थी । वे धर्मनिष्ठ भी थे, भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भक्तिमे ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होता था । विद्यासागर भी 
वेसे ही बने । वे मुलसघ, सरस्वतोगच्छ, बलात्कारगणके शुभवन्द्रके गुरुअआ्राता 
थे। उनके गुरुका नाम अभयचन्द्रसुरि था। विद्यासागर ब्रह्म विद्यासागर 
कहलाते थे। इससे स्पष्ट है कि वे ब्रह्मचारी थे। उनकी रचनाएँ उनके भक्‍त- 
हृदयको द्योतक है । प्रायः सभी मुक्तक हैं। उनमे स्वेधा और छप्पयोका 
अधिकतर प्रयोग किया गया है । 


रचनाएँ 


'सोलहस्वप्न छप्पय” नामकी कृतिमे तोीर्थंकरकी माँके सोलह स्वप्नोका 
भक्ति-सय विवेचन है। इसमें केवछ ९ पद्यम है और यह अठारहवी शताब्दीके 
प्रथम पादम लिखी गयी थी । 

'जिन जन्म महोत्सव षट॒पदमें भगवान्‌ जिनेन्द्रके जन्मकालीन महोत्सवत्री 
शांकी है। इस अवसरपर इन्द्र इन्द्राणी तथा अन्य देवोसहित आकर विविध 
उत्सवोकी रचना करता है। उसीका एक सफल चित्र इस छोटे से काव्यमें प्रस्तुत 
किया गया है। इसका रचनाकाल भी अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद ही है । 
इसमें कुल १२ यद्य हैं। एक पत्य देखिए, ह 


१. जैन गुजरकविभो, खण्ड १, भाग ३, १० क्रमश. ६४७, ६६६। 
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“चाल्यों सुरग तदा वियति मारगे विसाने । 
हाव साव सविछास करी करे नृत्य स्‌ ताने ॥ 
घुमि घुमि धुनिये सार उदार ज मदर बज्जे । 
द्वमि द्वमि शब्दे चग फार दो दल बहु गज्जे ॥। 
झिकिदि झिकिटि सुस्वर करि छुग्धरी धम्म के बहु तदा । 
विद्यासागर कह्टे सुणो सर किल्याणक कर यदा ॥५॥।” 

'सप्त व्यसन सवेया में सात व्यसनोको छोडनेकी बात कही गयी है। इसमें 
कुल सात पद्म है। इसका भी रचनाकाल वह ही है। स्वैयोका प्रयोग किया 
गया है। 

“दर्शनाष्टक' भगवान्‌ जिनेन्द्रके दर्शनोसे सम्बन्धित है। इसमें बताया गया 
है कि भगवानके दर्शन करने-मात्रसे ही छह जीव भवद्ममुद्रसे पार हो जाता है । 
इसमें ११ पद्म हैं। रचना-काल वह ही है । 

“विषापहार छप्पय” सबसे बडा काव्य है। इसमे ४० पद्म है! यह छप्पयो- 
मे लिखा गया है। इसका रचनाकाल भी अठारहवी शताब्दीका प्रथम पाद 
ही है। इसमें भगवान जिनेन्द्रकी भक्तिसे इहलौकिक और पारलौकिक दु खोके 
छुट जानेका विवेचन है। एक पद्यमें जिनेन्द्रका रूप इस प्रकार अकित किया है - 

“शबद शरीरातीत स्वामि तु हे द्ृषभेश्वर, 
रूप गंध रस रहित प्रभु तुं श्री जगदीशवर । 
देह गंध सरूप शबद ना ज्ञान ने जांणे, 
लोक त्रि परमांण मांण जिन ज्ञांने बखांणे । 
अन्य लोक अमिमसांन थी समरे नही तुझ ने कदा, 
वर विद्यासागर बढ़े तुझ गुण समरु हु सदा ॥३४॥ 

'भूपाल स्तोत्र छप्पय में कुल २७ छप्पय है। इसमें चौबीस तीर्थकरोकी 
स्तुति की गयो हैं। इसकी रचता सं० १७३० आहशिविनमास सुदी सप्तमी 
गुरुवारके दिन कारजामे हुई थी। एक पद्यमे भगवान्‌के दर्शनका आनन्द 
देखिए, 

“निरख्यों नयने आज रसायन मदिर सुखकर, 
नव विधान तु स्थान आज भिनि रख्यो दुखहर । 
सिद्ध सुरस तु सदन आज्ञ में नयने निरख्यौ, 
चिंतामणि मुझ आज निरख्यु सुझ है यहु हरख्यो । 
जिनग्ृह निरखे में सहु आज में निरख्या निरमछ।, 
विद्यासागर कहे जिन निरंखे पातिग गढया ॥र२णजा 
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७४. बुलाकीदास ( वि० सं० १७३७-१७५४ ) 


बुलाकोदासकी वंद्-परम्परा इस प्रकार थी साहु अमरसी, प्रेमचन्द, 
श्रमणदास, नन्दला७ और बुलाकीदास । ये मूलतः बयानाके रहनेवाले थे । किन्तु 
लाला श्रमणदास बयाना छोडकर आगरेमे रहने लगे थे। उनका पृत्र मन्दलाल 
योग्य, स्वस्थ और रूपसम्पन्न था, जिसपर मोहित होकर प्रमिद्ध बण्डित हेमराजते 
अपनी एक-मात्र पुत्री जेनी' ब्याह दी थी। जेदी रूप और शीलमे अनुपम तथा 
सरस्वतीकी तो गाक्षात्‌ अवतार ही थी। उसीके गर्भसे बुलाकीदासका जन्म 
हुआ । विदुषी माँकी देख-रेखमे बुलाकीदासका पालन-पोषण हुआ | वे विद्वान्‌ 
भी बन सके और महाकवि भी । उनका कुल अग्रवाल और गोत्र गोयकू था ।' 

नागरों प्रचारिणी पत्रिका के सम्प्रादकोने उनके द्वारा रचित “श्रीमन्‍्महा- 
शीलाभरणभूषित” नाभके ग्रन्थके आधारपर लिखा है, “वे मूलरूपसे बयानाके 
रहनेवाले थे, किन्तु अस्त-पानक्े संयोगसे जहानाबादमे आकर रहने रूगे, जहाँ 
ओऔरंगज़ेबके शासनमे सब प्रजा सुखी थी, उनके गुरुका नाम रतन था, जो गढ़ 
गोपाचलके रहनेवाले थे ।” किन्तु श्रीमन्महाशीराभरणभूषितः उनकी किसी 
रचताका नाम नहीं है, अपितु अपनी माताकी स्मृति रक्षाके लिए उन्होने 
पाण्डबपुराणके प्रत्येक सर्गके अन्तमें श्रीमन्महाशीलाभरणभूषिताथा जैनीनामाकि- 
ताया भारतभाषाया लिखा है। उन्होने पाण्डवपुराणकी रचना अपनी माँकी 
आज्ञासे ही की थी। जहाँतक जहानाबादका सम्बन्ध है, हो सकता हैं कि उनके 
पूंज वहाँ भी कुछ दिनों रहे हो । 

चुछाकीदासते बचनकोश', “प्रदनोत्तरभ्रावकाचार' 'पाण्डवपुराण' और “जैन 
चौबीसी की रचना की थी। इसमे पूर्णतया भक्तिसे सम्बन्धित जैन चौबीसी” 
ही है, किन्तु अवधिष्ट तीन ग्रन्थोमे भी भक्तिके अनेको स्थल है। कही जिनेरद्र- 
को स्तृत्तियाँ, कहीं जिन मन्दिरोका सातिशय वर्णन और कही भकतोंकी चमत्कार- 
पूर्ण कहानियाँ है। यहाँ सभी भ्रन्थोक्रा सक्षेपम्रे परिचय दिया जा रहा है ह 





१. १० प्रेमी, हिन्दी जैन साहित्यका इतिहासे, बम्बई, १६१७ ई०, पृष्ठ ६५ । 

२. “वतन बुलाकीदास को, मूल वयोता जान। और रतन गुरुदेव को, गढ़ 
गोपाचछ थान। अन्न पान सजोग तें नगर जहानाबाद'“नगर जहाना- 
बादमे साहिब औरग साहि, विधिना तिस छत्तर दयौ / रहे प्रजा सुख माहि।”! 


देखिए क्वा० ना० प्र० पत्रिकाके इस्तलिखित हिन्दी अन्थोंका ? भवाँ श्रेवार्षिक 
विवरण | 
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वबचनकोश 


इसकी एक प्रति 'सिठका कृचा दिल्‍ली के जेस मन्दिरके शास्त्र अण्डारमे 
मौजूद है। इसकी रचना वि० सं० १७३७में हुई थी। यह प्रति बि० स० 
१८८३ को लिखी हुई है । इसमें १३० पृष्ठ हैं । इसकी दूगरी प्रति जयपुरके बड़े 
मन्दिरके वेष्टन क्ष० १६४१ में निबद्ध हे। यह प्रति बिलकुल शुद्ध एव पूर्ण है। 
इसमें १५७ पृष्ठ है। इसपर लेखनऋाल स० १८५३ पडा हुआ है । यह ग्रन्थ 
जन-सिद्धान्तका विषय है, किन्तु हिन्दी-पद्योमे लिखा गया है। पद्योमे सर- 
सना है। 


प्रइनोत्तर-श्रावकाचार 

इसकी प्रति इिल्छीके ५चायती मन्किरके ग्रन्थभप्धा रस मौजूद हैं। इसका 
रचनाकाल सं० १७४७ और लेखनकाल सं० १९१७ में दिया हुआ है। इसमे 
कुल १०३ पृष्ठ है। इसकी दूसरी प्रति जयपुरमे लूणकरजीके मन्दिरके वेन 
नें० १०८ में निबद्ध है। इसपर भी रचताकाल स० १७४७ पडा है, किन्‍्तु 
लेखनकाल सं० १९४१ है। यह प्रतिलिपि नासरोधा ग्रामके दीवान घनकुँअरणजी 
तेरापन्धीने लिखवायी थी । इसमें पृष्ठसख्या १४५ है। इस ग्रन्थका विषय जेन 
धर्मानुसार श्रावकोके आचारसे सम्बन्धित हैं। किन्तु हिन्दी-पद्यसमे लिख। गया है 
और उसमे अनेक स्थलोपर साहित्यिक आनन्द सन्निहित हैं । 
पाण्डबपुराण 

यह बुलाकीदासका प्रसिद्ध महाकाव्य हैँ । इसमें जेन-परम्परानुमोदित 
पाण्डबोकी कथा हैं। इसकी रचना वि० सं० १७५४ में दिल्लीमे रहकर की गयी 
थी। वहाँ उनकी माँ जनुलूदे या जेनीते शुभचन्द्र भट्टारकका संस्कृत पाण्डवपुराण 
पढा और अपने पृत्रको हिन्दीमे रचनेकी आज्ञा दी। उन्हीने उस अज्ञाकों पूरा 
किया । इस काव्यमे ५५०० पद्य है। उनकी काव्य-द्वितपर अपना मत अभि- 
व्यक्त करते हुए प्रसिद्ध पण्डित नाथूरामजों प्रेमीने लिखा है, “रचना मध्यम 
श्रेणीकों है, पर कही-कही बहुत अच्छी हैं। कविमे प्रतिभा है, पर वह मृलग्रन्थ- 





१ ताकी अर्थ विचारके, भारत भाषा नाम । 
कथा पाडु सुत प्र को, कीज बहु अभिराम ॥ 
सुगम अर्थ श्रावक सबै, भनते भतावे जाहि। 
ऐसों रचिके प्रथम हो, मोहि सुनावी ताहि ॥ 
पाण्डयपुराण प्रशस्ति, दिल्लीवाली प्रति । 
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की कैदके कारण विकसित नहीं हो पायी । मूल ग्रन्थकी ही रचना बढिया नही 
है।” काव्य-शक्ति मेंजी हुई और पुष्ट है, किन्तु कथानकसम्बन्धी घटनाओके 
धुमाव-फिरावमे कुछ दोष हैं, जो मूल ग्रन्थसे सम्बन्बित हैं। सम्बन्ध-निर्वाह भी 
विश्यृंखल है। का० ना० प्र० के सम्पादकोंका विचार है, “अस्तुत ग्रन्थ अत्यन्द 
रोचक हैँ । कविता अच्छी है ।” पत्रिकाके सम्पादकोने बछनेरा (आगरा)के जैन 
मन्दिरके शास्त्रभण्डारसे एक प्रति प्राप्त की थी। उसपर रचता-सबत्‌ १८२३ 
पडा हुआ है, जिसका खण्डत स्वय सम्पादकोने ही किया है । 
इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्‍लीके हस्तलिखित ग्रन्थोमे मोजूद है। 
लिपि स०१८९२ की हुई है। इसमे २०१ पृष्ठ है। दूसरी प्रति जयपुरके बधी- 
चन्दजीके न्न-मन्दिरमे वेष्टन न० ६४४मे निबद्ध है। इसमें पत्रसख्या २०२ 
हैं और रचनाकाल सं० ९७५४ दिया हुआ हैं। अछनेरावालछी प्रतिके आधारपर 
प्रारम्भका एक छप्पय छन्‍्द देखिए, 
“सेवत सत सुरराय स्त्रय सिद्धिेशिव सिद्ध मय । 
सिद्धारथ सरवस नय प्रमाण सो सिद्धि जय ॥ 
करम कदुन करतार करन हरन कारन चरन । 
झसरन सरन अस्बार मदन दहन साधन सदन ॥ 
इहृविधि झनेक गुणगण सहित, जग भूषण दूषण रहित । 
तिहि नन्दकाक नन्‍दन नमत, सिद्धि हेत सरवज्ञ नित ॥”! 


जेन-चोबीसी 
इसका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोके 
पन्‍द्रहवें त्रवाषिक विवरणमें हुआ है। पत्रिकाके सम्पादकरोक्रों इसकी प्रति 'मागरोलू 
गुजर के रहनेवाले श्री दुर्गासिह राजपूतके पास प्राप्त हुई थी। मागरोलका 
डाकखाना रुवकता, तहसील किरावली और जिला आगरा हैं। इसमें १९६ 
अनुष्टुप्‌ छत्द हैं। सभी २४ तीर्थकरोकी भवक्तिसे सम्बन्धित है। भगवान्‌ 
आदिनाथकी वन्दनामे एक छन्द इस प्रकार है, 
“बन्दो प्रथम जिनेस को, दोष अठारह चुरी, 
वेद नक्षत्र अह्द ओरष, गुन अनन्त सरी पुरी । 


१ हिन्दी जैन साहित्यका इतिह[स, बन्बई, १६१७ ई०, प० ६६ । 
२. का० ना० ग्र० पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजके त्रेवार्षिक पन्द्रहते 
विवरणमें देखिए । 
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नमो करि फेरि सिद्धि को अष्ट करम कीए छार, 
सहत आठ गरुन सो भई, करे सणत डघार | 
आचारज के पद फेरि णमो, दूरी अन्तर गति भाड, 
पच अ्रचरजा सिद्धि ते, मारे जगत के राउ ॥” 


७६, विनयविजय ( बि० सं० १७३९ तक थे ) 


ये एक रवेताम्बर साथु थे। इनके गुढका नाम कीतिविजय उपाध्याय था | 
कीतिविजयजी वोरमगामके रहनेवाले थे। कीतिविजयको गणता अच्छे विद्वानोमे 
थी । विनयविजय इन्हीके शिष्य थे। उन्होंने अपनी गुरु-परम्पराकानन्ठल्लेख इस 
प्रकार किया है. हीरविजय, विजयदेव, “विजर्यास॒ह, कीतिविजय, विभयविजय | 

विनयविजयजी यशोविजयके समकालोन थे। दोनोने साथ रहकर ही काशी- 
में विद्याध्ययन किया था। विनयविजयकी न्याय ओर साहित्यमे समान गति 
थी। इनका “नयकणिका' नामका ग्रन्थ अँगरेज़ी टोकासहित छप चुका है। 
'धुष्यप्रकाशस्तवनम्‌र और 'पच्रसमवायस्तवनम्‌' भक्तिसे सम्बन्धित हैं। गुजराती 
साहित्यकोी उनकी विशाल देन है। उसमे नेमिनाथ भ्रमर गीतास्तवन', “नेमि- 
“नाथ बारमास स्तवन!, आदिनाथ विनती', 'चौबीसी,, वोशी' भौर शाइवत 
जिमभाष' अत्यधिक प्रसिद्ध हैं ।. काशीमे रहनेके कारण उन्होंने हिन्दीम भी 
समुचित योग्यता प्राप्त कर छी थी। उनका हिन्दीका एक ग्रन्थ विनय-विलास'- 
के नामसे छप चुका हैं । इसमें कुल ३७ पद हूं । 


विनय-विलास 


यह शरीर झूठा है, किसीके साथ नहीं जाता, यहाँ ही पडा रह जाता है। 
जीव उसको प्रेम करता है, करना नहीं चाहिए । आत्मा ही जीव है, जो कभी 
व्यय नही होता, जो कभी मरता नहीं । इसीको कविने एक सुन्दर रूपकके द्वारा 
उपस्थित किया है। आत्मा या जीव सवार हैं और शरीर घोडा । यह खानेमे 
तो होशियार हैँ, किन्तु जब इसपर जीन कसो, तब यह सोना चाहता हैं। इसपर 


१, नेमिनाथ अ्रमर गीता स्तवन, गुजराती, २६वाँ पद्य । 
जैन गुजर कविश्रो, भाग २, बम्बई, १६३१ ई०, पु० ७। 

२ जैन स्तोत्र सन्दोह, प्रथम भाग, मुनि चतुरविजय-द्वारा संम्पादित प्रस्तावना, पाद 
टिप्पणी, ए० 8३। 

३, सभीका सत्तिप्त विवरण जैन गुजरकविश्रोश, भाग २, ३० ६-१७ में अकित है । 
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कितना ही रुपया व्यय करो, कितना ही अच्छा चारा दो, सवारीके समय यह 
अवश्य ही इधर-उधर बहकेगा। यह सेवाएं तो बहुत प्रकारकी करवाता है, 
किन्तु सवारक्षों कही दूर जगरूम जा पटकता है। अत इस बिगर्दल घोड़ेआओों 
ठीक रास्तेपर लानेके लिए, चायुकसे काम लेता होगा। बिना ऐसा किये यह 
ससारख्पी मार्ग कैसे पार कर सकेगा ? वह रूपक देखिए, 
“घोरा झूठा है रे तू मत भूछे असबारा । 
तोहि झ्ुधा ये छागत प्यारा, अत होयगा न्‍्यारा ॥ 
चंर चीज ओर ढरे कैद सी, ऊबद चक्के अठारा । 
जीन कसे घब सोया चाहे, खाने को होशियारा ॥ 
' खूब खजाना खरच खिकाओ, द्यो सब न्‍्यामत' चारा । 
असवारी का" अवसर आबे, गढछिया होय गंवारा ॥ 
छिनु ताता छिनु प्यासा होबे, ्विजमत बहुत करादन हारा । 
दौर दूर जंगल में डारे, झरे धनी विचारा ॥ 
करहु चौकड़ा चातुर चोकस, दो चाबुक दो चारा । 
इस धोरे को विनय सिखावो, ज्यों पावों भतपारा ॥ 
यह मनुष्य सासारिक सुखोको प्राप्त करतेके लिए बहुत ललचाता है । एक- 
के बाद दूसरेको प्राप्त करनेकी उसकी तृष्णा कभी बुझती नहीं। वह मृग- 
तृष्णाकी भाँति उनके पीछे अविराम गतिसे दोडता हुँ किन्तु कुछ मिलता नहीं। 
जीवन व्यर्थ चला जाता है। उसे यह पता नहीं कि उसके भीतर ही सुधाका 
सरोवर लहरा रहा है। उसमे स्तान करनेसे सब दु.ख दूर हो जाते है, और 
प्रमानन्दकी प्राप्ति होती हैं। शाश्वत सुख उसके पास ही है। वह व्यर्थ ही 
इधर-उधर भटकता फिरता है, 
“किया दोर चहु ओर जोर से, रूगतृष्णा चित छाय | 
प्यास बुझावन बूंद न पाई, थों ही ज्षमम गसाय |! 
प्यारे काहे कूं तू लूकचाय ।। 
सुधा सरोचर है या घट में, जिसतें सब दुस जाय । 
“विनय कहे गुरुदेव सिखावे, जो छाऊ दिरू ठाय ॥। 
प्यारे काहे कूं तू लकचाय ॥।” 
साम्तारिक पदा्थकि लिए छलूचाना मूर्खता हे । जिनके लिए यह जीव व्याकुल 
होकर मेरी मेरी करता है, वे जलके बुलबुढेके समान क्षणिक्र है । क्षणिक 
पदार्थों चिरत्तन सुख ढूंढना मूर्खता ही है। माया-जन्य विकत्पोने जीवके शुद्ध 
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स्वभावकों आच्छादित कर रखा है। वह अतृप्तिके कॉँटोपर लेटकर दुःख पा 
रहा है, ज्ञान-कुसुमोकी शब्यापर लेटनेका उसे कभी सोभाग्य ही प्राप्त नही हुआ | 
देखिए, 
“मेरी मेरी करत बाडरे, (फेरे जीउ अकुछाय । 
पलक एक में बहुरि न देखे, जल-बुंद की न्याय ॥ 
प्यारे काहे कू छलछचाय ॥ 
कोटि विकल्प ब्याधि को वेदन, छही शुद्ध ऊपदाय । 
क्ान-कुसुम को सेज न पाई, रहे अधघाय अधाय ॥। 
प्यारे काहे कूं छकऊकचाय ॥ 
यहाँ बाउरे शब्द ऐसे उपयक्त स्थानपर बेठा है, जिससे समचे पत्चमें जीवन 
गया है। उपयकक्‍त स्थानपर शब्दोकों बिठाना सच्चे कलाकारका ही काम है । 
विनयविजयकी भाषा, शैली और भाव सभी कुछ मनोहारोी है । 


७७, देवाब्रह्म ( १८वीं शवाब्दीका पूर्वाघ ) 


अभीकी खोजोमे देवाब्रह्मकी कुछ रचनाओका पता चला है, जिनके आधारपर 
थह निद्चिन्त होकर कहा जा सकता है कि वे हिन्दीके उत्कृष्ट कवि थे । सेकडो 
बिखरे पदों और विनतियोमे जैसे उनका हृदय ही फूट पडा है। भाषा भी परि- 
माजित है। उमपर कुछ राजस्थानीका प्रभाव हैं। देवाब्रह्मके अधिकाश पद्च 
भगवान्‌ जिनेन्द्रक चरणोमे समपित हुए है । 

देवाब्रह्म में ब्रह्म शब्द उपाधिसूचक हैं जो उनके ब्रह्मचारी होनेकी बात 
घोषित करता है। उनका नाम 'देवजी” था। यह स्वीकार करते हुए भी कि 
देव! का प्रयोग प्राय” नामके अच्तमे ही होता है, निश्चय रूपसे यह भी तो चही 
कहा जा सकता कि देवजी' नाम नहीं हो सकता। नामोकों विचित्रता सभीको 
विदित हैं । 

बाब कामताप्रसादजीने अपने इतिहाससे देव ब्रह्मतारी और केशरीसिंहको 
लेकर एक शंका उपस्थित की हैं। उनका कथन है कि “देव ब्रह्मचारी ( केशरी 
सिह ) कृत 'सम्मेदशिखर विलास' नामक रचना हमारे संग्रहमे है। भर्थात्‌ क्या 


१ आराधना कथाकोशके कर्ता नेमिदत्तने और प्राकृत श्रुत स्कन्बके रचथिता हेमचन्द्रने 
उपाधिके रूपमें ब्रह्म शब्दका प्रयोग किया है । 
हिन्दी जैन साहित्यका सक्तिप्त इतिहास, ४० १६५। 
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देव ब्रह्मचारी केशरीसिंह थे ? और यह रचना क्या केशरीसिहकत है ? किन्तु 
उम्के अन्तिम पद्योसे स्पष्ट है कि न तो देव ब्रह्मतवारी केशरीसिह थे, और न यह 
कृति केशरीसिहकी ही है। लोहाचार्यके जिस घत्ताबन्ध पुनीत सुग्रन्थके आधारपर 
देवाब्रह्मने इस रचनाका निर्माण किया, उसका अर्थ पण्डित केशरीसिहने समझाया 
था। पण्डितजी जयपुर नगरमे लश्करके मन्दिरमे रहते थे। देव ब्रह्मचारी भी 
जयपुरके ही रहनेवाले थे । अ 

ब्रह्मचारी होनेके कारण देवाब्रह्मजी स्थान-म्थानपर घूमते थे और वहाँकी 
जनताको उपदेश देते थे। एक बार उन्होने चम्पावती नगरीमे चौमासा किया 
और वहाँकी प्रजाको ज्ञानका मार्ग दिखाया। उन्होंने एक पद्यमे चम्पाबतीका 
विशद .वर्णन किया है । चम्पावतीके बडे देउरेमे एक पाडेमाली” रहते थे । उनके 


१. श्री लोहाचारज मुनि धर्म विनीत है । 
तिन कृत घत्ता बध सुग्रन्थ पुनीत है ॥ 
ता अनुसार कियो सम्मेद विलास है । 
देव ब्रह्मचारी जिनवर को दास है ॥। 
केसरी सिंह जान, रहे लूसकरी देह । 
पण्डित सब गुण जन, याको अर्थ बताइयो ॥। 
देखिए, वही । 
२. देवाब्रह्म चौमासों छायो, नगरी में सुष पाय । 
सब पचा को ग्याव सुणायो, समकति व्रत अधिकाय ॥ 


देखिए, महावीरजी अतिशय तीथ क्षेत्रके एक प्राचीन गुटकेमें सकलित देवाब्द्यजी के 
पद और विनतियाँ। 


३ जंबूदोप भरतपेत्र मे, देस ढुढाहड सार । 
नगरी बसे चपावतो जी, देवपुरी गुणधार जी ॥ 
राजनीति पाले सही जी प्रजा सुषी घर बारि । 
उत्तिम पुरिष सदा बसे जो पूजा दानि करारि जी ॥ 
जिन मदिर तो बडो बड्यो जी, कोटि बीचि बिसतारि । 
गढ के बाहिर बसती बिच, फुनि जिन मन्दिर सार जी ॥ 
दोय गो विराजे सदा जो, प्रीति भाव सुषकार । 
धरम ध्यान साथे सबै जी, धरि धरि मगलाचार जी ॥| 
ऐसी नमरी देषि के जो, तपसी आवे साथ । 


सब पंचा को ग्याण सुनावे, सुरंग मुकति करतार जी ॥ 
वही, पद्च १-५ । 
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और जैन पचायतके बोच मन्दिरको लेकर झगड़ा हुआ । लोगोने उसे समझाया 
वह माना नही । देवाब्रह्म जीने उसे निम्नलिखित पंक्तियोगे समझाया -- 
“झगड़ा मे कछु हाथ न आबैे, श्रथ बिनां ही मार । 

मान बड़ाईं कारणों जी, बांधे करम अपार जी ॥ 

ओर ठिकाण्तं पाप करै सो, मंदिर में कदि जाय । 

जिन मंदिर मे दोष उपाबे, कैसे उतरे पार ज्ञी ॥ 

भूत प्रेत छागे छे ज्याँ कों, बैद उतारे आप । 

क्रोध मान की चोकड़ी को, ग्यान षिर्मा उतार जी ॥ 

किसका मंदिर किसकी संपति, किसका ये घर दार । 

सुपरनां को मेलो बरायो जो, झूठो सब संसार जी ॥' है 


देवाब्रह्मणीका एक 'विनती-संग्रह” जयपुरके बधीचन्दजी के मन्दिरमें विराजमान 
गुटका नं० ५४ में संकलित है। इस गुटकेमे ३२ पन्ने है। महावीरजी अतिशय 
क्षेत्रके शास्त्रभण्डारमे भी एक प्राचीन लिखा हुआ गुटका है, जिसमे देवाब्रह्मजी- 
की विनतियाँ और पद लिखे हुए हैं । इस गुटकेकी एक विनती देखिए, 
“अंजनरु चोर जू सात बिसन मे, ताकूं मी जिन तारयो । 
भीछ सरोषो पापी प्राणी, भौ सागर में उबारयो ॥ 
श्री जिनदेव पाया जी, उदे मेरा भाग आया जी ॥। 
मोंडक जोंषि पसूत्ी, जिहि दरसण भाव कगायो । 
गज पगण नीचें प्राण छोडथो, सुरंगा मैं पद पायों ॥। 
षोटो जाति चिंडाल की जी, घात करे अ्रधिकाय | 
जिनवर नांव जप्पां थकां जी, आवागमण मिठाय ॥ 
सरधा करिके पूजे ध्याबे, मन वंछित फल पाने । 
देवाबरह्य चरणांवित छाबे, करम कर्ूंक मिटाने ॥” 
देवाब्रह्मजीके पद दि० जैन मन्दिर बडौतके पदसग्रहकी एक हस्तलिखित 
प्रतिमे अकित है । उनके पदोका एक संकलन जयपुरके बधोीचन्दजीके मन्दिरके 
दास्त्रभण्डारके पदसग्रह ४९३ सं० में भी रखा हैं। उनके पदोका प्रसादगुण 
पाठकके मनको मोहित किये बिना नहीं रहता । एक पद इस प्रकार हैं, 
“जगपति त्योरा ला महाराज, 
विडद विचारों छा महाराज ॥ 


१. वही, पद्च ११-१४ । 
३८ 
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से अपराध अनेक किया जो, 

माफ करो गुणराज ॥ 
ओर देखता सब ही देष्या, 

खेद सहो बिन काजि ॥ 
थाको जस तो सुर नर गावे, 

पाबे. पद खसिव काज ॥ 
देवाबह्मा चरणां चित ढ्याचे, 

सेवग करि. हित काज ।” 


देवाब्रह्मकी एक अन्य रचनाका ताम सासबहुका क्षणगडा है, जो पदोके रूप- 
में ही छिलझ्लो गयी है। इसकी एक प्रति जप्रपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे वेष्टन 
नं० ४२८ में निबद्ध है "इसमे केवल*१७ पद्म है । राजस्थानीका प्रभाव है । 


७८, सुरेन्द्रकीत्ति मुतीन्द्र ( वि० सं० १७४० ) 


ये मूलसंघ बलात्कार गणकी वागोर शाखाके भट्टारक देवेन्द्रकीत्तिके शिष्य 
थे। सुरेद्धकोीत्ति सं० १७३८ की ज्येष्ठ शुक्ला ११ को भट्टारक पदपर अधि- 
ष्ठित हुए थे और ७ वर्ष तक रहे । वे विरथरा ग्रामके निवासी थे। गोपाचल 
गढ़ अधिक जाया करते थे। इनका गोत्र पाठणी था। इन्होने हिन्दीमे 'आदित्यवार 
कथा और अनेक सरस पदोकी रचना की थी । इसके अतिरिक्त उन्होंने 'पंचमास 
चतुर्दशी ब्रतोद्यापन' और ज्ञान पच्चीसी ब्रतोद्यापन' नामकी कृतियाँ हिन्दी जय- 
मालाओके रूपमे लिखी । वे अ्ुन्त-भक्तिकी प्रतीक है । 

एक दूमरे घुरेन्द्रकीत्ति और हुए है। उनका सम्बन्ध काष्ठासघ, नन्‍्दीतट- 
गच्छसे था। वे इन्द्रभूषणके शिष्य थे और उनके उपरान्त भद्टारक बने | उन्होंने 
अनेक यस्त्र और मृत्तियोकी स्थापना की । उन्होंने कल्याणमन्दिर, एकीभाव, 
विषापहार ओर भूपाल स्तोत्रोका हिन्दी छप्पयोमे रूपान्तरण भी किया था। 
हिन्दीमे कोई मौलिक रचना उन्होंने नही लिखी । इनका समय सं० १७४४ से 
१७७३ माना जाता है । 

तीसरे सुरेच्धकीत्ति वे थे, जो बलात्कार गण, जेरहट शाखाके सकलछकोत्तिके 
उपरान्त सं० १७५६ में भट्टारक पदपर प्रतिष्ठित हुए। इन्होंने किसी हिन्दी 
रचनाका निर्माण नहीं किया। चौथे भद्टारक बलात्कारगण दिल्ली जयपुर 
शाजाके क्षेमेन्द्रकीत्तिक शिष्य थे। वे सं० १८३२ में भट्टारक बने थे। इनसे 
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जयपुरकी भट्ठारकीय गद्दीका आरम्भ हुआ था। यहाँ पहले सुरेन्द्रकीतिसे 
मतलब है । वे 'ुरेन्द्रकीत्ति मुतीन्द्र” कहलाते थे । 
आदित्यबार कथा 

सुरेन्द्रकोति मुनीन्द्रने इस कथाका निर्माण वि० स० १७४० जेठ सुदी १० 
को गोपाचलगढमे' रहकर किया था। इस कथाको वीरसिह जैन इटावासे सन्‌ १९०६ 
में प्रकाशित कर चुके हैं। कथाकी रचना गोपाचछगढके जैसवाल शाह जसवन्तके 
भाई भगवन्तकी धर्मपत्नीकी प्रार्थनापर की गयी थी। कथाका सम्बन्ध जिनेन्द्रकी 
भक्तिसे हैं। कतिपय पंक्तियाँ है, 


“कामी देश बनारस ग्राम | सेठ बड़ी मतिस्तागर नाम ॥ 
तासु घरनि गुण सुन्दर सती । सात पुन्न ताके सुभमती | 
सहसकूट चत्यालयो एक । आये झुनिवर सहित विवेक ॥ 
आगम सुनि सब हरषित भये। सबे छोक बदन को गये ॥ 


इनके लिखें हुए विविध पद महावीरजी अतिशयक्षेत्रके एक प्राचोन गुटकामे 
संकलित है । जिनेश्वर पार्वनाथकी भक्तिमे लिखा हुआ एक पद है, 
“जे बोलो पाश जिनेश्वर की ॥ 
जुगछ नाग जिहि जरता राख्या, 
पदवी दी फणीश्वर की 
बार पण्ण जिंहि दीष्या छीनी, 
लक्ष्मी छोड़ि नरेशइवर को ॥ 
केवलज्ञान उपाय मभयो है, 
जो ही सिद्ध सुनीश्वर की ॥ 
कीत्ति सुरेन्द्र नमें तसु पद कूं, 
नित प्रति पूजि गणेइ्वर की ॥ 
सुरेद्रकीत्तिके पदोमे आध्यात्मिक होलियोकी छठा मोहित करनेवाली है। 
गोरी सुमति अपने पति चेतनके साथ होली खेल रही है, 
“अआतम ग्यान तणी पिचकारी, 
चरचा केसरी छोरो री । 
चेतन पिय पे सुमति तिया तुम, 
समरस जछ भर छोरो री ॥ 
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सतिवागो तप चंदन छिनको, 
कीरति अतर सुवासो री । 
सहजानन्द मीठा इ जो सु, 
जान अमल को प्यारो री || 
गुरु के बचन बजावों बाज़ा, 
नटिनी कुमति नचावों री, 
भवि के चित्न कुराग तजि कें, 
आतम होरी गावो री ॥ 
अनुभो अरूत कु पाना वो, 
निज घरि हरष बढ़ावों री । 
कीत्ति सुरेन्द्र कहें इस जग मे, 
पेऊन हार जयो जोरी ॥” 

पंचमास चतुदशी ब्रतोद्यापन 

इसको एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जेनमन्दिरमे वेष्ठन म० १२९ में निबद्ध 


है। इस संग्रहमे ६५४ पृष्ठ है, जिनमे ३०६ से ३११ तक यह ब्रतोद्यापन लिखा 
हुआ है । इस संग्रहका छेखतकाल स० १८६५ है। 


ज्ञान-पच्चीसी ब्रतोद्यापन 
यह भी उपरयुवत संग्रहमे ही सकलित है। यह पृष्ठ ५३७ से ५४५ तक 
अंकित हैं। इसका लिपिकालू सं० १८४० दिया हुआ है। यह लिपि जयपुरके 

चन्द्रप्रभ चेत्यालयमे हुई थी। 


७९, खेतल ( वि० सं० $७४३-१७५०व ) 


इन्होने कवितामे अपना नाम खेता, खेतसी, खेताक और कही-कही खेतल 
रखा है। नन्‍्दीसूचीके अनुसार इनका मूल नाम खेतसी था, किन्तु जब दीक्षा 
ली तो दयायुन्दर हो गया। खेतसी नामके कई कवि हो गये है, जिनमे-से एक 
तो साई शाखाके चारण कवि थे, जो जोधपुरके महाराजा अभयसिहके आश्रय- 
में रहते थे। इन्होंने सं० १७८० में 'भाषा-भारथ' नामका डिगल भाषामे एक 
प्रनथ लिखा था इसमें महाभारतके अठारह प्वोंका साराश तेरह हजार हन्दोमे 
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लिखा गया है ।' ये खेतती उच्चकोटिके विद्वान्‌ और प्रतिभावान्‌ कवि थे । 
किस्तु उन्होंने कवितामे अपना नाम सर्वत्र सीह' लिखा है, अतः प्रस्तुत खेतसीसे 
उनका पृथक्क्रण स्पष्ठ ही है। एक दूसरे खेतसी ओर हुए है जो कि जैन हो थे । 
वे मेबाडके रहनेवाले थे और उन्होने मेवाडके वैराट गाँवमे 'धन्तारास'की रचना 
स० १७३२ में को थी। उन्होने अपनेको लोकामगच्छके पज्य दामोदरजीका शिष्य 
बतलाया है। खैतलू खरतरगच्छीय थे और खरतरगच्छके आचार्य जिनराजसूरि- 
के शिष्य दयावल्लभके शिष्य थे। इन्होने प्रसिद्ध आचार्य जिनचन्द्रसू रिजीके 
पास स० १७४१ फाल्गुन बदी ७ रविवारको दीक्षा ली थी । 


किक 


खेतल कहाँके रहनेवाले थे यह प्रामाणिक रूपसे नहीं कहा जा सकता । 
किन्तु उनकी भाषापर मेवाडी झलक देखकर स्पष्ट-सा है कि वेन्‍वॉक्‍्क हो 
रहनेवाले होगे । इसके अतिरिक्त उन्होंने* उदयपुर शहरकी गज़रू लिखी है, जो 
कि मेबाडकी राजधानी थी। गजलरू तो उन्होने चित्तौडगढकी भी लिखी हैं और 
ऐसा अनुमान होता है कि जती होनेके बाद वें इन दोनो स्थानोपर रहे थे । 
उन्होने उदयपुरके महाराणा अमरसह और जयसमुद्र ताछाबकी रमणीयताका 


उल्लेख किया है। 


उदयपु रकी गद्दीपर अमर्रासह नामके दो महाराणा हुए हैं। एक तो 
महाराणा प्रतापसिहके पुत्र थे, जिन्होंने सवत्‌ १६५३ से १६७६ तक राज्य किया । 
दूसरे महाराणा जयसिहके पुत्र थे। उन्तका राज्य सबत्‌ १७५५ से १७६७ तक 
माना जाता हैं। खेतल दूसरे महाराणा अमर्रासहके राज्यमे मौजूद थे। क्योकि 
उन्होंने जिस जयसमुद्र नामके तालाबका वर्णन किया है, वह पहले अमरसिहुके 
समयमे नहीं था । उसका निर्माण महाराणा जयसिहने करवाया था। अत खेतल- 
का समय अठारहवी शताब्दीका मध्याह्ष मानना चाहिए। श्री अगरचन्दजी नाहदा- 
ने उनकी उदयपुर गज़लरूका निर्माण सब्रतू १७५७ मगसिर बदी ५ बतलाया है । 
मुनि जिनविजयजीने जिस उदयपुर गजलूका सम्पादन किया था, उसपर रचना- 
सत्रत्‌ नही था , किन्‍नु असय जैन ग्रन्थालयकी प्रतिपर रचनाकाल ८०वें पद्ममे 


राजस्थानी भाषा ओर साहित्य, ए० २४५। 

» जेन गुजरकविश्ो, भाग २, १० र८६-८७ | 

» देखिए, उनके द्वारा रचित बावनीका ६४वाँ पद्म । 

» देखिए, उदयपुर गजल, गज़ल न० १५-१७ और ७१ | 
भारतीय विद्या, वषे १, अक ४, प० ४३१ और ४३१५ । 


७ #/ ७४ # है ७ 
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दिया हुआ है । ' कक्‍्तौड गज़ल' इसके पहले ही बनी थी । 

खेतल जती खेता कहे जाते थे। उन्होने एक स्थानपर जतीके गुणोकों गिनाया 
है । वे एक उदार साधु थे। उन्होंने भगवान्‌ जिनेर्द्रके साथ-साथ अन्य देवी-देव- 
ताओको भी नमस्कार किया है। उनको गजले वर्णनात्मक होते हुए भी रस-युकत 
है। खेतलको बावनी जिनेन्द्र भक्तिसे सम्बन्धित है। जैन यती गुण वर्णन. भी 
उन्हीकी कृति हैं । 


चित्तोड़की ग़ज़ल 
इस गजलको मुनि कान्तिसागरजीने फार्बस गुजराती साहित्य सभा अम्बईके 
्त्त्रे मम्परकू पत्रमे छपवाया हैं। इसकी एक दूसरी प्रति अभय जैन ग्रन्थालय' बीका- 
नेरमे मौजद है। उसका सक्षिप्त परिचय श्री अगरचन्दजी नाहटा-द्वारा सम्पादित 
राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोकी खोज, द्वितीय भाग में प्रकाशित हो 
चुका है। इसके पचपनवे पद्चके अनुसार इसका रचनाकाल स० १७४८ श्रावण 
बदी ११ मानना चाहिए। वह राणा जयतिहका समय था। इसमे कुछ 


५६ पद्म हैं । 


उदयपुरकी ग़ज़ल 

यह भारतीय विद्या के वर्ष १ अक ४ में मनि जिनविजयजी:-द्वारा सम्पादित 
होकर प्रकाशित हो चुकी है। परल्तु इसमे रचना-सवत्‌ नहीं हे। इसकी दूसरी 
प्रति अभय जैन ग्रन्यालय, बीकानेरमें मौजूद है, ओर उसका सक्षिप्त परिचय 
'राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्योकी खोज, द्वितीय भाग'मे छप चुका है। 
उसपर रचना-सवत्‌ पडा हुआ है। प्रारम्भमे ही कविने एकलिगजी, नाथद्वारेके 
श्रोनाथजी, राठसेत गिरिदेव, आवेरी उमारमण, भुत्राणा भोलानाथ, और 





१ संवत सतरे सतावन, मगसिर मास धुर परव धन्न । 
कोन्ही गजल कोतुक काज, लायक सुणतसु मुख लाज ॥॥८०॥ 
राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोकी खोज, द्वितीय भाग, पृष्ठ १०१ । 
२. वही, एष्ठ १०३ | 
३ खरतर जती कवि खेताक, आखे मौज सु एताक । 
संवत्‌ सतरेस अडताल, सावण मास ऋतु वरसाल ॥ 
वदि परव वाखी तेरी कि, कीनी गजरू पढ़ियो ठीकि ॥५५॥ 
देखिए, वही, १० १०३ । 
४. भारतीय विद्या वर्ष १, अक ४, १० ४३०-१५ | 
५. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित भन्थोंकी खोज, भाग २, पृ० १००-१ | 
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रतनपरके हनमन्तकों नमस्कार किया है। उदयपुरके भी सभी देवी-देवताओका 
स्मरण किया है। इसके बाद महाराणाके दरबार, महल, मन्दिर, बाजार और 
बाग-बगीचोका सुन्दर वर्णन हैँ । 
बावनी 
इसकी रचना सवत्‌ १७४३ मगसिर सुदो १५ शुक्रवारके दिन दहरवास ताम- 
के गाँवमे हुई थी। इसकी एक प्रति श्री नाहटाजीके पास हैं। इसमें कुल ६४ 
पद्म है। कवि खेतलने दहरवासमे 'चौमासा' किया था, उसी मध्यमे इसको रच 
डाला होगा । इसके अन्तिम कुछ परिचयात्मक पद्म देखिए, 
“घबत्‌ सत्तर त्रयाल, मास सुदी पक्ष समगस्सिर । 
तिथि पूनम शुक्रवार, थयी बावनी सुथिर । 
बारखरी रो बन्ध, कवित्त चौसठ्ू कथन गति ॥। 
दहरवास चौमास समय, तिणि भया सुखी अति । 
श्री जेनराज सुरिसवर, दयावबक्कम गणि तास सिखि । 
सुप्रसाद वास खेतऊ, सुकवि छहि जोड़ि पुस्तक लिखि ॥६४।॥* 
जैन यती गुण-बणन 
कवि खेंतलकी यह रचना ऐतिहासिक जैन काव्य सम्रह पृ० २६० पर 
प्रकाशित हो चुकी है । छोटी-सी रचनामे प्रवाह है । जैन यतीके प्रति अत्यधिक 
श्रद्धानके कारण गण गिनानेका काम भी सरस हो गया है: 


“केइ तो समस्त न्याय ग्न्थ में दुरस्त देखे 

फारसी में रस्त गुरुत पूज छन्नपती है। 
किस्त करे तप की प्रशस्त धरे योग ध्यान, 

हस्त के विलोकवे कु साम्रद्विक मी है । 
पूज के गृहस्त के वस्त्र के जु आहक हैं, 

सुस्त है कला मे, हस्त करामात छती है । 
खेतसी कहत घट दृशन में खबरदार 

जेन में जबदंस्त ऐसे मस्त 'जती' हैं ॥” 


८०, भाऊ ( १७वी -१८वीं शताब्दीका पूर्वाध ) 


एक जैन कवि थे। इनका जन्म गर्ग ग्ोत्रमे हुआ था। इनके पिताका 


जज आन नाना 


१. वढी, ९४ १४४-४५। 
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नाम 'मुल! था, 'काशी नागरो प्रचारिणी पत्रिका के खोज-विवरणमे उनका नाम 
मलक दिया हुआ है, जो उसीमें अंकित 'पुष्पदन्तपूजा' की अन्तिम प्रशस्तिसे अयत्य 
प्रमाणित हो जाता है। 'मुलकौ पूत का स्पष्ट अर्थ है 'मुलूका पुत्र । मलकका 
पुत्र होनेके लिए एक और 'ककी आवश्यकता थी। जहाँतक भाऊके रचना- 
कालका सम्बन्ध है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के सम्पादकोने उसको 'अविदित' 
कहा है। इस विषयमे कोई स्पष्ट लेख अभीतक मालम नहीं हो सका है । वेसे 
उनकी “आदित्यवारकथा' एक ऐसे गुटकेमे निबद्ध है, जिसका लेखन-काल सं० 
१७६३ है। अब तिमिताथ रास' नामको रचना और प्राप्त हुई है, वह जिस 
गुटकेमे सकलित है, उसका लेखन बि० सं० १६९६ में समाप्त हुआ था। इससे 
“पहक-कि भा जै+कि भाऊ इससे पूर्व ही हुए होंगे । अभीतककी खोजोमें इनकी चार रचनाओ- 
का पता लगा है; 'आदित्यव[रकथा', 'पाद्नाथ कथा , धुष्पदन्त-पूजा' और नेमि- 
नाथ रास! । चारो ही भक्तिसे सम्बन्धित है । 
आदित्यवार-कथा 


इसका दूसरा नाम “रविन्नत कथा भी हैं। जेन-परम्परामे 'रविव्नत कथा 
सम्बन्धी विपुरू साहित्य हैं। वैसे यह है तो ब्रतसे सम्बन्धित, किन्तु इससे 
भगवान्‌ पार्ववनाथकी भवित ही प्रधान है। गुणधरकों रत्तोका संचय देनेवाले 
भगवान्‌ पारवनाथके शासनदेव और देवी, धरणेन्द्र तथा पद्मावती ही थे । उन्हीकी 
प्रेरणासे गुणधरके सब भाइयोने रवि-ब्रत करना प्रारम्भ किया, और रवि-द्नत 
पूजाके लिए उन्होने एक विशाल जैन मन्दिरका निर्माण करवाया | “रविव्रत' 
में 'रविब्रत-पूजा' ही प्रमुख है। 

भाऊकी आदित्यवार कथा अत्यधिक लोकप्रिय हुईं। जयपुरके लूणकरजीके 
मन्दिरके गुटका न० ८७ और बडे मन्दिरके गुटका नं० ९९ से उसकी एक-एक 
प्रति निबद्ध हैं। बधीचन्दजीके मन्दिरके ९ गुटकोमे और ठोलियोके तीन गुटकोमे 
पृथक्‌-पृथक्‌ प्रतियाँ लिखी हुई है। इनमें बधीचन्दजीके मन्दिरका गुटका 'न० 
१५ सबसे पुराना लिखा हुआ है। वह सं० १७५९ मे लिखा गया था। और सब 
प्रतियाँ इसके बादकी हैं। गुटका नं० १३६ में इस कथाके सबसे अधिक पद्च 
सन्निहित है, अर्थात्‌ १५४ । 


प्रारम्भमे चोबीस तोर्थंकरोकी फिर शारदाकों स्तुति की गयी है, 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्निकाका त्रेवार्षिक पन्द्रइवों खोज विवरण, 3७.७॥- 
वाद द[, पृष्ठ ८६ । 
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“घारद तणी सेवा मन धरो, जा प्रसाद कवित्त ऊचरो, 
म्रष ते पंडित पद होई, ता कारणी सेबै सब कोई, 
छह दरसण मुषी भेडन साण ॥ 
चरह गरकगज मोती हार, गले पाठी यो सोबन सरीर 
कानां कुडक रतन जडी, सीस मोगी मोत्या झलमके ॥ 
चरण नेवर रुण झुण करे, हंस चढ़ी कर वीण लेह 
सुमरत दुधी महाफरछ देह, सारद नवणी कर बहु भाई ॥ 


पाइवेनाथ-कथा 

यह भी एक पद्य-बद्ध काव्य है। इसमें भगवान्‌ पराइर्वनाथका जोबन-चुदि 
दिया हुआ है । यह जयपुरके बडे मन्दिरके गुटका न० १६५ में निबर्दहिं। 
पृष्पदन्त-पूजा 

इस पूजाका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका के पन्द्रहवे त्रेवाषिक 
विवरणके “89थावाड ॥7 में, पृष्ठ 2९ पर हुआ है। सम्पादकोकी इसकी 
प्रति किरावलो, आगराके ज॑न मन्दिरसे प्राप्त हुई थी। इसमे ६७२ भनुष्टुप्‌ छन्‍्द 
हैं। जेबोके नोबे तीर्थंकर पृष्पदन्तकी पूजा को गयी हैं। इसका भादि और 
अन्त देखिए, 


आदि 
“अगर अबर घूप चन्दन षेवो सविजन छाय। 
देखे सुर षग आनि कौतिग डाय भेरु सुद्शन ॥ 
धूप नालिकिर दाम पिता पूंगी फछ दे आदि। 
चढ़ाइए जिन चरन आगे मोषक छडत पादि ॥ 
अन्त 
“अजर असर सोड जित्य मयों, सो जिनदेव समा को जयी । 
दीन दीख्यो रच्यो पुरान, ओछी बुधि में कियो बखान ॥ 


हीन अधिक जो अछिस होथ, ठाहि सवारो गुनियर छात्रे । 
उत्तम नगर तिहुन पुर जानि, तहां कथा को सो बषान ॥ 


लेमिनाथरास 
यह एक उत्तम कृति है। इसमें १५५ पद्म है। सभी चोपाई छन्दसे लिखे 
गये हैं। इस 'रास' का, नेमिनाथक्ों वैराग्य लेनेवांली घटनासे सम्बन्ध है। 
३९ 
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समुद्रविजयके द्वारपर बारात पहुँची । दुलहा थे नेमीश्वर, क्ृष्णके छोटे भाई। 
किन्तु द्वारपर बँधे असख्य जीवोफ़ो विलाप करते देख, वे दीक्षा लेकर गिरनारपर 
तप करने चले गये। जीवोको काटकर भोज्यपदार्थ बनाना था। नेमीश्वरके 
हृदयमें कहणा उपजी । ससारकी नि सारता स्पष्ट झलक उठो। बिना विवाह 
किये चले गये । रिन्‍्तु राजीमती क्‍या करे। इसका विश्वव्यापी विरह गरज 
उठा । उसको बेचेनी दुरुह थी । यह रास उसीको लेकर चला है। 


बारात आ रही हैं। दुलहिनकी उत्सुकताका क्‍या ठिकाना है। कहीसे उसने 
सुना है कि नेमीश्वरको श्ूगार अधिक प्रिय है। राजपुत्रीको शआगार-साधनोकी 
कक नही थी । उसने हाथोमे हीरो-जडे कगन पहने, गलेमे मोतियोकी माला 
धारण की) वेणीको फूलोसे सनाया । ललाटपर तिलक, नेत्रोमे काजल और मुखमे 
पान सुशोभित हो उठा । सजी राजुलका चित्र है, 


“रूप अब्चगछ णेमिकुमार, सुण राजमतोी कियो शइंगार। 
कर कंकण बहु होरा जड़यो, पहिरि हार गज मोती मभ्यों ॥ 
कुसु म-सीस बंधे बहुताय, तिछकु किलाट न वर्णो जाय। 
नयणा कज्जल मुखि तंबोल, अंगि चढाइयो कुंकुम रोल ॥ 
पहिरि पटोंरे दक्षिण चीर, जणिंकु सिंदूरह मिक्कियों खीरु । 
चलणन्ह नेवर को झणकार, सब वर्ण तो होइ पसार ॥” 


जब राजुलने सुना कि नेमीर्वर दीक्षा लेकर तप करने चले गये है, तो 
मूच्छित होकर गिर पडी। उसने दूसरा विवाह न किया । उस एकके विरहमे 
जीवन बिता दिया, जो न कभी आया, न आनेवाका था। इस काव्यमे विरहके 
अतिरिक्त वीररसके छुटपुट दृश्य है। वे मूल प्रसंगमे जडसे गये है। कथानक 
सशवत है। अवान्तर कथाएँ मुख्य कथाकी सहायकके रूपमे प्रस्तुत हुई है । रसमे 
प्रवाह हैं। आरम्भमें सरस्वतोकी वन्दना की गयी है। 


“सरस्वती माता बुद्धिदाता, करहु पुस्तक छेई। 
उर पहिरि हारू करि सिंगारू हंस चढ़ी वर देई ॥ 
सेवंत सुर-नर नवहिं मुनिवर, छहों दरसण तोहि । 
कवि जंपड भाउ करि पमाड, बुद्धि फक मोहि ॥”” 


यह रचना जैनसन्दिर पाठौड़ी जयपुरके गुटका न० ६५ में पृ० ६२९ से 
६२३ पर अंकित हैं। 
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८१. लक्ष्मीवल्लभ ( १८वी शताब्दीका दूसरा पाद ) 


आप खरतरगच्छीय शाखाके उपाध्यक्ष लक्ष्मीकीतिजीके शिष्य थे। उनके 
लिए अमरकुमार-चरित्र-रासमें वाणारसी लखमीकिरति गणी'का प्रयोग हुआ 
है। इससे सिद्ध है कि वे बनारसके रहनेवाले थे । अवध्य ही विद्वत्ताके क्षेत्रमे 
उनकी विशेष ख्यर्शत रही होगी । लक्ष्मीवल्लभने उन्हींके चरणोमे बैठकर अपनी 
शिक्षा-दीक्षा आरम्भ की थी । कुछ ही समयमे वे व्युत्पन्न हो गये और उन्होंने 
विपुल साहित्यका निर्माण किया , उनका हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती और 
संस्कृत चारो भाषाओपर समानाधिकार था। सस्क्ृतमे निर्मित हुए उनके 
साहित्यसे यह प्रमाणित है कि वे उच्चकोटिके विद्वान्‌ थे। कल्पसूत्र' और “उत्तरा- 
ध्ययन को जिसने वृत्तियाँ छिखो है, वह कोई साधारण विद्वान नही हो सकता । 
कालकाचार्य' तथा पंचकुमार कथा, कुमोरसम्भव वत्ति” और 'मात्रिकाक्षरथर्मो- 
पदेश स्वोपज्ञवृत्ति' भी उन्हीकी संस्कृत कृतियाँ हैं । 


उनकी हिन्दी रचनाओपर गुजरातीका अधिक प्रभाव है। वैसे भाषा परि- 
मार्जित है, और उसमे संस्कृतके तत्सम शब्दोका अधिक प्रयोग हुआ है । 


चोबीस स्तवन 
यह स्तवन चौबीस तीर्थंकरोंकी भक्तिसे सम्बन्धित हैं। इसकी दो प्रतियाँ 
अभय जैन पुस्तकालय बीकानेरमे मौजूद हँँ। पहली प्रति पीपासर गाँवमे 
सं० १७५५ माह बदी ४ को लिखी गयी थी। भौर दूसरीको किन्ही सुखरत्न 
गणिने सं० १७९० फाल्गुन बदी ४ गुरुवारको मुल्तानमे लिखा था। दोनों ही में 
चार-चार पन्ने है। यह एक मुक्तक काव्य है । पदोकी रचना राग-रामिनियोमे 
की गयी है । आदिका एक पद्म है, 
“आज सकक आनंद मिले, आज परम आनंदा । 
परम पुनीत जनस भसयो, पेखे प्रथम जिनंदा ॥ 


१ उपाध्याय श्रोी लखमीकीरति शिष्य, छलखमिवल्लभ मति सारइ । 
छोपी करी बार ढारू करिं, भवीयणनई उपगारइ | 
रत्नहामस चोपई, जेन गुजेरकविश्नो, खएड २, भाग ३, 7० १२५३ । 

२. खेम साख श्री खरतर गच्छ भणी, 

वाणारसी रूखमीकीरति गणि | 
जैन गुजरकविश्ों, खए्ड २, भाग ३, १० १२४७ | 
३ राजस्थानमें हिन्दीके दस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० २२-१३ । 
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फटे पडलक श्रज्ञान के, जागी ज्योति उदारा। 
अंतरजामी में रूख्यो, आवम अविकारा ॥ 
तू करता सुख संग को, वंछित फलदाता। 
शोर ठार दौर राचे न ते, जे तुम सूग राता ॥ 
सकल अनादि अनंत तू , भव मय तें न्‍्यारा। 
मूरख साव न जान हो, संतन करूं न्‍यारा॥ 
परमातम अ्रतिबिंब सी, जिन मरति जाने। 
ते पूजित जिनराज कू, अनुभव रस मांने ॥।” 


महावीर गोतम स्वामी छनन्‍्द्‌ 
इस निर्माण सं० १७४१ से पहले ही हो गया था। इसमे ९६ पद्य है। सभी 
भगवान्‌ महावीर और उसके प्रमुख गणधर गौतमकी भक्तिसे युक्त है। इसकी 
दो प्रतियोका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया है, वे क्रमश 
संवत्‌ १७४१ और १७८५ की छिखी हुई है। उन्होने दोनोको सूचमा नाहुटा 
संग्रहमे प्राप्त को थी । उसका आदि और अन्त देखिए, 
“बर दे तु वरदायिनी, सरसति करि सुप्रसाद । 
वांचु बीर जिणंदसुं, गौतम गणधघरवाद ॥ १॥ 
पाठक छक्ष्मीकीर्त्ति प्रगट, सुप्रसादै सरस्वती त्ण । 
गौतमवाद निज ज्ञान सम, रखिक 'राज' इण विध भणे ॥९६॥? 


दृह्दा बावनी 
श्री नाहठाजीने इसकी दो प्रतियोका उल्लेख किया है, जो अभय जेन 
पुस्तकालयमे मौजूद हैं। पहली प्रतिको श्री होरानन्द मुनिने संवतु १७४१ पौस 
सुदी १ में लिखा था। दूसरी प्रति संवत्‌ १८२१ आश्विन बदी ७ की छिखी 
हुई है, जिसको भुवनविशारू गणिके शिष्य फहदचन्दने लिखा था। उसका आदि 
ओर अन्त इस प्रकार है, 
“ऊं अक्षर अछख गति, धरूँ सदा वसु ध्यान । 
सुर नर सिद्ध साधक सुपरि, जाऊकु जपत जहांन ॥१॥ 
दोहा बावनी करी, आतम परहित काज् । 
पढत गुणत वाचत लिखत, नर होवत कविराज़ ॥५८॥ 


१, जैन गुजेरकविश्रो, खए्ड २, भाग ३, पृ० १२५१ | 
२. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्थोंकी खोज, भाग ४, पृ० ८६ । 
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सबंया बावनी 

इसमे ५८ सवेये है। इसको रचना सबत्‌ १७३८ मगसिर सुदी ६ को हुई 
थी । इसकी एक प्रति संवत्‌ १७३८ मगसिर शुक्ला ६ की ही लिखी हुई मोजूद 
है, उसका उल्लेख श्री मोहनलाल दुलीचन्दजी देसाईने किया हैं ।' 


नेमि-राजुल बारहमासा 
एक प्रौढ़ रचना है। स्वेयोम लिखी गयी है । कुल १४ पद्म हैं। रचना 
भगवान्‌के प्रति दाम्पत्यविषयक रतिका समर्थन करती है। इसकी एक प्रति अभय 
जैन ग्रन्थालय बोकानेरमे मौजद है। इसके दो सबंये देखिए जो भाषा, भाव 
ओर शैली सभी दृष्टियोसे उत्तम कहे जा सकते है, 
“उम्टी विकट घनघोर घटा चिहुँ श्ञेरनि मोरनि सोर मचायो । 
चमके दिवि दामिनि यामिनि कुंंभय सामिनि कु पिय को संग भसायो | 
लिव चातक पीड ही पीड़ लई, मई राज हरी भुद्द देह छिपायो । 
पतियां ये न पाई री प्रीवम की अछी, श्रावण आयो पे नेम न आयो ॥ 
ज्ञान के सिंधु अगाध महाकवि मेसर छोरूर नीर निवासों । 
हैं जु महाकवि तो दिन राज से, मेरो निसाकर को सो उजासो । 
त।ते करू बुध सुं यह वीनति, भेरी कहुु करियो जनि हांसों । 
आपनी बुध सूं राज कहे यह, राजछ नेमि को बारह मासों ॥$४॥ * 


भावना-विछास 

इसकी रचना संवत्‌ १७२७ पौष बदो १० को हुई थी। इसमे जैनधर्म- 
सम्बन्धी बारह भावनाओका आकर्षक ढगसे वर्णन हुआ है । सवेयोका यहाँपर 
भी प्रयोग किया गया है । यह रचना भूधरदासके 'राजा राणा छत्रपतिसे भी 
अधिक रोचक है । 

इसकी एक प्रति बीकानेरके अभय जन ग्रन्थालयमे मौजूद है । इसको मुनि 
हर्षसमुद्रने नापासरमे स० १७४१ आसोज १४ को लिखा था। संवत्‌ १८५४ 


१. जैन गुजेरकविश्रो, खएड २, भाग ३, १० १२४६-४० । 

२, द्वीप युगल मुनि शशि बरसि, जा दिन जन्मे पास । 
ता दिन कीनी राज कवि, यह भावना विलास ॥॥५१॥ 
भावना विलास, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित अन्धोंकी खोज, भाग ४, 
पृ० १५२ । 

३, बही, पष्ठ १५२ । 
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के > ष > न 
और १८६८ में लिखी गयी प्रतियोका उल्लेख “जैन गुर्जरकविओ में हुआ है । 
इसका प्रारम्भिक सवेया इस भाँति है, 


“प्रणमि चरणयुग पास जिनराज जू के, 

विधिन कै चूरण हैं पूरण है आस के । 

दिढ दिलमांझि ध्यान धरि श्रत देवता को, 
सेचैते संपूरत है सनोरथ दास के ॥ 

जान दग दाता गुरु बड़े उपगारी मेरे, 
दिनकर जैसे दीपे ज्ञान परकास के । 

इनके प्रसाद कवि राज सदा सुखकाज, 
सबीये बनावत है मावना-चिछास के ॥१॥ 


चेतन-बत्तीसी 
इसमे ३२ पद्य है। इसकी रचना सं० १७३९ में हुई थी । इसकी एक 
प्रति मनि हीरानन्दने सं० १७४१ आसोज बदी ८ को लिखी थी, जो नाहदा 
सग्रहमे मौजद हैं! एक दूसरी प्रति और है, जो सं० १८६८ में लिखों गयी थी। 
हाँ भ्रमाकुलित चेतनको चेतानेका प्रयास किया गया है--- 
“चेतन चेत रे अवसर मत चूके, सीख सुणे तू साथी । 
गाफिल हुई जो दाव ग्ायो, तो करसि बाज्ञी सहु काची ॥१॥ 


उपदेश बत्तीसी 

इसमें भी ३२ पतद्च है। आत्माकों सम्ब्रोधन कर उसको विक्ृत पथसे निरत 
करनेकी बात कही गयी है । दो पद्च इस प्रकार है, 

“आतमराम सयाणे तूं झूठे सरम भुाना 

किसके माई किसके साईं, किसके कोक लुगाई जी, 

तू न किसी का को नहीं तेरा, आपो आप सहाईं ॥१॥ 

इस काया पाया का छाहा, सुकृत कमाई कीजे जी, 

राज कहे उपदेश बत्तीसी, सदगुरु सोख सुणीज जी ॥२॥ 


१. बैन गुजेरकॉविश्रों, खए्ड २, साग ३, 9० १२४६ । 
२. सुवच एह अमीरस सरिखा, पंडित श्रवणे पीसी, 
सतरहसे गुणयालें सबत, बोले राज बतीसो ॥३२४ 
चेतन बत्तीसी, जैन गुजरकविश्नो, खए्ड २, भाग ३, पृष्ठ १५५० । 
३. वही, शष्ठ १२५० । 
४. वही, पृष्ठ वही । 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य ३११ 


देशान्तरी छन्द्‌ 
इसमें ३९ पद्य है। इसमें भगवान्‌ पाश्वनाथक्री भक्तिका उल्लेख हैं। इसकी 
एक प्रतिको पालणपुरमे श्री तेजविजय गणिने सं० १९०१ पौस सुदी ११ को 
लिखा था । इसमे “त्रिभंगी' उन्दोका प्रयोग किया गया है।' प्रारम्भमे ही देवी 
सरस्वतीकी वन्दत़ा है । 
“सुवचन सूर्पों लारदा, मया करो मुझ माय 
तो सुप्रसन सुवचनतणों, तुमणा न होवे काय ॥ 
कालोदास सरिखा किया, रक थकि कविराज, 
महेर कार माता मुणे, निज सुत जाणी निवाज ॥ 


अन्य रचनाएँ 


उपयुक्त कृतियोके अतिरिक्त इनकी अन्य रचनाएँ भी उपलब्ध है। अभयं- 
करत्रीमती चौपई, 'अमरकुमार रास, विक्रमादित्यपंचदण्डचौपई, 'रत्नहास 
चौपई”, 'कवित्व बावनी”, 'छप्पय बावनी', 'भरत बाहुबली मिडाल छन्द', 'बीका- 
नेर चौबीसटा-स्तवन”, शतकत्रयटबा',, और स्तवनादिका नाम श्रो अगरचन्दजी 
नाहटाने गिनाया है । 


अठारहवी शताब्दीका दूसरा पाद ही उनके साहित्यका निर्माणकाल माना 
जा सकता है । वे इस शताब्दीके महत्त्वपूर्ण साहित्यकार थे । 


८२, विनोदीलाल ( वि० सं० १७०० ) 


विनोदीछाल साहिजादपुरके रहनेवाले थे। उसको शाहजहाँदपुर भी कहते है। 
शायद इस नगरकी स्थापना बादशाह शाहजहके नतामपर हुई थी । यह गंगाके 
किनारेपर बसा हुआ एक रमणीक स्थान था। उसकी प्रशंसा करते हुए कविने 
लिखा है, “कौशल देशके मध्यम 'शाहिजादपुर नामका एक नगर है। वह 
गंगाके किनारे बसा हुआ अपनी छटामे अनुपम हैं। उसकी तुलना अन्य कोई 
नगर नही कर सकता। उसमें बडे-बडे महाजन और श्रुवक रहते है। सभी 
अपने-अपने धर्ममे लीन है । श्रावकोका जैन धर्ममे दढ श्रद्धान है। वहाँ भगवान्‌ 
जिनेन्द्रके तीन चित्र-विचित्र चेत्यालय है, जिनमे विविध प्रकारसे धर्मष्यान होता 
ही रहता है। उस नगरमे यतियों और ब्रतियोका अत्यधिक आदर-सम्भान होता 





१, वही, पृष्ठ १२५४ । 
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है । उस समय वहाँ बादशाह औरंगजेब्रका राज्य था। कविने उसकी 
अत्यधिक प्रशंसा की है। विनोदीलाल औरंगजेबके दरबारो कवि नहीं थे, 
यह सुनिश्चित है। अतः उनके द्वारा की गयी प्रशंसा नि स्वार्थ ही कही जायेगी । 
शायद उन्होंने जैसा देखा वैसा ही लिखा । न जाने क्‍यों ओरगजेबके शासन-काल- 
में हुए जैन-हिन्दीके सभी कबियोने मुक्त-कण्ठ और एक स्व॒रसे उसकी प्रशंसा की 
है। हो सकता है कि इतिहासके नये जिज्ञासुओकों इससे कुछ मौलिक सामग्री 
उपलब्ध हो सके । विनोदीलारू कुछ दिनोके लिए दिललीमे भी आकर रहे थे । 
वहाँपर हो उन्होंने भकतामर भाषा-कथा' और सम्यक्‍त्व-कौमुदी की रचना को । 
सच तो यह है कि उनका झुकाव जेन धर्मके भक्ति अंशकी ओर ही अधिक था । 

अखजूहापुरमे भी वे इसी रूपमे प्रसिद्ध थे। उनका जन्म अग्रवाल बग और गर्ग 
गोत्रमे हुआ था । 

इनके विषयमे मिश्रबन्धुओने लिखा है, ये हीन श्रेणीके थे, करोली नरेशके 
यहाँ रहते थे और देवीदास इनके आश्रित थे । विनोदीलालूने अनेक स्थानोपर 


१ कोशल देश मध्य शुभ थान । शाहिजादपुर नगर प्रधान ॥ 
गंगातीर बसे शुभ ठौर। पटतर नाही तासु पर और ॥ 
बसे महाजन बहुविधि लोग । अपने धर्म लोन संभोग ॥ 
श्रावक लोग बसे जहं घने । जेन धर्म रत सत आपने ॥ 
चेत्याछलय जिनवर के तीन । चित्र विचित्र रचित प्रवीत ॥ 
धर्म ध्यान सब विधि सो करे । जती ब्रती को भति आदरे ॥ 

काशी नागरी प्रचारिशी पत्रिकाका त्रेवाषिंक बारहवाँ विवरण, परिशिष्ट २, पृष्ठ 
१५७४, भक्‍्तामर चरित, बाराबंकीवाली प्रति। 

२. नौरण साहिबली को राज । पातसाह सब हित सिरताज ॥ 
सुख विधान सक बध नरेंस । दिल्लीपति तप तेज दिनेस ॥ 
अपने मत में सम्यक्‌ बंत | शील शिरोमणि निज तिय कंत ॥ 
दोप दीप हैं जाकी आन। रहे साह अरु संका मान ॥ 
साहिजहा के वर फरिजंद । दिन-दिन तेज बढ़े ज्यों चन्द | 
भयो चकत्ता उनस उदीस । सिंह बली बन जैसे होत ॥ 
वही । 

३ ते पुर लाल बिनोदी रहे। जैन धर्म की चर्चा कहै। 
अगरवाल जेनी शुभ बंस । गर्ग गोत प्रगठटयौ सरहंस ।॥ 
वही | 

४. मिश्रबन्धु विनोद, भाग २, संख्या ५२२११, ए० ५१५ । 
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अपनेको हीन और दीन कहा है, किन्तु इसका अर्थ यह नही है कि वे वास्तवमसे 
बैसे थें। उस समय भगवान्‌के समक्ष अपनी लघुताके प्रदर्शनका यह ही ढंग था । 
महात्मा तुलसीदासने भी ऐसा ही किया है। 

विनोदीलाल भगवान्‌ नेमीश्वरके परम-भकक्‍त थे। उनका अधिकाश साहित्य 
नेमिनाथके चरणोमे ही समर्पित हुआ है। विवाह द्वारसे लौटते नेमीश्वर और 
विलाप करती राजुल, उन्हे बहुत ही पसन्द है। राजुरूुके बारहमासोमे श्युगार और 
भक्तिका समन्वय हुआ है । 


राजुल भगवह्विषयक अनुरागका सरस निदर्शन है। उसमे जेसे शील और 
सौन्दर्यकोी सेजोया गया, अप्रतिम है। केवल नेमीव्वर हो नहीं, अन्य तीर्थकृश्रेकी 
भक्तिमे भी विनोदीछालने बहुत कुछ लिखा है। “चतुव्िशति जिन स्तन सवैया' 
इसका दृष्टान्त हें । इससे अतिरिक्त नौका बन्ध', 'प्रभात जयमाल', 'फूलमाल 
पच्चीसी और 'रत्नमालः सरसभक्तिके प्रतीक है। भगवान्‌ ऋषभदेवकी भक्‍क्तिके 
कारण हो उन्होने 'भाषा-भकक्‍तामर' की रचना की थी। वह संस्कृतके प्रसिद्ध स्तोन्र 
'भक्‍तामर की छायापर बना हैं। किन्तु उसकी भाषा-शैली मौलिक है। मूल कविके 
भावोमे व्याघात नही आ पाया है। यह ही उसकी विशेषता है । 'श्रीपालू विनोद 
भी ऐसा ही एक अनुवाद है। विनोदीलाछको जन्मसे ही भक्त हृदय मिला था। 
उनकी कृतियोमे तनन्‍्मयताका भाव सर्वत्र पाया जाता है। प्रसादगुण उनकी 
विद्येषता है । 


नेमि-राजुल बारहमासा 

यह बहुत पहले ही बारहमासा-सग्र ह' में प्रकाशित हो चुका हैं | साहित्य- 
में बारहमासों का प्रचलन बहुत पुराना है। उसका प्रारम्भ लोक-गीतोसे मानना 
चाहिए । भारतके प्रत्येक भागकी जन-भाषात बारहमासे प्रचलित हैं। भाव भी 
सबके मिलते-जुलते है। मानव-मन किभो भी देश और कालका हो, सदेव एक 
रहा है । मनुष्यके इस सामान्य मनको लेकर चलनेवीला साहित्य ही अमर हो 
सका, अवशिष्ट तो कालके थपेडोको न सहकर मर गया । बारहमासे उसी अमर 
साहित्यका प्रतिनिधित्व करते है । 

हिन्दीके अन्य बारहमासोमें विरहिणीका अपना दु ख तो दिखाया गया है, 
किन्तु दुरस्थ पतिके दुःखका उसे ध्यान हो नही है, जायसीकी नागमतीका जाडा 
जब रुईसे भी नहीं जाता, तो वह पतिको बुलाना चाहती है, किन्तु वह यह नहीं 


१, देखिए जैन पुस्तक भवन, कलकत्तासे प्रकाशित, बारहमास। समग्रह, 9० २३-३० । 
७ 
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सोचती कि ऐसे जाडेमे प्रवासी पतिका क्‍या हाल होगा। विनोदीलालकी नायिका- 
को पतिका अधिक ध्याव है, अपना नहीं, पशुओकी करुण दशाकों देखकर नेमीव्वर 
विवाह-हारसे वापस लौट गये। किन्तु राजुलने उन्हींको अपना पति माना। 
वह उनके पास गयी, और कहा कि हे पिय ! सावनमे ब्रत मत लो । जब घनघोर 
घटाएँ घिरेगी, मोर शोर मचायेगे, कोकिल कुहकेगी, दामिनी दमकेगी और पुर- 
बाईके झोक़े चलेंगे, तो तुम्हारा तप-तेज क्षण-मात्रमे नष्ट हो जायेगा, 
“पिया सावन मे त्रत छीजे नहीं, धन घोर घटा जुर आवेगी । 
चहुं शोर तें मोर जु शोर करे, वन कोकिल कुद्दक सुनाबैगी ।। 
पिय रैन अँधेरी से सूझे नहीं, कछु दामन दमक डरावेगी । 
पुरवाई की झोंक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुड़ाबैगी ॥४॥ ” 
नेमिनाथकों यह मालूम था कि सावनकी प्रकृति उतनी भयावह नही हो 
सकती जितना कि प्रबल यमराज स्वयं है, जो प्रत्येकके लिए अनिवार्य हपसे 
आता है। सावनकी प्रकृति नेमिनाथमे साहस और वीरताका संचार करती है, 
“था जिय को कोई न राखनहार, कहो फ्िसकी शरणागत जेये । 
काल बरी सबसों जग में, तिह सों निशिवासर देख डरैये ॥ 
इंद्र नरेंद्र धरेद् सबे, जम आन परे तब बांध चलेये । 
यातें कहा डर सावन का सुन, राजुछू चित्त को यो समुझेये ॥७॥” 
पौषके माहमे घना जाडा पडता हैं। सौडमे भी शीत नहीं जाती । उस 
समय राजुलको अपनी चिन्ता नहीं, वह पियकी बात ही सोचती है कि जब उन्हें 
शीत लगेगा तो क्या ओढेंगे ? पत्तोकी 'धुवनी” तो पर्याप्त न होगी । इस ऋतुमे 
ही कामदेव अपनी सेना लेकर क्षाक्रमण करता है, उनका शरीर कोमल है, कंसे 
मुकाबला करेंगे। भारतीय नारीकी पतिके सुख-दु खकी चिन्तामें जो सात्विकता हे, 
“पिय पोष में जाड़ो परैगी घनो, बिन सौंड के शीत कैसे सर हो । 
कहा ओढोगे शोत छंगे जबही, किधों पातन की धुवनी घर हो ।। 
तुम्हरो प्रभु जी तन कोमछ है, कैसें काम की फौजन सो कर हो । 
जब आवेगी झीत तरंग सबै, तब देखत हो तिनकों डर हो ॥3४॥” 
क्रिन्तु नेभीश्वरका विचार है कि ठण्डी हवाके झोके इस शरीरका कुछ भी 
नही बिगाड़ सकते । दरीरका बिगाड़ तो विविध कर्मोके आखबसे होता है, राग- 
टेषसे होता है, इन्द्रियोकी वश्यतासे होता है और 'पर' को /स्व' माननेसे होता 
हैं। जिसने 'स्व'का विचार कर लिया है, वह वनमे रहे या घरमे, डूब नहीं 
सकता । इस भाँति पोषकी सर्दी नेमीशवरकों नहीं सता पाती और ने कामदेव ही 
आक्रमण कर पांता है, 
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“आख़ब होग जहाँ पर शोमित, शीत छगे अरु पौन झकोरे । 
इद्विय पांच पसार जहां वहां, राग रोष तें नातो हि जोर ॥ 
आठ महामद माते रहे, पर द्ृब्य को देख जहां चित दौरे । 
जो पर आप विचार न राजुछू, तो गृह आपते आपही बोरे ॥१०॥ ” 
जेठका माह-लगनेपर बहुत अधिक गरमी पडेगी, लू छगेगी और जलती धूपमे 
बड-बडे पर्वत भी बह जायेगे। उस समय तो पक्षी और पतगे तक अपने-अपने 
घरमें ही रहता पसन्द करेंगे। भूख और प्याससे शरीर सूख जायेगा। ऐसी 
दशामे पतिका महाव्रत कैसे निभ पायेगा । राजुल चाहती हैं कि उसका पति इन 
कृष्टोको न भोगे । उसका मन प्रियके सुखमे तन्‍्मय है। उसे कामकी प्यास तह 
पतिके हितकी चिन्ता हूँ, 
“धर्म की बात तो सॉँची है नाथ, पेजेठ से केल*घर्स रहेगो। 
लुद चले सरवान कमान ज्यो, धाम परे गिरमेर बहैगो। 
पक्षी पतंग सबे डर हैं, अपने घर को सब कोई चहैगो। 
भूख-तृषा श्रति देह द॒हे तब, ऐसो महात्रत क्यों निबहैगों ॥२४॥॥” 
जेठकी ऐसी भीष्म दोपहरीसे नेमीशवरकों करिचिस्मानत्न भी भय नहीं है । उनको 
मालम है कि नर-भव-दुर्लभ है, ओर उसमे भी श्रावक-योनि । अतः भब दशलक्षण 
और सोलह भावनाओवाला जिन-धर्म पाल लेता चाहिए। उसीसे इस जीवका 
कल्याण हो सकता है। जेठ नेमीश्वरके भयकों नहीं, अपितु वीतरागी भावकों 
जगाता है। 
“दुलूम है नर को भव राजुछ, दुलल म श्रावक योनि हमारी । 
दुलम धर्म ज्ञ हे दशलूच्छन, दुलभ षोडश भावना भारी । 
दुलभ श्री जिन्राज को मारग, दुलूम है शिवसुन्दर नारी । 
यह सब दुरूस जान तबे, जब दुलस है सन्‍्यास की तैय्यारी ॥२ण॥”' 
विरहके दु खमे आनन्ददायक वस्तुएँ भी दू ख देनेवाली हो जाती है। कातिक- 
का महोना है, सब स्त्रियाँ घर सजा रही है। भॉति-भाँतिके चित्रोकी रचना कर 
मगल-गीत गाती है । पियकों बुलाकर नयें-नये श्युगार करती हैं । और दोवाढछी- 
के दीपक जलछाते हुए तो जैसे उनका हर्ष हो फूदा पडता हैं। किन्तु इस सबको 
देखकर राजुलका जी तरसकर रह जाता हूँ । सबके पति घर आ गये किन्तु 
राजुलका नही आया। फिर भी वह “बिछुरी मोरि जोरी' कहकर झुरती नही 
और न अपने सिरमें छार मेलती हैँ । देखिए, 
“पिय कातिक में सन केसे रहे, जब सामिनि सौच सजावेगी । 
रचि चित्र विचित्र सुरंग सबे, घर ही घर मगर गावेगी । 
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पिय नूतन नारि सिंगार किये, अपनी पिय टेर बुछावेगी । 
पिय बारहिबार बरे दियरा, जियरा तुमरा तरसावेंगी ॥१०॥ 
यहाँ पियक्नो तरसानेकी ओटमे राजुलका तरसना ही ध्वनित हो रहा है । 
किन्तु नेमिनाथ कातिकके इस साज-शझ्ंगारसे विचलित होनेवाले जीव नहीं है । 
उन्हीने आत्मा और शरोरके भेदकी समझ लिया है । यह प्रसन्‍्तढ्ा शरीरसे सम्ब- 
न्धित है, आत्मासे नहीं । कलिधारमे वह हो ड्बता है जो जड़ और चेतनक्के भेद- 
को नही समझता । जैसे हस दूधकों पी लेता है, और जलको छोड देता है, वैसे 
ही जब यह जीवब्र समझेगा, तब कही वह परमात्मारूप आत्माकों समझ सकेगा । 
“तो जियरा तरस सुन राजुल, जो तन को अपनों कर जाने । 
पुदूगल भिन्‍त्र है मिन्‍न सबे तन, छांड़ि मनोरथ आन समाने । 
बूड़ेगो सोई कलिधार में, जड़ चेतन को जो एक प्रमाने । 
हंस पिबे पत्र मिन्‍न करे जू, सो परमातम आतम जाने ॥१ १॥”” 


नेमि-व्याह 

यह एक छोटा-सा खण्ड-काव्य है। इसमें नेमिनाथके विवाहकी कथा है। 
नेमिनाथके पिताका नाम समुद्रविजय और माँका नाम शिवदेवी था। इनका जन्म 
सोराष्ट्रान्तर्गत द्वारावती में हुआ था। यह यादववज्ञी राजकुमार थे। कृष्ण और बल- 
भद्र इन्हीके वंशज बडे भाई थे। नेमिकुमार बचपनसे ही शक्तिसम्पन्त और 
धर्मात्मा थे। इनका विवाह झूनागढ़के राजा उमग्रसेनकी कम्या राजुलके साथ 
निश्चित हुआ । बारात पहुँची | अगवानीके उपरान्त टीकाके लिए जाते समय 
अनेक पशुओको बंधे ओर चीत्कार करते देखा। उस करुण-क्रन्दनकों सुनकर उनको 
वैराग्य उत्पन्न हुआ और बे तुरन्त हो वीतरागी दीक्षा ले गिरिनारपर तप करने 
चले गये। मगलगीत रुक गये, शहनाइयाँ शान्त हो गयी। मॉ-बापने राजुलको 
बहुत समझाया, किन्तु उसने अन्यको पति चुननेसे स्पष्ट इनकार कर दिया। वह भी 
नेमीर्वरकी ही अनुगामिनी बनी । 

विनोदीछाछ चित्र उपस्थित करनेमे अनुपम थे। दुरूहा नेमीः्वर विवाहके 
लिए जा रहे है। सिरपर मौर रखा हैं, और हाथोम ककणकी डोरी कसकर 
बाँध दी गयी है। कानोमे कुण्डल झलक रहे है, और भाछपर रोलो विराजमान 
है। वक्षस्थलपर पडे मोतियोके हारकी तो शोभा ही न्‍्यारी है। देखिए, 

“मौर घरों सिर दूछह के कर ककण बांध दुई कस डोरी । 

कुंडल कानन में झछके अति भार में छाछू विराजत रोरी । 


१, इसकी हस्तलिखित प्रति, जैन सिद्धान्त भवन, भारा में मौजूद है । 
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मातिन की छड़ शोमित है छवि देखि छ॒जे बनिता सब गोरी । 
लाऊ विनोदी के साहिब के मुख देखन को दुनियां उठ दौरी ॥“ 
ऐसा प्रतीत होता है जैसे विनोदीके साहबको देखनेके लिए दुनिया आज भी 
उठकर दौड़ी चली आ रही है। “उठ दौरी' में देखनेकी ऐसी व्याकुलता है, जो 
देखते ही बनती, है । 
पशुओके करुण-क्रन्दनको सुनकर नेमिकुमार उदास हो गये। उनके 
हृदयमे जीव मात्रका कल्याण करनेकी भावना उदित हुईं। किन्तु इसके लिए 
असीस आत्मिक बलकी आवश्यकता थी । उसे सम्पन्न किये बित्रा दुसरोंका कल्याण 
केसे हो सकता है। एतदर्थ ही वे गिरिनार॒पर तप करने चले गये । उस झमयका 
ददय देखिए, 
“नेप्त उदास भये जब से कर ज्लोड़ के सिछ का नाम लियो है। 
अम्बर भूषण डार दिये सिर मौर उतार के डार दियो है ॥ 
रूप धरी मुनि का जबहीं तबहीं चढ़ि के गिरिनारि गयो है । 
छाल विनोदी के साहिब ने वहां पांच महाघत योग छयो है ॥ 


उदासीनताकी लहरके भाते ही उन्होंने हाथ जोडकर भगवान्‌ सिद्धको 
नमस्कार किया, जैसे मानो उनकी कृपासे ही यह उत्तम भाव उत्पन्न हुआ हो 
बस्त्राभूषण उतार फेके और वह मौर भी धराशायी हो गया, जो विवाहका प्रतीक 
था। मुनिका रूप धारण कर पच महात्रत ले लिये। 


“बर द्वारसे ही तो लौट गया, भाँवरें तो नहीं पडने पायी, अतः राजुलकों 
अन्य पति चननेका अधिकार है ।”-माता पिताके ऐसा कहते ही राजुलकी भो 
कुचित हो उठी । उसने फटकारतें हुए कहा । 

“काहे न बात सम्हाल कहौ तुम जानत हो यह बात भरी है। 

गाछियां काढ़त हो हमको सुनो तात भछी तुम जीम चली है ॥ 

मेँ सबको तुम तुद्य गिनो तुम जानत ना यह बात रछी है। 

या भव में पति नेमप्रभू चह छाछ विनोदी को नाथ बरी है ॥” 
मॉ-बापको फटकारना कोई अच्छी बात नही है । वे जो कुछ भी कह रहे 
थे, अपनी समझसे तो भलेकी ही कह रहे थे । किन्तु राजुल भी क्‍या करे, उसे 
दुख था कि उसीके माँ-बाप, उसे नातकर भी न जान पाये । उन्हे अपनी पत्रीके 
साधारण भोग-जन्य सुखका ही ध्यान था । किन्तु राजुलने तो विवाहको पवित्र- 
बन्धन माना था, भोगका सहारा नहीं। मनसे एक बार जिसे पति मान लिया 
जीवन-भर वह ही रहेगा । पति कुछ भी करें। तारीके इस पावन आदर्शपर 
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आधात करनेबाला कोई भी क्यों न हो, राजुल खरी-खोटी सुनाये बिना नही रह 
सकती । उसमे माँ-बापका ध्यान भी भरा देना होता है । पण्डित रामचन्द्र शुक्ल॒ने 
इसीको बडे धर्मके लिए छोटे घर्मकों न्‍्योछावर कर देनेकी बात कही है। वह यहाँ 
पूर्ण रूपसे घढठित होती है । 


राजुरू-पच्चीसी 

अनेकानेक भण्डारोम इसकी प्रतियाँ मौजूद है। बीकानेरके अभय जैन पुस्त- 
कालयमे जो प्रति है, वह वि० सं० १७८२ मगसिर बदो ६ को लिखी हुई हैं । 
जयपुरके बधीचन्दजीके दिगम्बर जैन मन्दिरके गुटका नम्बर १६१ में इसकी जो 

अशिलिवुद् है, वह वि० स० १७९३ की लिखी हुई है। जयपुरके ही ठोलियोके 
दिगम्त्र जेंव मन्दिरमे वेष्ठन नम्बर १९९ मे बेँत्री हुई 'राजुछ-पच्चीसी' वि० स० 
१७६९ की लिखी हुई है। श्री मन्दिर जी कूचा सेठ, दिल्‍्लीके शास्त्रभण्डारके 
वेष्ठन नं० ३०४मे इसकी एक प्रति मौजूद हैं। इस काव्यमे तेमिनाथ और राजुलका 
भावमय चित्र अंकित है। 


नेमजी रेखता 

इसकी प्रति बीकानेरके अभय जैन पुस्तकालयमे मौजूद हैं । इसकी भाषा- 
पर उर्दू-फारसीका अधिक प्रभाव है। फरजन्द, विलन्दसीस, फुरमाया, खुसदिल 
आदि शब्दोका प्रयोग हुआ है । इसमे नेमीश्वरके विवाहार्थ आनेसे लेकर राजुलके 
स्त्रीलमकों छेदकर स्वर्ग जाने तककी विविध बाते है। मुक्तक छन्दोम ही सब 
कुछ कहा गया है। अब इस रचनामें मुक्तक और खण्डकाव्य दोनो ही का 
आनन्द सन्तिहित है। गीतावछीकी भाँति उसमे मुक्तकता है और कथाका प्रवाह 
भी । भादि अन्त देखिए, 


आदि 


समुदविजय का फरजंद ब्याहने को आपने नेमनाथ खूब बनरा कहाया है । 
वखत विलद्सीस सेहरा विराजता हैं, जादोराय पंजकोटि जान खूब छाया हैं ॥ 
यानवर देखिके महरबान हुआ आप, इनको खलास करो येही फुरमाया है । 
जाना है जिहान को दरोग है बिनोदी छाछ, गिरनार ज्ञाय मक्ति ऐसी चित छाया है" 


१. परिडत रामचद्ध शुक्ल, मानसेकी धर्मभूमि, चिन्तामणि, पहला भाग, प्रयाग 
६४० ई० ३४० २११। 
१. राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित भ्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, पृष्ठ १४५ | 
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अरत 

“गिरनेरगढ़ सुहाया, सुख दि पसद आया तहां जोग चित्त छाय तन कहां गया है । 
शुभ ध्यान चित दीन्हां नवकार मंत्र छीन्हा, परहेज कर्म किया है ॥ 
ख्रीलिंग छेद की नहा पुछिंग पद छीन्दा ससद रहे स्वर्ग पहुची ललितांग पद भया है। 
खुस रेखते बनाये छाछ विनोदी गाये अनुसाफ दप ढाते, राजुछ का भया है ॥” 


प्रभात जयमाल 

इसे 'मगल प्रभात और निमिनाथजीका मगल' भी कहते हैं। इसको रचना 
वि० स० १७४४ में हुई थी। इसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके जैन 
मन्दिरके एक पाठसग्रहमे निबद्ध है। इसकी एक दूसरी प्रति पचायती दिगम्ब॒ुर 
जन मन्दिर दिल्‍लीम मौजूद है। इसमे भगवान्‌ नेमिनाथकी भक्तिमे कतिपय सुकतक 
पद्योका निर्माण हुआ है । सभी भक्तिसे ओतैप्रोत है। प्रात;:काल उठकर उनका 
उच्चारण करनेसे शुभ-गति मिलती है। 


चतुर्विशति जिन स्तवन सबयादि 

इसकी प्रति वि० सं० १८३९ भाद्रपद क्रृष्णा तृतीया शुक्रवारकी लिखी 
हुई बीकानेरके अभय जैन ग्रन्थालयमे मौजूद हैं। यह श्रावक वेणीप्रसादके बाँचने- 
के लिए लिखी गयी थी। इसमें कुल ७१ पद्म है और सभो सवंया हैं । इसके 
प्रारम्भके ८०९ पद्म आदिनाथके, फिर नवकार, १२ भावता और पाश्व॑नाथके 
सबैये है । पद्याक ४७ से आगे प्रत्येक छन्‍्दमे एक-एक तीर्थकरकी क्रमशः स्तुति 
हैं। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथकी बन्दना करते हुए भक्त कहता है, 

“ज्ञाके चरणारविन्द पूजित सुरिंद इंद देवन के वृन्द चंद सोभा अति मारी है । 
जाके नख पर रवि कोंटिन किरण वारे मुख देखे कामदेव सोभा छविद्दारी है ॥ 
जाकी देह उत्तम है दपन-सी देखियन अपनों सरूप सव सात की विचारी है । 
कहत विनोदीकाल मन वचन तिहुकाल ऐसे नामिनदन कू वंदना हमारी है ॥ 


फूल माल पच्चीसी 
जैता कि इसके नामसे स्पष्ट है, इसमें कुल २५ पतच्च है। दोहा, छप्पय और 
नाराच छन्दोका प्रयोग किया गया है। इसका प्रकाशन बंह॒द महावीर कोतन 
नाप्की पस्तकमे हो चुका है। विषय भक्तिसे सम्बन्धित है। तीर्थंकर नेमिनाथके 
१. राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थोंकी खोज, भाग ४, उदयपुर, पृष्ठ ११८ । 
२, बृहद्‌ महावीर कीतन, श्री दिगम्बर जैन पुस्तकालय, मद्दावीर॒जी, जयपुर, जनवरी 
१६५४३ ६०, पृष्ठ २१६-२१६ | 


३२० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


चरणोमे इन्द्रने उत्साहपूर्वक एक फूलमाला समर्पित की, जिसे इन्द्राणीने भिन्‍न- 
भिल्त प्रकारके पुष्ष, मोती और मणि-माणिक्योसे गूंथा था। उस मालछाकी शोभा 
देखिए, 
“सुगन्ध पुष्प बेलि कुन्द केतकी मंगाय के। 
चमेकि चम्प सेवती जुहो गृही जु छायके ॥ 
गुलाब कज छाइची सबे सुगन्ध जाति के । 
सुमाछती महाप्रमोद के अनेक भांति के ॥५॥ 
सुवणवार पोह बीच मोति छारू छाइया । 
सुहीर पन्‍न नीछ पीत पद्म जोति छाइया ॥ 
शर्ची रची विचित्र भांति चित्त दे बनाइ है । 
सु इन्द्र ने उछाह सों जिनेन्द्र को चढ़ाइ है ॥६॥ 
वह माला अमूल्य हो गयी थी। उसे शचीने गूथा, इन्द्रने खढ़ाया और 
भगवानका स्पर्श पाकर वह स्वयं भी पवित्र हो गयी थी। उसे प्राप्त करनेके लिए 
विभिन्‍न देशोसे विभिन्‍न जातियोके लोग भाये। उनमें साधारण थे और असाधारण 
भी, गरीब थे ओर मारुदार भी, कजूस थे और दिलदार भी तथा सामन्त थे और 
राजा-महाराजा भी | सभी मालाको लेनेके लिए अधिकसे अधिक मूल्य देता चाहते 
थे, किन्तु कुछ कजूस विस्फारित नेत्रोसे यह देख रहे थे, कि ये लोग एक छोटी-मी 
मालाकों लेनेके लिए असीम धन क्यो लुटाये दे रहे है । उस अवसरपर मानवके 
विविध भावोका एक छोटदा-सा चित्र देखिए, 


“सु अग्रवारू बोछिये ज्ु सारू भोहि दीजिये । 
दिनार देहु एक लक्ष सु गिनाय छीजिये ॥ 
खण्डेलवाल बोलिया जु दीय लाख देडगों । 
सु बांटि के तमोरछ में जिनेन्द्रमाछ लेठंगो ॥१६॥ 
कितेक लोग आइके खड़े ते हाथ जोरि के। 
किततेक भूप देखिके चले जु बाग भोरिकें ॥ 
कितेक सूम यों कहें जु कैसे छक्षि देत हो। 
लुटाय माल आपनो सु फूल मार छेत हो ॥२०॥ 
इस भक्तिके अवसरपर अनेक श्राविकाएँ जब अपने उद्याम भावोकों रोकने- 
में असमर्थ हो गयी, तो नृत्य कर उठो और उनको प्रत्येक थिरकनमे भक्तिका 
उद्वतनत था। मृद्ग-तालोके साथ-साथ सुकण्ठोसे मंगल-गीत भी फट उठे 
“कई प्रवीन श्राविका जिनेन्द्र को बधावहीं । 
कई सुकण्ठ राग सों खड़ी जुमारू गावहीं ॥ 
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कई सुनृत्य को करें नें अनेक सावही। 
कई मरूदंग ताल पे सु अंग को फिरायही ॥२१॥”” 
वीतरागकी माला खरीदनेके लिए भक्तिकी आवश्यकता है। गुरु महाराजने 
धोपणा की कि माला उस्तोको मिलेगी, जो अधिकसे अधिक जिनेन्द्रभक्तिका 
परिचय देगा । भक्त वह है, जो जिनेन्द्र यक्ष और बिम्बप्रतिष्या करवाकर संघ 
चलानेका श्रेय प्राप्त करेगा, 
“कहे गुरु उदार थो सु यो न मार पाइये । 
कराइये जिनेन्द्र-यक्ष बिंबहू मराइये ॥ 
चलाइये जु सबजाव संघही कहाइये । 
तबे अनेक पुण्य सों अमोऊ मार पाइये ॥२२॥ 
संबोधि सब गोटि सो गुरु उतार के लई । 
बुलाय के जिनेन्द्र माल संघराय को दुईं ॥ 
अनेक दृ्ष सों करे जिनेन्द्र तिछक पाइये । 
सुमार श्री जिनेन्द्र की विनोदिकाक गाइये ॥१३॥ 


भक्तामर स्तोत्र कथा ओर भक्तामर चरित 

'भक्‍तामर स्तोत्र कथा का निर्माण वि० स० १७४७ सावन सुदी २ को हुआ। 
'यह रचना पद्चमे न होकर हिन्दी-गद्यमे है। इसकी एक प्रति वि० सं० १९४७ की 
लिखी हुई, जयपुरके ठोलियोके जैन मन्दिरमे विराजमान है। वि० सं० १९०९ 
की लिखी हुई हस्तलिखित प्रतिकी सूचना काशी सागरी प्रचारिणी पत्रिका के 
वि० स० २००६ के हस्तलिखित ग्रन्योकी खोजके परिशिष्टमे अंकित है। इस 
विवरणके सम्पादको का विचार है कि वह एक उत्तम कृति है। किन्तु वह गद्य- 
में व होकर पद्यमें है, ओर इसका नाम भो 'भक्‍तामरचरित? दिया हुआ है। एक 
भक्‍तामरचरित'का उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी सभाके बारहवें त्रेवाधिक 
विवरणमे हुआ है| उसकी प्रति बाराबकीके जेब मन्दिरसे प्राप्त हुई थी । इसपर 
भी निर्माणकाल वि० सं० १७४७ पड़ा हुआ है । इसमें दोहा, अडिल्ल, कुण्डलिया 
और सोरठा आदि उन्दोका प्रयोग किया गया है। इसके भन्तमे कवि और उसके 
समयका भी सक्षिप्त परिचय दिया है। 


१, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका बारहवाँ त्रेवा्षिंक हिन्दी ग्रन्थोंकी खोजका 
विवरण, परिशिष्ट २, पृष्ठ १५७४ । 
२ दोहा छद अडिल्ऊ बनायों । 
कहु कुडलकिया सोरठा लायो ॥ 
४१९ 


३२२ हिन्दी जेन भक्ति काव्य और कवि 
अन्य रचनाएँ 
'पच्च॒कल्याणक कथा की प्रति दिल्‍लीके पंचायतों दिं० जैन मन्दिरमे 
मौजूद है। नौका बन्ध' नामकी रचना जयपुरके पं० लूणकरजीके भन्दिरमे गुटका 
न॑ १०३ में निबद्ध है। 'सुमति-कुमतिकी जखडी”' जयपुरके बडे मन्दिरके वेष्टन 
नं० २१३४ में बँंधी रखी है। इसपर लेखनकाल सं० १७८९ एडा है| विनोदी- 
लालने 'सम्पक्त्व कौमुदी की रचना वि० स० १७४९ में की थी। विप्णुकरुमार- 
मनिकथा' और 'श्रोपाल विनोद कथा” दोनो हो विनोदीछालकी क्ृतियाँ है । वे 
तया मन्दिर दिल्‍्लीके शास्त्रभण्डारमे मौजूद है। श्रीपाल विनोद की रचना वि०सं० 
१७५० में हुई थी 'घटुकर्मोपदेश रत्नमालाकी रचना वि० सं० १८१८ में 
हुई । इसकी प्रति अछनेरा ( आगरा )में मौजूद है । यह भनुष्टुप्‌ छन्दोमे लिखा 
गया है । 


८३२. बिहारीदास (वि० सं० १७५८ ) 


पण्डित बिहारीदास आगरेके रहनेवाले थे। उनकी गणना उत्तम कोटिके 
विद्वानोमे की जाती थी। जैन हिन्दी भवक्ति-साहित्यके प्रसिद्ध कवि द्यानतराय | 
उन्हीके शिष्य थे। उन्होने अनेक स्थानोपर अपने गृुएका नामोल्लेख किया है। 
उस समय आगरेमे दो ही विद्वान थे, १० मानसिह जौहरी, जिनकी सैली' चलती 
थी और पण्डित बिहारीदास । 

बिहारीदास कवि भी थे ओर उन्होने सर्वत्र बिहारी” का प्रयोग किया है | 
कही-कही अपनेकों बिहारीलाल भी लिखा है, किन्तु ये 'सतसैयाकार से स्पष्ट 
रीत्या पृथक्‌ है। वेंसे भी बिहारी अथवा बिहारीलालछ नामके कई कवि हुए है । 
उनमे-से एक तो कायस्थ थे, जो ओरछाके रहनेवाले थे। उनका रचनाकाल स० 
१८१० माता जाता है। दूसरे वे थे जिनका उल्लेख काशी नागरी प्रचारिणी 
पत्रिका के द्वितीय त्रेवाषिक रिपोर्टमे हुआ है। इन्होंने सं० १८२० में 'नखशिख 


सवत्‌ सन्रह से सैताल । 
सावन सुदी दुतिया रविवार ॥। 
देखिए वहीं | 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाका हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्थोंका पन्द्रह॒वां त्रेवाषिक 
विवरण । 
२. मिश्रबन्धु विनोंद, भाग २, १० ७०७। 
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रामचन्द्रजो की रचना की थी। तीसरे वे है जिन्होंने १८१५ में 'हरदोल चरित्र 
लिखा था। चौथे प्रसिद्ध योगी हरिरामदासके मुख्य शिष्य थे। हरिरामदासके 
स्वर्गारोहणके उपरान्त वे उनको गह्दोके अधिकारी भी हुए। उन्होंने 'नीसाणी' 
नामको एक प्रौढ रचनाका निर्माण किया था; जो सवत्‌ १८३५ के बादकी कृति 
है । अर्थात्‌ ये सब उन्‍्नीसवी शताब्दीके कवि थे । 

पण्डित बिहा रीदासका रचनाकार अठारहवी शताब्दीका पूर्वार्द माता जा 
सकता है। श्री द्यानतरायका जैनधर्मको ओर झुकाव स० १७४६ में पण्डित 
बिहारोदासकी प्रेरणासे ही हुआ था । अर्थात्‌ इस समय तक वे बिद्वत्ता-जन्य 
ख्याति प्राप्त कर चुके थे। अतः यह निश्चित हैं कि उनका जन्म अठारहबी 
शताब्दीके प्रारम्भमे हुआ होगा । 

बिहारीदासने 'सम्बोध पंचासिका , 'जखडी , 'जिनेद्ध स्तुति और आरती'का 
निर्माण किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि द्याननराय उनन्‍्हीके विकसित 
रूप थे । 


सम्बोध पंचासिका 

इसका दूसरा नाम अक्षर बावतनी है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० स० 
१८३२ को लिखी हुई दि० जैन मन्दिर बडोतके वेष्टन न० २७२ गुटका नं० 
५५ से पृु० ३६-४० पर निबद्ध है । इसके अन्तमे कृतिका रचनाकाल वि० स॒० 
१७५८ कात्तिक वदी १३ दिया हुआ है। इससे यह भी सिद्ध है कि बिहारी- 
दास आगरेके रहनेवाले थे। जयपुरके बधोचन्दजीके मन्दिरमे विराजमान गुटका 
नं० १२८ में भी इसको एक प्रति संकलित हूँ । श्री दि० जेन मन्दिर कूँचा सेठ, 
दिल्‍लीके वेष्टन नं० ३११ में इसकी एक हस्तलिखित प्रति मौजूद है । उसकी 
लिखाबट उत्तम है । उसपर भी रचना स० १७५८ ही दिया हुआ है । 

इस कृतिमे ५० पद्चय है। विविध ढालोमे इसकी रचना की गयी हूं। प्रारम्भ- 
में कविने 'ऊकार में बसे पच परम पदकी वन्दना करके अपनी रघुता प्रदर्शित 
की है, 

“डुँकार मंझार पंच परम पद वसत है । 
तीन भवन में सार वढ़ों मन वच काय के ।!१॥ 


नी कल + पा जि७ड किए कण 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिकाकी १६०५ की खोज रिपो्ट । 

२, डॉ० मोतीलाल मेनारिया, राजस्थानी साषा और साहित्य, ए० ३०६ । 
३. परिडत प्रेमीक्ृत हिन्दी जैन साहित्यका इतिहासे, ४० ५८। 

४. ये उद्दरण बड़ौतवाली दस्तलिखित प्रतिसे लिये गये है। 





३१२४ हिन्दी जेन भक्ति-काब्य और कवि 


अक्षर ग्यान न मोहि छद भेद समझु नही। 
बुध थोरी कोस होय भाषा अक्षर बावनी ॥२॥ 


कविका कथन है कि वरभव प्राप्त करना अत्यधिक कठिन हैं । उसे व्यर्थ 
नहीं खोना चाहिए। यदि वह खो गया तो समुद्र राईकी भाँति फिर प्राप्त न 
होगा । केवल पछताना ही हाथ रह जायेगा, 


“आातम कठित उपाय पाय नश्भव क्‍यों वजे । 
राई उद्धि समानी फिर हुढ महीं पाइये ॥३॥ 
हू विधि नर॒भव को पाय विशयै सुष सौरभ । 
सो सठ अरूत षोय हाछाहुछ विष आचर ॥४॥ 
ईश्वर भाय्रे यह-नरभव मक्ति षोवे दथा । 
फिर न मिले यह देह पछताओ बहु होयगो ॥७॥॥” 


जीवको सावधान करते हुए कविने लिखा हे कि तूने विपयोगे अपना मन 
लगा रखा है, आत्माका हिंत नहीं करता। थोडे-मे सुखके लिए तू भवसमुद्रम 
पड गया हैँ। पाप-लहर ठुझे कष्ट देवी है। अत धर्महपी जहाज पकड़कर, मुख- 
पूर्वक इस भवसमुद्रसे पार हो जाओ, 


“जो तू विषयीन सो रूग्यो मन साई रे । 
आतम हित नही हो ही चेत मन भाई रे ॥२३॥ 
हक सुष को सवद्धि परो मन साईं रे। 
पाप रूहर दुष देहि चेत सन साईं २॥ 
पकरे धर्म जिहाज ज्यों मत्र भाई रे । 
सुषस्यों पार करे हि चेत मन भाई रे ॥२४॥” 


धर्मसे प्रेरित होकर जो जिनेन्द्रकी पूजा करता है, जिनेन्द्रके चरणोमे चिस 
लगाता है, उसे मतवाछित फल मिलता है। जिनेन्द्रके द्वारा बताये गये शिवमार्ग- 
को जो थोडा भी जान पाता है और अन्तमे समाधिमरण करता है, उसे चतुअतिका 
दु.ख नहीं भोगना पडता । 


“छागि धरम जिन पूजिये, सांच कहयो सब कोह । 
चित्त प्रभु चरन छगाइयों, तब मन वांछित फल दोह ॥५३॥। 
सिव सारण जिन भाषियों, किचित जाणौ कोह । 
अंति समसाहि मरण करें चड गइ दुष नहिं होह ॥४४॥” 
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जखडी 


विगत पृष्ठोपर यह लिखा जा चुका हैँ कि जेन भक्ति-साहित्यमें जखड़ियोकी 
परम्परा पुरानी हैं। हिन्दीके कवि भी लिखते रहे है। रुपचन्द, दौलतराम, 
भूधरदास, रामकृष्ण और जिनदासकी जखडियाँ तो बहुत ही प्रसिद्ध है। 'जखड़ी- 
को हिन्दीका स्तोत्र कह सकते है । बिहारीदासने भी एक जखडीका निर्माण किया 
था। उसमे ३६ पद्य है। उसकी एक प्रति जयपुरके ठोलियोके दिगम्बर जैन 
मन्दिरमे वेष्टन न० ४८ में सुरक्षित है। इसमें कुछ ४ पन्ने है । इसकी एक दूसरों 
प्रति जयपुरके ही बडे मन्दिरके गुटका नं० ८० से सकलित है। इस प्रतिपर 
रचतना-सवत्‌ १७५६ पडा हुआ है । इसका अर्थ है कि 'जखडी', “सम्बोध-पंचा- 
सिका से दो वर्ष पूर्व बन चुकी थी । 
जखडोीमे तीथ्क्षेत्रो, भक्षत्रिम चेत्वी, कल्पवक्षो, धवल-जयधवलर और 
आयार्योकी वन्दना की गयी है। कत्िपय पद्म इस प्रकार है, 
“शिखरी देश के मध्य पिराजे सम्मेदाचर वंदों जी । 
कम कार्टि निर्वाण पहुच्या बीस जिनेइ्चर बंदो जी ॥। 
जम्बू शालमछो वृक्ष वंदों चेत्य वृक्ष सब बंदों जी । 
रजत गिरि कुछाचछ बंदों कंचन गिरि सब बंदी जी । 
अशिहंत सिद्ध सूर उपाध्याय साध सकछ पद वढ़ों जी । 
जो सुमरया सो मवद्धि विस्था मेटो कम कुफंदा जी ॥।” 
जिनेन्द्र-स्तुति 
यह रचना बृहज्जिनवाणी संग्रह ( पृू० १२६ ) में प्रकाशित हो चुकी है । 
इसमे भगवान्‌ जनिनेन्द्रके स्तुति-परक भावोका प्रकाशन हुआ है। भक्‍त कवि 
भगवान्‌के उस रूपपर रीक्षा है, जिसमे वस्त्राभूषणका आडम्बर नहीं, अपितु 
मुद्रासे शान्ति बिखर रही हैँ और दृष्टि नांसाके अग्र भागपर स्थित है। भगवाजनूके 
चरण कमल-जँसे है । उनके नखोसे करोडो सूर्योकी प्रभा निकल रही है। उनपर 
देवेन्द्र, भाग और नरेत्द्रोकी मुकुट-मणियाँ झुक रही है, 
“बस्त्रासरण विन शान्त मुद्रा, सकक सुर नर मन हरे । 
नासाग्रदष्टि विकारवर्जितव, निरखि छवि संकट हर ॥ 
तुम चरण पंकन्र नख प्रभा, नस कोटिसूय प्रभा घरे। 
देवेन्द्र नाग नरेन्द्र नमत सु, सुकुट सणि श्रुति विस्तरे ॥ 


१, ये पद्म ठोलियोंके मन्दिरवाली प्रतिके प्राधारपर दिये गये दे । 


३२६ हिन्दी जैंन सक्ति-काव्य और कवि 


भगवान्‌क्की शोभा केवल बाह्य नही है, उनका अन्त भी असाधारण खझूपसे 
लस रहा है। उनकी जाप लगानेसे पाप-समूद नष्ट हो जाते है, और उनका 
ध्यान करनेसे शिव-थल प्राप्त हो जाता है। यह जीव बुराइयोमे फेसकर संसार- 
के बड़े-बडे दु खोकों सहन करता रहा है, उसे सुख तो सरसोके समान भी नहीं 
मिला । भगवानकी भव्तिसे ही उसे सुख मिल सकता है । 
“अंबर बहिर इत्यादि लक्ष्मी, तुम ग्रसाधारण लसे । 
तुम जाप पापकलाप नासे, ध्यावते शिवथक बसे ॥ 
में सेय कुदग कुबोध अन्नत, चिर अम्यो भव वन सबे । 
दुख सहे सर्व प्रकार गिरि सम, सुख न सघप सम कबे ॥ 
ससारके जीव विषय-कषायोमे निमग्न है। जो चेत जाता हैं, वह ही 
इस भवसमुद्रकों तिर जात्म है। अपनी विगत करनीपर पद्चात्ताप करना ही 
शिव-पथकी ओर बढना है। यह पद्चात्ताप ही जीवकों भगवानके चरणोमे ले 
जाता हैं ओर भकतके अन्तःकरणसे यह ही लहर उठती है कि “हे भगवन्‌ ! 
मुझें आपकी भक्तिके अतिरिक्त और कुछ भी वैभव नहीं चाहिए ।” एतत सम्बन्धी 
एक पद्च है, 
“परचाह दाह दृहयो सदा, कबहूं न साम्यसुधा चख्यों। 
अनुभव अपूरब स्वादु विन नित, विषय रस चारो मस्यों ॥ 
अरब बसो मो उर में सदा प्रश्न, तुम चरण सेवक रहो । 
वर भक्ति अति दृढ़ होहु मेरे, अन्य विभव नहीं चहों ॥ ७ ॥” 
भकतको यह पूर्ण विद्वास हैं कि भगवानकी शरणमे जानेसे जन्म-मरणके 
कष्टोसे छुटकारा मिल जायेगा, 
“मगछ सखझपो देव उत्तम, तुम शरण्य जिनेश जी । 
तुम अधम तारण अधम, मम रूखि मेट जन्म कलेश जी ॥” 


आरती 
बिहारीदासकी लिखों हुई एक सरस आरतो जयपुरके छावडोके मन्दिरमे 
विराजमान गृटका न० ५० के पृ० ४ पर अकित है। आरती “आतमदेवा' की 
की गयी है । 
“करो आरती आतमदेवा 
गुण परजाय अनंत असेवा ॥ 
जामे सब जग वह जग माहीं 


बसत जगत में जग समा नाहीं ॥। 
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ब्रह्म विष्णु महेइवर ध्यावें 

साधु सकर जिह के गुण गाचे ॥ 
बिन जाने जिथ चिर भव डोले 

जिहि जाने छिन सिवपट खोले ॥ 
च्रती शअ्रत्नती विध वउ्योहारा 

सो तिहुकाल करम सो न्‍्यारा ॥ 
गुरु शिष्य उमय वचन करि कहिये 

वचनातीव दसा तिस लहिये ।॥। 
सुपर भेद को खेद न छेदा 

जाप आप में आप निवेदा ॥। 
सो परमातम पद सुख द्वाता 

होंह बिहारोदास विख्याता ॥” 


८४. किशनसिह ( वि० सं० १७६३ ) 


इनके पितामह सिगही कल्याण रामपुरके रहनेवाले थे। उनका वंश खण्डेल- 
बाल और गोत्र पाठणी था। किसी तीर्थन्यात्राके लिए सघ निकलवानेके कारण 
उन्हें 'सघी कहा जाने लगा था। 'सिगही” उसीका बिगड़ा हुआ रूप है। आज 
भी ऐसोके वशधरोको 'सघई जू' कहते है । सिंगही कल्याण अनेकानेक गुणोके 
निधान थे, अत उनका यश भी बहु बडा था। भगवान्‌ जिनेन्द्रका पूजन और 
जिन-श्रुतका अध्ययन उनका नित्य-नेमित्तिक कर्म था। दान भी बहुत देते थे । 
उनके दो पुत्र थे - सुखदेव और आनन्दर्सिह । भगवान्‌ जिनेन्द्रके पढोकी वन्दनासे 
सुखदेवके तीन 'सुनन्द' उत्पन्न हुए : थान, मान और किशन । किशन हो किशन- 
सिह बने । क्षेत्र विषाकी कर्म'के उदयसे वे 'निजपुरकों छोड़कर सागानेरमे 


१ खंडेलीवालं वस विसाल नागरचाल देसथिय । 
रामापुरवास देवनिवास धर्मप्रकासं प्रगटकियं ॥ 
संगहीकल्याण सबगुण जाण गोत्र पाठणी सुजसलिय । 
पूजाजिनराय श्रुतगुरुपायं नम सकति निज दाम दिय॑ ॥१॥ 
त्रेपनक्रियाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसगअह, जयपुर, १६९५०, १० २२० । 
२. तमु सुत दुय एवं गुरुमुखदेव॑ छहुरो आणंदर्सिह सुणों । 
सुखदेव सुनंदन जिनपदवदन थान मान किसनेस सुणों ॥ 


३२८ हिन्दी जन भक्ति-फाब्य भौर कवि 


रहने लगे थे । उस समय वहाँ राजा सवाई जयसिहका राज्य था। सब प्रजा 
सुखी और धन-धान्यसे पूर्ण थी। किशनर्तिहका जीवन भी सुखमभय था। उनका 
अधिकाश समय भगवान्‌ जिनेन्द्रकी भक्ति और साहित्य-रचनामे व्यतीत होता 
था। उन्होने जो कुछ लिखा, हित्दीमे ही लिखा। उनके हृदयमे जो कुछ था, 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोंमे ही समर्पित हुआ। वे एक भवंतत कति थे, जिनकी 
भापासे माधुर्य था ओर भावोमें रवाभाविकता । 

पण्डित नाथ्रामजी प्रेमीने उनकी केवल तीत रचनाओका उल्लेख किया 
था . क्रियाकोश', “भद्रबाहुचरित्र' ओर 'राजिभोजवकथा | - अत राजस्थामके 
शास्त्र-भण्डारोंमे उनकी लगभग २० रवताओका पता लगा है। उनमें-से अधिकाश 
जेन-भक्‍्तिसे सम्बन्धित है । 


क्रिया-कोशा 


इसका निर्माण वि० सं० १७८४ में हुआ था । इसका प्रकाशन बहुत पहले 
हो जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय हीराबाग, बम्बईसे हो चुका है। इस ग्रन्थमे 
२९०० पतद्च है, उनमें जैतोकी धामिक क्रियाओका उल्लेख हैं। रचना मौलिक 
है, किन्तु कविताकी दृष्टिसे साधारण है। कुछ भक्तिसम्बन्धी पद्च है, 
“समवसरन रक्ष्मी सहित, वद्धमान जिनराय । 
नमो विद्युध वंदित चरन, मविजन को सुषदाय ॥ 
बृषम आदि जिन आदि है, पारश छों तेईंस । 
मन वच काया पद पद्म, वंदों करि घरि सीस ॥ 


किसन इंह कीनी कथा नवीनी निजहित वीनी सुरपद की । 
सुखदाय क्रिया भनि यह मनवचनतनि सुद्धपरू दुरगति पद की ॥२॥ 
वहीं, १० २२०। 

१ क्षेत्र विषाकी कर्म उदे जब आईया, निजपुर तजि के सागानेरि वसाईया। 
तह जिन धर्म प्रसादि गम दिन सुत लही, साधर्मीजनमान दे हित गही ॥ 
वही । 

२ हिन्दी जैन साहित्यका इतिहास, ४० ६६ । 

३. सबत्रहसे संवत चौरासियाजु भादो मास, 
वर्षारितिश्वेत तिथि पुन्यो रविवार है।' 
त्रपनक्रियाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसंभद, पृ० २२१ | 
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“नसों सककछ परमातमा, रहित अठारदइ दोष । 
छियाछिस गुन भ्रम्रुष जे, हे अनंत गुन कोष ॥ 
जाचारज उवझाय गुरु, साधु द्विव्रिध निरअन्ध । 
भदि जगवासी जननि को, दरसाबै सिव पंथ ॥”' 


भद्गबाहु चरित् 

इसकी एक प्रति नया मन्दिर दिल्लीके शास्त्रभण्डारमें मौजूद है। इसमें ३६ 
पृष्ठ है । यह प्रति वि० सं० १९२९ की लिखी हुई है । इसकी रचना हिन्दी-पद्चमे 
हुई थी।. दूमरी प्रति जयपुरके ही ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिरके वेष्टन न॑० 
७८ में बँधी रखो है । इसमे ३५ पृष्ठ है। इसपर रचनाकार सं० १७८३ पड़ा 
हुआ है। इसी मन्दिरके गुटका न० २५ में भी “भद्रबाहुचरित' संकलित है । यह 
एक नवीन प्रति है और इसपर रचनारसवत्‌ १७८३ पडा है, जिसका समर्थन 
उसकी अन्तिम प्रशस्तिसे होता है। इसमे आचार्य भद्बाहुका चरित्र अकित है । 
भद्रबाहु अन्तिम श्रुतकेवछी थे और उनको भक्तिमे विपुल साहित्यका निर्माण 
होता रहा है, उन्हीमे-से एक प्रस्तुत रचना भी है। इसका आधार आचार्य रत्न- 
नन्दिके द्वारा विरचित संस्कृतके 'भद्बबाहु चरित को बताया गया है। किशन पिह- 
के “भद्रबाहु चरित में भाव बौर भाषा दोनो ही उत्तम कोटिके हैं। आदिका एक 
पद देखिए, 


“क्रेवल बोध प्रकास रवि उद्दे होत सख साल । 
जग जन अन्तर तम सकल छेद्यो दीन दयाल ।। 
सनमति नाम जु पाइयौ जेसे सनमति देव । 
मोकों सनमति दीजिए नमी बज्रिविध्व करि सेव ॥” 

१, नया मन्दिर दिल्लीके “अर २६” पर निबद्ध भद्गबाडु चरित' देखिए । 
२. संवत सतरह से असी उपरि और है तीन | 
माघ कृष्ण कुज अष्टमी ग्रत्थ समापत कोन ॥॥२०॥ 
गुटका न० २५, मन्दिर ठोलियान, जयपुर । 
३. मूल-प्रन्थ कर्ता भये रतन नन्दि सु जानि । 
तापरि भाषा प्रहरि कोनो मती परमान ३६ १॥ 
किसनसिह विनती करें, रखि कविता की रीति । 
बहु चरित भाषा किया, बालवोध धरि प्रीति ॥१७॥। 
बही, प्रशस्ति । 
४र 





ः 
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रात्रि-भोजन-कथा 
इसको नागश्री कथा भी कहते है। इसकी एक प्रति पचायती मन्दिर 
दिल्‍लीके हस्तलिखित ग्रन्थोमें मौजद है । इसमे २८ पृष्ठ है। इसपर रचनासवत्‌ 
१७७३ पडा हुआ है। इसकी दूसरी प्रति नागश्नी कथा के नामसे जयपुरके 
बधीचन्दजीके मन्दिरके वेष्टन न० ६०८ में निबद्ध हैं। उसके आगे भी रचना- 
संवत्‌ १७७३ हो दिया हुआ है । पण्डित नाथूरामजी प्रेमीने भी किसी प्रतिके 
आधारपर यही रचनाकाल निर्धारित किया हैं। इसकी एक प्रति आमेरके 
शास्त्रभण्डारमे रखी है । इसमे कुल २६ पृष्ठ है, जिनपर ४१५ पद्चय अंकित है । 
इस कथाका आरम्भिक पद्चय इस प्रकार हैं, 
“समोसरण सोमा सहित जगत पूज्य जिनराज । 

नमो त्रिविध सवद्धिन कौ तरण विरुद जिहाज | 

जिन मुख अबुज़ खरो, स्यादह्ाद मय सोय । 

ता स्वर सुति कों माव धरि, नममों सकक मद खोय ॥” 


बावनी 
इसको एक प्रति जयपुरके बडे मन्दिरके वेष्न न० १२६७ में निबद्ध हे । 
इसमे कुछ १८ पृष्ठ हैं। इसपर रचनाकार सं० १७६३ पडा है। अगरघन्दजी 
चाहदाने बाव्रनियोका एक छोटा-सा संकलन, “राजस्थानमे हिन्दीके हस्तलिखित' 
अन्थोकी खोज , भाग चतुर्थ ( पृष्ठ ८३ ) पर दिया हैं, जिसमे किशनकी बावनी 
भी हैं। यह प्रति बीकानेरके अभय जैन ग्रन्थालय' मे मौजद हैं। इसपर रचना- 
सवत्‌ विजयदशमी १७६७ पडा हैं। उसका आदि मगलराचरण देखिए, 
ऊकार अपर अपार अविकार अज 
जजरजु है उदार, दादनु हुइन को 
कुअर ते कोट परजंत जग जंतु ताके 
अतर को जामी बहुनामी सामी संत को । 
१. अनेकान्त वर्ष ४, किरण ६, ७, १० ५६३ । 
२, हिन्दी जैन सादिश्यका इतिहास, प० ६६ | 
३. सिरि सिघराज लोका गछ सिरताज, 
आज तिन की कृपा जू कविताई पाई पावनी। 
घवत सतर सतसटठे विजैदसमी की 


प्रन्थ की समापत भई है मनभावनी ॥ 
अभय जैन ग्रन्थालयकी प्रति । 
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चिंता को हरनहार चिता को करनहार, 
पोषन मरनहार किसन अनंत को । 
अंत कहे अंत दिन राखे को अनंत विन, 
ताके तंत अत को भरोसो सगवंत को ॥१॥ 
आदिनाथजीका पद 
इसकी रचना वि० स० १७७१ में हुई थी। यह प्रथम तोथंकर भगवान्‌ 
आदिनाथकी भक्‍क्तिमे निर्मित हुआ हैं। इसकी प्रति जयपुरके दि० जेन मन्दिर 
बधीचन्दजी के शास्त्रभण्डारमे गुटका न० १६१ में सकलित है। यह लिपि मया- 
चन्द गंगवालने रोझडोमे की थी । 


चेतन-गीत ह 

यह गीत अपने चेतनको शिक्षा देनेंसे सम्बन्धित है। चेतन अ्ममे फंसकर 
सचाईको भूल गया है | यह गीत उपर्युक्त मन्दिरके ही गृुटका न० ५१ में निबद्ध 
हैं । यह गुटका सं० १८२३ कार्तिक बदी ७ का लिखा हुआ हैं । 


कविका कथन हूँ कि यह चेतन गुणवान्‌ होते हुए भी अपनेको भूल गया है, 
जागृत नही होता । वह चतुर होते हुए भी इस संसारमे सुख मान रहा है। बह 
भव-शभ्रमणकी बात विस्मृत कर चुका हैँ--- 
“तुम सूते कार अनादि के जागो जागो जो चेतन गुणवान । 
होजी सुष मानत संसार में इढ ठाम्यो जी तुम कोण सयाण । 
हु भूलि यये मव अरमण को छिन सोवों जी पुरबल बाता ॥ 


आत्मतत्त्वको न जाननेके कारण यह जीव चारो गतियोमे भ्रमण करता हैं | 
'चह ठगिनों कुमतिके चक्‍क्वरमे फंस जाता है भौर उसका अनादिकाल व्यर्थ ही बीत 
जाता हैं, 
“हो जो इह विधि चहेँ गति मे भ्रम्यो 
बिन आतम तसस्‍्व तको पहचानि। 
हो जी कार अनादि गुमाइयो 
इस कुमति ठगोरी के बचमांनी ।।” 


'बिनती 

इस विनतीका निर्माण तोथक्रकी भक्तिम किया गया हैं। इसकी प्रति 
उपयुक्त मन्दिरके ही बेष्टन न० १०१५ में मौजूद है । उसमे केवल एक पृष्ठ है । 
उसपर रचना और लेखनकाल कुछ नहों दिया हैं । 


३३२ हिन्दी जैन भक्ि-काज्य और कवि 


पद 
इन्होने कुछ पदोकी भी रचना की थी। इनके कतिपय पद दि० जैन मन्दिर 
बडोतके पदसग्रहकी हस्तलिखित प्रतिमे, कुछ पद अतिथय क्षेत्र, महावीरजीके एक 
प्राचीन गुठकेमे और कतिपय जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका न० १५८ 
में सकलित हैं । 
उन्होंने एक पदमे मध्यकालीन जैन सन्‍्तोकी भाँति ही कहा कि हृदयकों श८ 
किये बिता भगवानके नामोंच्चारण और वीर्थयात्राओसे भी कुछ नही होता, 
“जिन आपकू जोया नहीं, तन सन कं घोज्या नही। 
मन मैल कु धोया नहीं, अगुछ किया तो कया हुआ ॥टेक।। 
लारूच करें दिलदाम को, षासति करे बद काम की । 
हिरदे नहीं सुद्ध रीम की, हरि हरि कहया तो क्‍या हुआ्ा ॥ 
कूंचा हुआ घन मारदा, धंधा करे जंजारूदा । 
हिरदा हुआ च्यंसाकदा, कासी गया तो क्‍या हुआ ॥।! 


एक-दूमरे पदमे विशुद्ध भक्तकी भाँति ही कविने कहा कि जिनको आँखे भगवान्‌ 
जिनेन्रसे ऊय गयी, वे उनके बिना रह नहीं सकते । जिनेन्द्रके देखनेपर ही उन्हें 
सुख मिलता है। बिना देखे वे व्याकुल हो उठते है। एक भक्‍तम भगवानकर 
निरन्तर देखते रहनेकी ऐसी अदम्य प्यास होती है, जो कभी नुझती ही नहीं, 

“छातमि गई ये अँखियाँ जिन बिन रहो हु न जाय ॥ 

जब देधे तब ही सुख उपजे बिन देख्या उकलाय। 

मिट॒व हृढे रो सूये उदय लें मिथ्या तिमिर मिटाय ॥ 

इन्द्र सरीसा तृप्त न हुवा छोचन सहस बनाथ। 

चिरम आँख अब है मेरै कब लू कहूँ बनाथ ॥ 

अनुसव रस उपज्यो अब मेरे आनमद उरन समाय। 

दास किसन एसे प्रभु पाये छरि छरि ध्यान छगाय ॥ 


पुण्याश्रवकथाकोश 


यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है, जिसको रचना बि० स० १७७३ मे हैं थी । 
इसका सककछन जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरके गुटका म० ३८ में किया गया 
यह घुटका स्न्‍र० १८१३ में छिखा गया था। इससें जैन-मकक्‍तोकी पश्च-बद्ध 
कथाएँ हैं । 


१. जयपुरके मन्दिर बधीचन्दका पदसंगह ४६ २, पत्र १८५ | 
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चतुर्विशति जिनस्तुति 
यह स्तुति उपयुक्त मन्दिरके ही गठका न० १०२ बवेष्टन न॑ १९०९ में 
अकित है । भगवान्‌ पार्श्वनाथकी स्तुतिमे रचा गया एक छप्पय देखिए, 
“अच्जसेन नृप पिता देवि वांमा सुमाता | 
हरित काय नव हाथ वरघस्त आयु विष्यादा 
वाणारसी सु जन्म वश इध्ववाकु मंझारी 
रूछिन सरप जु वन्‍्यो प्रश्चु उपसर्ग निवारी 
गणवर जु भये दश ग्यान घर कोस पाँच समवादि सनि । 
श्रीपाइव नाथ दंदी सदा कमठ मान वनदव अगनि ॥२८॥* 
किशनसिहजीने भक्तिसम्बन्धी अनेक गोत और स्तुतियोकी रचना की है। 
इनका सकलन उपयुक्त मन्दिरके ही गुटवंश नं० ५०२*मे किया हुआ मौजूद है | 
इस गुटकेमे २०२ पृष्ठ है, जिनमे-से पृष्ठ ५५ तक तो किशनसिहका हो रचा हुआ 
'भद्रबाहुचरित्त भाषा” लिखा है, ओर अवशिष्टपर उनकी भक्तिसम्बन्धी छोटो- 
छोटो रचनाएँ निबद्ध है। वे इस प्रकार हैं, 
श्रावक मुनि गुण वर्णन गीत, चोबीस दण्डक' ( स० १७६४ ), 'णमोकार 
रास” ( १७६० ), जिनभकित गीत , 'गुरुभक्ति गोत, चेतन लोरी', निर्वाण- 
'काण्ड भाषा ( स० १७८३, सम्रामपुर ) इसी गृटकेमे उनकी 'एकावलो ब्रत कथा" 
कोर 'लब्धि विधान कथाएँ भी सकलित है । 'लब्धि-विधान कथा की रचना स० 
१७८२ में आगरेमे हुई थी । 


८५ खुशालचन्द काला (वि० स० १७५७३ ) 


खुशालचन्दका जन्म सागानेरमे हुआ था । उनके पिताका नाम सुन्दर ओर 

ः व ० ० घन 

साताका नाम अभिधा था। मूलसघी पण्डित लक्ष्मीदास उनके गुरु थे। उन्हें 
इन्द्रक समान ख्याति प्राप्त हुई थी। उनके पास वरिशद ज्ञान था, जिसका 


'न्‍म्मनल कअ + 


१, यह स्तुति वि० स० १७६६ वशाख कृष्णा त्रयोदशी सोमवारके दिन पूर्ण हुई थी, 
ऐेसा इस स्तुतिके ३२वें पद्मसे स्पष्ट है। यह इस स्तुतिका अन्तिम पद्य है। 
२ ओर सुणो आगे मन लाय, में सुन्दर को नद सुभाय । 
सिह तिया अभिवा मम माय, ताहि कुंखि में उपजू आय । 
चद खुशाल कहे सब लोक, भाषा कीनी सुणत असोक ॥। 
बन कथाकोश, प्रशस्ति, प्रशस्तिसग्रह, ४० २५७ । 


३३४ हिन्दी जैन भमक्ति-काव्य और कवि 


वितरण भी वे कामधेनुके समान ही किया करते थे। वे क्षमावान्‌, ज्ञानवान्‌ 
ओर विवेकवान्‌ थे। ऐमे उत्तमकोटिके विद्वानके पास रहकर खुशालचन्दने शिक्षा 
प्राप्त की थी। शिक्षा-ग्रहणके उपरान्त ही वे जहानाबादम आकर जर्याश्नहपुरा 
नामके मुहल्लेम रहने लगे थे। दिल्‍लीका ही नाम जहाँनाबाद था। उस समय 
बहाँ सेठ सुखानन्दजी शाह बहुत प्रसिद्ध थे। उनके घरमें रहनेवाले गोकुलचन्द 
सामके ज्ञानी पुरुषकी प्रेरणासे हो श्री खुशालचन्दने “हरिवंश पुराण का पद्मानुवाद 
किया था। कविकी अधिकाश रचनाएँ जयसिहुपुरामे रहकर ही बनी । कभी- 
कभी सागानेर भी आते रहते थे। उनकी जाति खण्डेलवाल थी। 
खुशाल्चन्दने '“हरिवशपुराण' (वि० स० १७८० ), 'उत्तरपुराण' ( वि०स० 
१७९९ ), धन्यकुमारचरित्र', यज्ोधरचरित्र' (वि० स० १७८१ ), जम्बूचरित्र , 
सद्ध+पितावली-( वि० खं० १७७३ ॥, 'ब्रतकथाकोश' ( वि० सं० १७८७ ), 
'पद्मपुराण' ( वि० स० १७८३ ), पद ओर चोबोसी पाठका निर्माण किया था। 
इनमें पुराण और चरित्र अनूदित रचनाएँ है । 
पद्‌ 
इनके रचे हुए पद जयपुरके ठोलियोके मन्दिरके गुटका न० १२४ और 
जयपुरके हो बधोचन्दजीके मन्दिरके पदसंग्रह ४९२ में अकितत हैं। ठोलियोके: 
सन्दिरका एक पद अत्यधिक सरस है। उसमे भवत उलाहना देते हुए भगवानसे 
कहता है कि आपने अनेक अधमोको तार दिया फिर मेरी बेर ढील क्यो करी है | 
आप मेरे गुण और अवगुणोंपर ध्यान मत दीजिए, अपने विरदकी ओर निहारिए, 
“तुम प्रभु अथम अनेक उधारे । ढीकू कहा हम बारों जी ॥ 
तारन तरन विरद सुन आयो ओर न तारण हारो। 
तुम बिन जनम मरण दुख पायो । कमन आबे पारो जी । 
मो पुण अवगुण प्रति मत जाबो । अझपणी ओर निहारो । 
अंजन से पछ में ही सुधारे और कहा अधिकारो जी ॥ 
में विनती करहुं जिभुवन पति मेरो कारिज सारो । 
चंद खुस्या् सरन चरनन को सो सवपार उतारो जी ॥” 


१. देव इन्द्र कीरति भये जु मूलस्यध भट्टारक को पदस्थ जाको सोहितु है । 
पूजार प्रतिष्ठा करवाई अविसमकार मोहनी सुमूरति लखेते मोहितु है । 
जाही के सुगच्छ माहि पण्डित भ्रीय जु दास बानी कामधेनु तै सुज्ञान दोहिइतु है। 
का ग्यानवान पण्डित विवेकवान राति द्योष आगम विचार टोहिइतु है।२॥ 
वही १० २५६। 


जैन भक्त कवि : जोचन और साहित्य ३३७: 


चोबीसी स्तुतिपाठ 
दि० जन मन्दिर बडौतके एक गुटकेमे खुशाल्चन्दजीकी चोबीस स्तुतियाँ 
सकलित हैं । इस गुटकेका लेखनकाल सं० १८३२ है। पूरा गुठका उनको स्तु- 
तियोसे ही पूर्ण हुआ है। प्रत्येक स्तुतिके अन्तमे अपने नामके लिए केवल “चन्द 
का प्रयोग किया-गया है । 
आराध्यको सर्वोत्तम और अपनेको लघुतम मानना भक्तिकी प्रथम विशेषता 
हैं । कही तो भक्त कहता है कि हमारे आराध्यकों सुर, नर, शेष सदेव सेवा 
करते है, भ्रमरके समान उनके चरण-कमलूकी ओर दिन-रात छगे रहते हैँ, कहीं 
कहता है कि भगवान्‌की भक्तिरूपी नौकापर चढ़कर प्रत्येक जीव भवसागरके 
पार हो जाता है। यह सच है कि भगवानके समान कोई शिवनायक ओर सुखघाम 
नहीं हैं । वे अविनाशी पद प्रदान करते है*"। यह जानकर ही भक्त उनकी श रणमे 
जाता है। उसे प्रा विश्वास है कि वे ससार दु खसे दूर कर देंगे । ऐसे महिमावान्‌ 
प्रभुसे उसका प्रेम हो गया है। वह भव-भवमे उनकी सेवाका अधिकार चाहता हैं | 
“सुर नर सेस सेवा करें जी, चरन कमल की वोर । 
भवर समान छग्यो रहे जी निसि वासर अरु भार ॥ 
जे जस गाबे भाव सो करत आपणो काज । 
मवसागर को पार हे जी, चढ़ी तुम नाव जिहाज ।। 
तुम सम अवरज को नहीं प्रभू सिवनायक सुषधाम । 
अविनासी पद देत हो प्रभू फिर नहीं जग सो काम ।॥। 
दाता छषि में जाचियों जी कीजे मोहि हू पार । 
भव दुष सौ न्यारो रहो प्रभू राषो सरण आधार ॥ 
चंदु करे या बिनती जी सुणिज्यों ब्रिश्ुवनराई । 
जन्म जन्‍म पार्ऊं सही प्रभु तुम सेवा अधिकार ॥ ? 


८६ भूधरदास ( बिं० सं० ३७८१ ) 


भूधरदासकी रचनाओसे केवल इतना ही पता चलता है कि वे आगराके रहने- 
बिक , ि कक कक. 4 त्रीने चर 
वाले थे और खण्डेलवाल जातिमे उत्पन्न हुए थे। पण्डित दोलतरामजीने उन्हें 


६.०० शरक-त-+म०० 


१, गुटका न० ४७, दि० जैन पचायती मन्दिर, बडौत, सम्मवनाथजीकी बीनती । 
२. आएरे में बालबुद्धि भूधर खडेलवाल, 

बालक के ख्याल सो कवित्त करि जाने है । 

भूषरदासे, जैनशतक, कलकत्ता, ६१वें पद्यकी प्रथम दो पंक्तियाँ । 


३३६ हिन्दी जैन सक्ति-काब्य और कवि 


'धरमल' के नामसे सम्बोधित किया है, और लिखा है कि वे आगरेमे स्थाहगजमे 
रहते थे । स्पाहगजके मन्दिरमे ही उनका प्रतिदिन शास्त्र-प्रवचन हुआ करता 
था 4 भूधरदास कवि थे और पण्डित भी । अध्यात्म-चर्चामें उन्हें विशेष रस आता 
था। भूवरदास आगरेकी उसी अध्यात्म-परम्परामें-से थे, जो महाकंवि बनारसी- 
दाससे प्रारम्भ हुई थी । 

भूधरदासका साहित्यिक-काल निशुचयरूपसे अठारह॒वी शताब्दीका अन्तिम पाद 
थो, जैसा कि 'जैनशतक' और “पाइर्वपुराण” के रचना-सवत्से प्रकट है । 

भूधरदासने विपुल साहित्यका निर्माण किया, और वह सभी सरस तथा 
मनोरम है । उनकी रचनाओपे विस्तार है, तो ठोसपन भी । प्रसाद उनका सबसे 
बडा गुण हैं। सरलता और प्रवाह किसी भी शेलीको सुचारु बना देते है, फिर 
भूषरदासको अभिव्यक्तिमे" तो स्वाभाविकता भी है। काव्यकी दृष्टिसे उनके 
साहित्यकों दो भागोमे विभकत किया जा सकता है,, एक तो मुक्तक काव्य और 
दुमरा महाकाव्य । मुक्तककाव्यमे उनके द्वारा रचित 'भूषरविलास', पदसंग्रह , 
जखडी', 'विनतियाँ, बारह भावनाएँ, बाईस परीषह और स्तोत्र शामिल है । 

हाकाव्यके रूपमे उन्होंने 'पाइवपुराण'का निर्माण किया । यह उच्च कोटिकी कृति 

है । मध्यकालोन हिन्दीमे उसका प्रतिष्ठित स्थान है। उसमे भगवान्‌ पाश्वंनाथको 
भक्तिका स्प॒र ही प्रमुख है। मुक्तक रचनाओमे भवित है, तो अध्यात्म भी। जन 
दर्शन' की भाँति जैन साहित्य'में भक्तित और अध्यात्म नितान्त पृथक दो पहल नही 
है । अधिकाशतया दोनों समन्वित होकर ही चले हैं। भूधरदासको रचनाआमे भी 
ऐवा ही है । 
जेन-शतक 


इसकी रचना वि० स० १७८१ पोष कृष्णा त्रयोदशी रविवारके दिन“पूर्ण 
5 ० 9 ३. का कि 
हुई थी । इमको रचनेको प्रेरणा धर्मानुरागी शाह हरीपिहसे मिली थी । इसमें 


१, अनेकान्त वष १०, किरण १, पृष्ठ ६, १० । 
२ इसका प्रकाशन जैन साहित्य प्रसारक कार्यालय, बम्वई” ओर “जिनवाणी प्रचारक 
कार्यालय, “कलकत्ता? से हो चुका है | 
३ सतरहसे इक्यातिया, पौह पाख तम छोत । 
तिथि ते रस रविवार को शतक सम्ापत कीन ॥ 
जैनशतक, कलकत्ता, अन्तिम दोहा, पृ० १२ । 
४. हरोसिंह साह के सुत्॑श्न धर्मरागी तर, 
तिनके कहे सो जोरि कोनी एक ठाने है । 


जैन भक्त कवि : जीवन और साहित्य ३३७ 


१०७ कवित्त, सवेया, दोहा और छप्पय है। इस छोटे-से काव्यके प्रारम्भमें अन्त, 
सिद्ध, जिनवाणी और साधुओको स्तुतियाँ हैं, मध्यमें असार ससारसे विभुख 
होनेकी बात ओर अन्तसे कुछ आध्यात्मिक उपदेश तथा जैनत्वकी महिमाका 
चर्णन हूँ । 
यह सवाश असार है। इसमे जन्म और मृत्यका चक्‍कर चला ही करता 
है। एक ही समयमे कही तो जन्मकी बधाइयाँ बजती है, और कहीपर पुत्र- 
वियोगसे हाहाकार मचता है। किस्तु सब कुछ जानते हुए भी यह मृढ नर चेतता 
नहीं, और करोडोकी एक-एक घडोको व्यर्थ करता हो जाता है, 
. “काहू घर पुत्र जायो काहू के वियोग आयों, 
काहू रागरंग काहू रोशझारोई करी है । 
जहाँ मानु ऊगत उछाह ब्रीत गान देखे, 
सॉक्ष सभे ताही थान द्वाय हाय परी है॥ 
ऐसी जग रीति की न देखि भयभीत होय, 
हा हा नर मूढ़ तेरी मति कोनें हरी है । 
मनजुष जनम पाय सोचत विहाय जाय, 
खोबत करोरन को एक एक घरी है ॥२१॥” 
सासारिक प्राणी चाहता है कि किसी प्रकार सम्पत्ति मिल जाये, तो हृदयकी 
सभो मनोनीत अभिलाषाएँ उपशम हो जायें। फिर तो एक प्रासाद बन जायेगा, 
पत्तीको गहना गढ जायेगा, और सुता-सुतका ब्याह कर 'बेना' भी बाँट लेगा, किन्तु 
अचानक जम भा जाता है और गतरंजबको बाजी रुपीकोी रुपी ही रह जाती हैं, 
“चाहत है घन होय किसी विध, 
यों सब काज् सरे जियरा जी। 
गेह चिनाथ करू गहना कह, 
ब्याहि सुतासुत बांदिये सांजी ।। 
डबिंतत थीं दिन जाहि चले, 
जम आनि अचानक देत दगा जी | 
खेछत खेर खिलारि गये, 
रहि जाय रुपी शतरज की बाजी ॥३२॥ 
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फिर फिर प्रेरे मेरे आल्स का अन्त भयी, 
उनकी सहाय यह मेरो मन माने है।॥ 
जैन शतक कलकत्ता, १० ३२ । 

४४ रे 


३६८ हिन्दी जैन मक्ति-काज्य और कवि 


भगवान्‌ सिद्धने ध्यानरूपी अग्निमे कर्महूपी शत्रुओकों झोककर जला डाला 
है । उन्होने दिव्य ज्ञानकी किरणोसे ससारके जीवोका शोकरूपी अन्चकार नष्ट कर 
दिया है। वह भगवान्‌ सिद्धलोऊमे बसते है। भक्त उनके चरणोकी त्रिकाल धूलि 
लेते हुए अपनेको गौरवान्वित मानता है । 
“ध्यान हुताशन में अरि इंधन झोक दियो रिपु रोक निवारी | 
शोक हस्यो सविकोकन को वर, केवल ज्ञान मयूख उधारी | 
छोक अछोक विछोक भये शिव, जन्म जरामृत पक पखारी । 
सिद्धन थोक बसे शिवरूक, तिन्हें पगधोक त्रिकाल हमारी ॥११।॥। 
भगवान्‌ नेमिनाथको स्तुति करते हुए भक्त कहता हैँ कि ऐ भगवन्‌ ! जिस 
तरह आपने उम्रसेन कुमारोंके जन्मकादि दुःखोको नष्ट कर दिया, ठीक वेसे 
ही मुझे भी इस ससार-जालुसे मुक्त करु दो । भक्तकों भगवानको इस शक्तिमे 
विद्वास है, 
“शोमित प्रियग अंग देखें दुख होय मग, 
ल्ाजत अनग जेसे दीप मानु मासतें । 
बाल बह्यचारी उम्रसेन की कुमारी 
जादौनाथ तें निकारो जन्मकादौ दुखरास तें ॥। 
भीम भवकानन मे आन न सहाय स्वामी, 
अहो नेमि नामी तकि आयो तुम तास तें । 
जेसे कृपाकन्द बन जीवन की बन्द छोरि, 
त्यों हो दास को खछास कोजे मवपास तें ॥७॥ 
भकतका विश्वास सच्चे देवमें है। जिस किसीमे भी सच्चे देवके लक्षण हो, 
भक्त उसकी वन्दना करनेको तैयार है। ऐसी उदारता बहुत कम भक्‍तोमे देखो गयी 
है। प्रायः भक्त ऐसे रहे हैं जो सचाईको नहो किन्तु देव-विशेषके उपासक होनेमे 
ही अपना अहोभाग्य समझते है । भूधरदास उन अन्य भक्‍तोमे नही है । आचार्य 
समन्तभद्रकी भाँति उनकी भो एक कसौटी हैं, जिसपर खरा उतरनेवारा हो उनका, 
आराध्य हो सकता है । देखिए, 
“जो जगवस्तु समस्त, हरुत तर जेमनिहारे । 
जगजन को ससार, सिंधु के पार उतारे ।। 
आदि-अन्त अविरोधि, चचन सबको सुखदानी । 
गुन अनन्त जिहमाहिं, रोग की नाहि निशानी ।॥ 
माधव महेश ब्रह्मा किथों, वर्धेमान के बुद्ध यह । 
ये चिन्ह जान जाके चरन, नमो नमो मुझ देव वह ॥॥४६॥” 
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भूधर विछास 

भूधरदासकी छोटो-बडी रचनाओका सग्रह हैं। इसकी एक प्रति जयपुरकेः 
ठोलियोके मन्दिरमे वेष्टन न० १३२ में निबद्ध हैं। उसमे ११९ पन्ने है। एक 
भूधर-विासको सूचना काशी नतागरी प्रचारिणी पत्रिकाके हस्तलिखित हिन्दी 
ग्रन्थोके चौवहके त्रवाषिक विवरणमे अंकित है । इस विवरणके सम्पादक डॉ ०. 
पीताम्बरदत्त बडथ्वाल थे । यह प्रति ग्राम-मोहना, डा०-इटोंजा, जि०-लखनऊ 
के रहनेवाले लाला रिखबदास जैनके पास देखनेकों मिली थी। डॉ० बड़थ्वालने 
सम्पादकीय टिप्पणीमें लिखा है, “भूधरदासजीकी इन रचनाओमे कुछ तो” 
स्वतन्त्र हैं और कुछ अनुवाद है। भाषामे यद्यपि कविका लक्ष्य ब्रजभाषाकी ओर 
झुका हुआ है फिर भी उन्होंने कही-कही' स्वतन्त्रतासे खडोबोलीका भी प्रयोग 
किया हैं। थोडा-सा प्रयोग गुजरातीका भी है। मर « भूषर-विलास' जिनवाणी 
प्रचारक कार्याठ्य कलकत्तासे प्रकाशित हो चुका है। इसमें ५३ पद्च है। 

भूषरदासका विश्वास है कि यदि भवसागरकों पार करना चाहते हो तो 
भक्तिरूपी जहाज सजाओ  “भूधर जो भवसागर तिरना, भक्ति जहाज सजी ॥ 
वे भगवान्‌के नाममे अस्तीझ. बल मानते है। यदि किसोने भजन-सुधारससे अपनी 
रसनाको नही धोया, तो वह व्यर्थ है । 

“सजन सुधारस सो नहिं धोई, सो रसना किस काम की ॥ 
जपि माला जिनवर नाम को ॥३९॥ ? 

भक्‍तने भगवान्‌ अजितनाथसे प्रार्थना की कि हें भगवन्‌ ! तुम कल्पवक्षके' 
समान हो, मेरी मनोकामना पूरी करो । मुझे हाथी-घोडा नही चाहिए, मेरे हृदय- 
में तो आप तबतक बसो, जबतक मुझे मोक्ष न मिल जाये । 

“तुम ब्रि्ुवन में करूप तरुतर, आस भसरो भगवान जी ॥ 
ना हम माँगे हाथी घोड़ा, ना कछ सपति आन जी । 
भूधर के उर बसो जगत गुरु, जब की पद निरवान जी ॥३६।॥” 

पदसंग्रह 

भूधरदासका 'पदस ग्रह बहुत पहले ही प्रकाशित हो चुका है। एक 'पदसग्रहँ 
जयपुरके पण्डित लूणकरजीके मन्दिरमे गृूटका नं० १२९ और वेष्टन न० ३३३ में 
निबद्ध है । वैसे तो भारतके विभिन्‍न जैन भण्डारोके विविध गृुटकोमे भूधरदासके पद 


१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका “खोजमें उपलब्ध, हस्तलिखित हिन्दी- 
अन्थोका चौदहवाँ त्रेवाषिंक विवरण, १६२६-३१” परिशिष्ट १ । 


२. वही । 


३४० हिन्दी झन भक्ति-काज्य भोर कवि 
'विखरे हुए है। प्रकाशित पदसग्रह' में ८०प६ और विनती आदि है । उनका विषय 
जिनेद्र, जिनवाणो और गुरएकी भक्तिसे सम्बन्बित है। अनेक पद आध्यात्मिक भावो- 
के द्योतक भी हैं। मनको चेतावनी देते हुए लिखनेके पोछे जैनोकी अपनी परम्परा 
है । भूधरदासकी इस शैलोपर कबीरका प्रभाव स्वीकार नही किया जा सकता । 


यह जीव संसारके सुख और वैभवोमे सराबोर होकर भगवान्‌का नाम लेना 
भी भूल जाता है। दु खोमे तो सभो भगवान्‌की शरणमे जाते है, किन्तु सुखमे 
जो भगवान्‌क्की भक्ति करे वही सच्चा भक्त है। यहाँ भक्त कवि संसारकी 
असारताकों बतलाता हुआ जीवको भगवान्‌के भजनकी भोर प्रेरित कर रहा है, 
“सगवन्त सज्जन क्यो भूछा रे ! 
यह ससार रन का सुपना, तन धन वारि-बबूका रे । 
सगवन्त भजन क्यो भूलछा रे ? 
इस जोबन का कौन भरोसा, पावक में तण-तूछा रे । 
कार कुठार लिये सिर टाड़ा, क्या समझे मन फूला रे ॥। 
सगवन्त्र भजन क्यो भूछा रे ? ॥। 
स्वार्थ साधथे पांच पांव तू , परमारथ को छूरा रे । 
कहुं केसे सुख ५ये प्राणी, काम करे दुख मूछा रे ॥ 
भगवन्‍न्त भजन क्‍यों मूला रे ? ।॥। 
मोह पिशाच छल्यो मति सारे, निज्र कर कघध वसूछा रे । 
भज श्रो राजमतोवर भूधर दो दुरमति सिर घूछा रे ॥ 
सगवन्‍्त मजन क्‍यों भूछा रे २१॥।/ 


न जाने कब मौत आ जाये, इसलिए भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोकों तो कभी 
विस्मरण करना नहीं चाहिए। उनके दर्शन-मात्रसे ही दु ख भाग जाते है और पूजा- 
से तो बडे-बडे पाप भी नष्ट हो जाते है। भगवानके चरणोका एकचित्त हो ध्यान, 
करनेसे मनोंकामनाएँ पूरी हो जाती है, मंगल सघटित हो उठते है और पाप टल 
जाते है। मस्तकके झुकाते ही मोहरूपी धूल भी झड जाती है। भक्त कवि भूधर- 
दासका कथन हैँ कि जबतक कफ कण्ठमे आकर नहीं अड जाता, तबतक भगवानूको 
भज ले। घरमे अग्निके प्रविष्ट हो जानेसे कृप खोदना चातुर्य नही है, 

“जिनराज चरन मन, सति बिलसरे । 
को जाने किहिं बार काछ की, धार अचानक आनि परै ॥ 


१. यह पदस ग्रद 'जनवाशी प्रचारक कार्यालय कलकत्ता? से प्रकाशित हुआ था । 
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देखत दुख सजि जाहि दशौ दिश, पूजत पातक-पुज गिरे। 
इस संसार -सार-सागर सौं और न कोई पार करे ॥। 

इक चित ध्यावत वांछित पावत, आवत मंगल विधन टरे । 
भोहनि घूछ परी माथे चिर, सिर नावत तत्काछ झरे ॥ 
तबकीं सजव सँवार सयाने, जबलों कफ नहिं कंठ भरे । 
अगनि प्रवेश सभी घर 'भूधर' खोदब कूप न काज सरे ॥” 


परमाथ जखड़ी 
जैनोमे जखडिया लिखनेकी परम्परा बहुत पुरानी है। हर्षकीति, रूपचन्द, 
दौलतराम, रामकृष्ण और जिनदास आदि सभीने जखड़ियाँ छिखी है । भूधरदास- 
की इस जखडीमे केवल पाँच पद्म हैं। पं० पन्‍नालाल बाकलीवाल-द्वारा सम्पादित 
'जिनवाण सग्रह' में इसका प्रकाशन हों चुका है हर 
मनको सीख देते हुए कवि कह रहा है कि ओ मेरे मन ! तुझे इस ससारमे 
थोड़े ही दिन तो जीवित रहना है, इसलिए तू भगवान्‌ जिनेन्द्रके चरणोसे प्रेम कर । 
जिनेद्र-भक्तिके बिना करोड बरसों तक जीवित रहना भी व्यर्थ हैं । जब तूने नर- 
पर्याय प्राप्त की है तो ज्ञानी गुरुकी बात समझकर भगवान्‌ 'जिन! की भक्ति कर, 
“अब मन मेरे बे, सुन सुन सोख सयानी । 
जिनवर चरना बे, कर कर प्रोति सुझ्ञानो ॥ 
कर प्रीति सुज्ञानी शिवसुख दानी, धन जीतब है पंच दिना। 
कोटि बरस जीवी किप्त छेखे, जिन चरणास्व्ुुज भक्ति बिना ॥ 
नर परजाय पात्र अति उत्तम गृह वसि यह छाहा छेरे। 
समझ समजश्ष बोले गुरु ज्ञानी, साख सग्रानी मन मेरे ॥१॥ ! 
गुरु-स्तुति 
भूष रदासने दो गुरु स्तुतियोकी रचना की थी, ओर दोनो ही 'जिनवाणी संग्रह 
में प्रकाशित हो चुकी है 0 जनोमे देव, शास्त्र और गुरुकी पूजा बहुत पुराने समयसे 
चली आ रहो है। गुरुक बिता न तो भक्तिकी ही प्रेरणा मिलतो है और न ज्ञान ही 
प्राप्य होता है। इसीलिए एक ओर तो ज्ञानियोम गुरुकी महिमा है, तो दूसरी 
ओर भक्त भी गुरुफे बिया नहीं चल पाता । 
यहाँ भूधरदासजी कर्म-श्ृखलाओको काटना चाहते है, किन्तु उनको पूरा 
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१ बृहज्जिनवाणी सभ्द, किशनगढ, संम्राट सरकरश, ए० ६०४,६०५। 
२ बृहज्जिनवाणी संग्रह, किशनगढ, सम्राद्‌ ससकरण, सितम्बर १६५६, पृ० १२८-१५१ । 


3४२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


विश्वास है कि गृरुके अनुग्रहके बिना वे कट नहीं सकती । गुरु एक उस राजवैद्यक्री 
भाँति है, जो भ्रमरूपी रोगको तो तुरन्त ही ठीक कर देता है । उनका गुरु केवल 
*परोपदेशे पाण्डित्यं' वाला गुरु नही है, अपितु वह स्वय भो इस ससारसे तरता 
है और दूसरोको भी तारता है । देखिए, 
“बंदी दिगम्बर गुरु चरन जग, तारन तरन जान । 
जे भरम भारी रोग को हैं, राजबैद्य महान ॥ 
जिनके अनुअह बिना कमी, नहिं कटे कर्म जंजीर । 
ते साधु मेरे डर बसहु, मम हरहु पातक पीर ॥”! 
जन गुरु तपस्वी होता है। बे जेठकी तपती दोपहरियोमे, जलते पर्बतोकी 
उत्तु ग श्ंगपर, पावसकी भयावह रातोमे, टप-टप्‌ करते वक्षोके नोचे, और शीत- 
कालमें तुधारावृत नदी और झ्रोवरोके तत्पर ध्यान धारण कर बैठते है । भूधरदास 
शेसे गुरुको अपने मनमे स्थापित कर, अपनेको गौरवान्वित मानते है,* 


“जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवर-तीर । 
शेकू-शिखर मुनि तप तप, दाझे नगन शरीर ॥ 
ते गुरु मेरे मन बच्चो ॥ 
पावस रन डरावनी, बरसे जरूघर धार । 
तरुतछ निवर्स साहसी, बाजे झझावार ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 
शीत पड़े कपि-मद गले, दाहै सब बन राय । 
वाल तरगिनि के ते, ठाड़े ध्यान छगाय ॥ 
ते भुरु मेरे मन बसो ॥ 
यह विधि दुद्धर तप तप्रें, तीनों काछ मझार । 
छागे सहज सरूप मे, तनसों ममत निवार ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसों ॥ 
भूधरदासका गुर वह ही है, जिसने इन्द्रियोको वशमें किया हो और सुख 
त्तथा वेभवाक्रों लात मार दी हो। जा पहले रफ्महलोकी कोमल शब्याओपर 
पोढता था, और अब रातके पिछले पहरमे थोडा-सा शरीरकों सकोच कर, भूमि- 
पर सो लेता है। पहले जो चतुरंगिणी सेना सजाकर हाथीपर चलता था, अब 
जमीनको देख-देखकर चलता है। ऐसे गुरुओंके चरण जहाँ पडते है, वह स्थान 
१. वही, पहली गुरु स्तुति, पृ० १४८। 
२. वही, दूसरी गुरुस्तुति, पृष्ठ १५० । 
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तीर्थक्षेत्र बन जाता है। उस धूछको मस्तकपर चढाते हुए भूषरदास अत्यधिक 
गौरवान्वित है, 
“रंग-सहल में पोढ़ते, कोमल सेज बिछाय। 
ते पच्छिमनिशि भूमि में, सोदें संवरि काय 0 
ते गुरु मेरे मन बसो ॥ 
गज़ चढ़ि चलते गरब सो, सेना सजि चतुरंग । 
निरखि निरखि पण वे धरें, पाऊें करुणा अग ॥ 
ते गुरु मेरे मन बसो ॥ 
वे गुरु चरण जहाँ धरें, जग में तीरथ जेद्द । 
सो रज मम मस्तक चढ़ो, 'भूधर' मांगे येह ॥ 
ते गुरु मेरे सन बसो ॥*' 
बारह-भावनोा 
यह अनेको बार प्रकाशित हो चुक्रों हैं। अभी-अभी 'ज्ञानपीठ पृजाजलि में 
भी इसका प्रकाशन हुआ है। इसमे सासारिक जोवनकी अमारताको सरसताके 
साथ कहा गया हैं। इस ससारमे राजा और रंक सबको मरना है। मरते समय 
कोई रोक नहीं सकता, बडीसे बडी ताकत भी नहीं। यह जीव संसारमे जब 
तक रहा, दु खी रहा, चाहे उसके पास धन था या नही, 
“राजा राणा छन्नपति, हाथिन के असवार । 
मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार ॥ 
दऊकू बर देई देवता, मात्त-पिता परिवार । 
मरतीं बिरियां जीव को, कोई न राखव हार ॥ 
दाम बिना निधन दुखी, तृष्णावश धनवान । 
कहूँ न सुख ससार में, सब जा देख्यो छान ॥ 
आप अकेलो अवतरे, मरे अकेछो होय। 
यू कबहूँ इस जीव को, साथी सगा न कोय ॥*' 
जिनेन्द्र-स्तुति 
भूधरदासके द्वारा निर्मित तीन जिनेन्द्र-स्तुतियोका प्रकाशन 'जिनवाणी सप्रह में 
ही हुआ है। जिनमे-से “अहो जात गुरु एक वाली सरस स्तुति उचित संशोधनके 


कननिन नियत मिननिनननत 


१. वही, दूसरी गुरुरतुति, पृष्ठ १५१ । 
२ श्ञानपीठ पूजाजलि, भारतीय ज्ञानपीठ काशी, १६५७ ई०,खण्ड ६, ए० ५२८-४५२६ | 
३ बृदज्जिनवाणी सभह, १० १३२०-१४, ५२८-१०, ५३१०-३१ | 
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साथ 'ज्ञानपीठ पूजाजलि में भो ठपी हैं पर 

ससारमे दुष्ट कर्मोके ही कारण इस जीवको विविध दुख मिलते हूँ। कर्म 
एक बहुत बड़े दुश्मनके समान है। उससे छुटकारा पानेके लिए दुखिया भक्त 
दीनदयाल प्रभुसे प्रार्थना कर रहा है, 

“अद्दो जात गुरु एक, रानिए अरज हमारों। 
तुम प्रभु दीनदयाल, में दुखिया संखारी ॥ 
इस भसव-वलके माहिं, काछ अनादि गम्मायो। 
भ्रम्यो चहुगति माहि, सुख नहि दुख बढ़ु पायो ॥ 
कमी महारिपु जोर, एक न कान करे जी। 
मन साने दुख देहि, काहू सोन डरे जी ॥' 

पाप और पुण्यने मिलकर पेरोमे बेडो डाछू दो है, और तनरूपी कारागृहमे 
बहुत अधिक दुख दिया 'है। हे जगव॑न्ध ! मैने इनका कुछ नहीं बिगाडा था, 
ये तो अकारण ही बेरी बन गये हूँ। अब में आपके सुयशकी सुनकर आपकी 
शरणमे आया हूँ । हे नीति-विपुण जगराय ! हमारा न्याय कर दाजिए । 

“पाप पुण्य मिछि दोय, पायनि बेड़ी डारो। 
तन काराग्रह माहि, मोहि दियो दुस मारी ॥ 
इनको नेक विगार, में कछ नाहि क्रियो जी। 
विन कारन जगवन्ध, बहुनिध बेर लियो जी ॥। 
अब आयों तुम पास, सुन जिन सुजस तिहारो । 
नोति-निपुन जगराय, कोजे न्‍्याव हमारों 8” 

भूधरकी भवितमे स्वामि-सेवक भाव ही प्रधान है। फिर भी उनका सेवक 
गुलामकी घिनोनी अवस्था तक नहीं पहुँचा हैं। आप कहोपर भी उस चघिथियाते 
नही देखेंगे । उसने सुना कि भगवान्‌ पतितोरा उद्धार करनेत्राले है और बढ़ भी 
अपने दु खोको केफर उनके पास पहुँच गया, 
“जे जगपूज परम शुरु नामी, पतित डघारन अपरजामी | 
दास दुखी तुम अति उपगारी, झुनिए प्रभु ! अरदारा हसारो ॥१॥”” 
भव-भवमे आत्मा उज्ज्वल बने ओर समाधिमरणपूर्वक अन्त हों। ऐसा मोक्ष- 


प्राप्ति तक होता रहे । यह सब कुछ भगवान्‌की भक्तिसे ही सम्भ॥ है, और भगवान 


#ै 


न -०न>ंन्‍-नक वननमीनन-+- फनी प-किननन-++म.४३+-+०० >जम-+न्‍न्‍न्‍न्‍न. जन सन 


१. शानपीठ पूजाजलि, खण्ड ६, पृष्ठ ५२२-५२३ । 
२. वहा, पृष्ठ ५२२ । 

३. वही, १ृष्ठ ५२३ । 

४. भृहज्जिनवाणी संग्रह, पृष्ठ १३२। 
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की भक्ति भी भगवानक्री कृपासे ही मिल सकती है । देखिए, 

“सव सव अनुमव आतमकेरा; होहु समाधिमरण नित मेरा । 
जबलों जनम जगत मैं छाधों, काछ छब्धि बल कहि शिव साधों ।॥। 
तबलों ये प्रापति मुझ हज, मक्ति प्रताप मनोरथ पूजों। 
प्रभु सुब समरथ दम यह छोर, भूधर अरज करत कर जोर ॥। 


पाइवेनाथ स्तुति 
इसमें भगवान्‌ पाइ्वनाथकी महिमाका वर्णन है। इसका प्रकाशन 'जिनवाणी 
संग्रह में हो चुका हैं । कविने लिखा है, भगवान्‌ पाद्वनाथका नाम सुधारसके 
समान शीतलरूता और शान्ति प्रदान करनेवाला है। उसकी पूरी महिमा गानेमें शक्र 
भी समर्थ नही है, फिर में तो उपहासास्पद ही लगूगा । अब तो यह ही प्रार्थना 
है कि जबतक में मोक्ष प्राप्त करूँ, तबतक प्रत्येक जन्ममे आप स्वामी और मैं 
सेवक रहें, 
“पारस प्रभु को नाउँ, सार सुधारस जगत में । 
में वाक्ी बल्ति जाउँ, अजर अमर पद मूल यह ।। १ ।। 
यों अगम महिमा सिंधु साहब, शक्र पार न पावहीं। 
तजि हासमय तुम दास भूधर मगतिवश यश गावहों।। 
अब होड भव-भव स्वामि मेरे, में सदा सेवक रहाोँ। 
कर जोरि यह वरदान मार्गों, मोखपद जावत लह्ों ।। १० ॥।” 
पाइवनाथ स्तोत्र 
यह स्तोत्र भी उपर्युवत्त 'जिनवाणी संग्रह में ही छप चुका है ।. इसमें कुल २२ 
पत्च हैं । दोहा-चोपाईका प्रयोग किया गया है| स्तुतिको अपेक्षा यह स्तोत्र अधिक 
सरस ओर जीवन्त है । 
भगवान्‌ पारव॑नाथके यशका वर्णन जब चार ज्ञानके धारक मुनि भी नही 
कर पाते, तो एक साधारण भक्‍तकी क्या सामथ्यं है, जो उसका कीर्तन कर सके । 
किन्तु भगवान्‌को भवितसे प्रेरित होकर उससे जो कुछ करते बनता है, वह करता 
ही है। इस भाँति भक्तकी लघुताका यह चित्र अतोब सुहावना है, 
“प्रश्नु इस जग समरथ ना कोय । जासों तुम यश बणन होय ।। 
चार ज्ञान धारी सुनि थर्के। हस से मंद कद्दा कर सकें || 





हि 


१, वही, एष्ठ १३३-३४ । 

२, वही, पृष्ठ १३५-३७ । 
३. बही, पृष्ठ २६९१-६४ | 
४४ 
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यह उर जावत निश्चय होन | जिन महिला वर्ण न हम कोन ॥। 
पर तुम भक्ति थकी बाचाक। तिस वश होय कहूँ गुणमार ॥” 
सिथ्या-मतका वृक्ष लगा हुआ है, उसपर जन्म और मरणके फूल छगे है। 
वह दु ख रूप फलोको देनेव्राला वृक्ष सिवा भक्तिझूपी कुठारके और किसीसे नहीं 
कृषट्ट सकता, 
“जन्म जरा मिथ्यामत मूझछ | जन्म मरण छागे तहँ फूछ ॥ 
सो कबहूँ बिन भक्ति कुदार । कटे नहीं दुख फक्त दातार ॥ १३ ॥” 


एकीभाव स्तोत्र 


यह वादिराज मुनिके 'एकीभाव स्तोत्र का भाषानुवाद है। किन्तु इतना सफल 
अनुवाद है कि मूलका रस कहीपर भी विश्युखल नही हो पाया है। 
भगवान्‌की भक्तिरूपीब्गंगामे जो शनान कर छेता है, वह फिर कभी अपवित्र 
नहीं हो पाता । यह गंगा स्याद्वादरूपी पर्वतसे निकलकर मोक्षरूपी समुद्रमे 
भिरती है, 
“सताह्द गिरि उपजे मोक्ष सागर को धाई। 
तुम चरणाम्बुज्ञ परस भक्ति गंगा सुखदाई। 
भौचित निर्मल थयो न्होत रुचि पूरब तासे। 
अब वह हो न सलीन कौन जिन संशय यामें। १६ ॥ 
तत्त्वविद्या धनके धारी गुरु गणेशजी कहते हैं कि हे जिन ! तुम ज्योतिस्वरूप 
हो और दुरितरूपी अन्चकार निवारण करनेवाले हो । जबतक तुम मेरे चित्तहूपी 
धरमें बसोगे, तबतक पापरूपी अन्धकारको रहनेका अवकाश ही नही मिल सकता, 
“तुम जिन जोति स्वरूप दुरित अधियारि निवारी । 
सो गणेश गुरु कहैँ तत्त विद्या घन घारी ॥ 
मेरे चितघर माद्वि बलों देजोमय यावत । 
पाप तिमिर अवकाश वहां सो क्‍यों करि पावत ॥ २ || 


ए्‌ 
पाइबपुराण 
इस महाकाव्यकी रचना वि० स० १७८९ आषाढ सुदी ५ को हुई थी। 
१. स्तोत्रका प्रकाशन जिनवाणी संग्रहमें हुआ है । इसमें कुल २७ प्र दै। जिनवाणी 
सम्मह, पृष्ठ २४६-५२ । 
२ सवत्‌ सतरह से समय, और नवासी लीय। 


सुदि अषाढ तिथि पंचमी, ग्रन्थ समापत कीय ॥ 
पराशपुराण, ११६वाँ पथ्च, पृष्ठ &१। 
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इसका प्रकाशन बहुत पहले 'जिनवाणो प्रचारक कार्यातय कलक॒त्ता' से हुआ था । 
यह एक मौलिक कृति है, अर्थात्‌ किसी सस्कृत रचनाका अनुवाद नहीं है। जैन- 
'परम्परामे चरित ग्रन्य लिखनेके लिए कुछ ऐसी निद्चत बातें है, जो प्रत्येक 
रचनामे पायो जायेगी, और वह इसमें भी हैं। पूर्व भवोका वर्णव, नगरियों 
ओर प्राकृतिक शोभाका उल्लेख, माँके सोलह स्वप्त, और पचकल्याणोका भक्ति- 
प्रवाह प्रत्येक कृतिम मिलेगा । शैलो-गत भिन्नता ही नवीनता कहो जा सकती 
है। भूवरदासकी शैलों प्रसादगुणयुक्त है, और भाषा कोमलकान्त पदावछो- 
से समन्वित । 
पाइवंपुराण' एक महाकाव्य हैँ । इसमे ९ अधिकार है। सगवान्‌ पाररवनाथ- 
को जन्मसे ही नही, किन्तु पूर्व भवोसे लेकर निर्वाण पर्यन्तको कथा है। प्रथम 
अधिकारसे अन्तिम सर्ग तकको क्थामे एक सेस्वन्धनिर्वाह है। अवान्तर कथाएँ 
मुख्य कथानककी पुष्टि और अभिवृद्धि करतो ही है। नायक क्षत्रिय राजकुमार 
आर तीर्थंकर है । शान्तरसको प्रधानता है, वैसे अन्य श्सोका भी समावेश हुआ 
हैं। सभी अधिकारोमे दोहा-चोपाईका बहुत अधिक प्रयोग है, कहो-कही सोरठा 
ओर छप्पय भी आये हैं। विविध प्राकृत दृश्योका वर्णन है । प्रारम्भ और अन्तमे 
मगलठाचरण भा हूँ । काव्यका नामकरण नायकके नामपर हुआ है। इस भाँति 
महाकाव्यके सभी लक्षण इसमें वर्तमान हैं । 
प्रारम्ममे ही भगवान्‌ पारवंनाथकी स्तुति को गयी है। कविक्रा अटठ विश्वाय 
है कि उनका बन्दना करनेसे, अवादिकारुसे बंधे हुए कर्म छूट जायेंगे, 
“बाघ सिंह वश होंहिं, विषम विषधर नहिं डके | 
भूत प्रेत बेतारू, ब्याऊ बैरी मन शंकें ॥ 
शाकिनि ढाकिनि अगनि, चोर नहिं भय उपजातें। 
रोग सोग सब जाहिं, विपत नेरं नहिं आयें ॥ 
श्री पाइव देव के पद कमकछ, हिये धरत निज एक सन । 
छूटे अवादि बंधन बंधे, कौन कथा विनशें विधन ॥ ७ ह॥ 
महाराजा आनन्दने मुनिवर त्रिपुलमतीसे पूछा कि “प्रतिमा धातु परवान की, 
अगट अचेतन अंग । पूजक जन को पुण्य फल, क्यों कर देय अभग ।। तुम जग में 





१. महाकाव्यके शन लक्षणोंके लिए शआचाय विखवनाथका सारित्यिदंंण, छदा 
परिच्छेद, पथ ३१५-२४ देखिए । 
२. पाश्वपुराण, पृष्ठ १। 


३४८ द्विन्दी जैन मक्ति काब्य ओर कवि 


संशय तिमिर, दूर करत रवि रूप। यह मुझ भरम मिटाइए, करे वीवती भूष ॥ रु 
अर्थात्‌ भगवान्‌ जिनेनद्धकी अचेतन प्रतिमा पूजक जनको पुण्य फल कैसे प्रदान करती 
है ? मुनिने जो उत्तर दिया, वह इस प्रकार हैं, 
“जैसे चिन्वामणि रतन, मनवांछित दातार । 

तथा अचेतन बिम्ब यह, वांछा पूरन हार ॥ 

ज्यों याचत सुख कव्पतरु, दानी जन को देय । 

स्यों अचेत यह देत है, पूजक को सुख श्रेय ॥ 

मणि मन्‍्त्राधिक औषधी, हैं प्रतच्छ जड़ रूप । 

विष रोगादिक को हरे, त्यों यह भघहर भूप ॥! 

तपस्वी पाइर्बनाथपर कमठके जीवने बहुत बडा उपसर्ग किया। पाश्बने उसे 

हँसते-हेसते झेल लिया । उसीका एक चित्र यहाँ उपस्थित किया गया हैं। यदि 
चित्राकन उत्तम क्राव्यकी कसौटो है तो यह पद्म भी उत्तम कांव्यका ही निर्दर्शक 
माना जायेगा, 


“किककिलंत बैताल, काल कुजर छबि सज्जहिं । 
मों कराक विकराछू, मार मदगज जिमि गज्वईिं ॥ 
मुंडमार गछ धरदहिं छाय कोयननि डरहिं जन । 
मुख फुलिंग फुंकरदिं करहिं निदेय धुनि हन इन ॥ 
इंहि विधि अनेक दुर्वष घरि , कमठ जीव उपसर्ग किय । 
तिहुं कोक बंद जिनचन्द्र प्रति, घूछि डाऊ निज सीस किब्र ।* हि 


सगवान्‌ पाइवे प्रभुको केवलज्ञान उत्पन्न हुआ। इन्द्र देवताओके साथ 
भगवानके समवश्वरणमें आया । भगवान्‌की पूजा को ओर सिर झुकाकर स्तुति 
करने लगा, उसका अन्तिम पद्च है, 


“तिस कारण कदुणानिधि नाथ, प्रभु सनमुख जोरे दस हाथ । 
जबलो निकट होय निरवान, जगनिवास छूटे दुख दान | 
ठबलों तुम चरनास्ठुज वास, हम उर होहु यही अरदास । 
ओर न कछ वांछा भगवान, यह दुयाक दीजे वरदान ॥”? 


१. वही, पृष्ठ २६। 

>. बही, १४ २७। 

३. बही ८२३, पृष्ठ ६५। 

४. बही, आठवों अधिकार, १० ७३ | 
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अन्य रचनाएं 

गज भावना ओर पंचमेरु पूजा, वे रचनाएँ है, जिनका कि अभी पता चला 
हैं। ये दोनों ठोलियोके दिगम्बर जैन मन्दिर्से विराजमान ६४८वें पाठसंग्रह मे 
'निबद्ध है। इसी पाठसंग्रह में वज्ञनाभि चक्रवत्तिकी बैराग्यभावना' नामकी 
रचना भी संकलित है। तीनो ही भूधरदासकी क्ृतियाँ है । इनमे-से 'वैराग्यभावना', 
“जिनवाणी सग्रह'में छत भी चुकी है । बाईस परीषह भी भूधरदासकी कृति है । 
इस्रका पृथक्‌ प्रकाशन जिनवाणो संग्रह में पृष्ठ ७०७६-१५ तक हो चुका है। 


८७, निहालचन्द ( वि० सं० १८वींका अन्तिम पद ) 


कविवर निहालचन्द पाइव॑चन्द्र गच्छके वाचक हरघचन्दके शिष्य थे। उनको 
रचनाओसे उनके पारिवारिक जीवनपर कोई प्रकाश नहीं पडता । इतना अवश्य 
बिदित होता है कि उनके जीवनका अधिकाश समय बंगालमे कटा । उनकी 
मातृभाषा गुजराती थी, अत यह स्पष्ट है कि वे गुजरातमे ही कही उत्पन्न हुए 
होगे । उनकी पाँच रचनाओमे-से तीन गुजरातीमे और दो हिन्दीमे हैं । इनका 
समय सवत्‌ १८०० के आस-पास हुँ। निहालचन्द एक उत्तम कोटिके कवि थे । 


अभीतककी खोजोमे उनकी केवल पाँच रचनाओका पता चला है मणिक- 
देवीरास , 'जीवविचारभाषा', 'नवतत्त्वभाषा', बंगालकी गजल ओर “ब्रह्म- 
बावनी ! इनमें अन्तिम दो हिन्दीमे लिखी गयी थी । 


अद्यबावनो 
कविवर निहालचन्दको यह एक प्रसिद्ध रचना है। इसीके आधारपर उन्हें 
महाकवि कहा जा सकता हैं। इसकी रचना वि० स० १८०१ कातिक सुदी ६ को 
१ राजस्थानके जैन शास्त्रभण्डारोंकी यन्थयत्ी, भाग ३, पृष्ठ ३११। 
२ बृदज्जिनवा्शी सभह, पृष्ठ ५६१-६४ | 
३ पासचन्द गच्छ स्वच्छ वाचक हरघचन्द, 
कोरते प्रसिद्ध जाकी साधु मन भावनी। 
ताके चरणारविन्द पुन्यते निहालचन्द, 
कीन्ही जिन मतिते पुनीत ब्रह्मबाबनी ॥। 
हाबावनी, ५१वें पंचकी अन्तिम पक्तियाँ, राजस्थानमें हिन्दीके इस्तलिखित ग्रन्‍्थोंकी 
खोज, भाग ४, उदयपुर, १६५४, एष४्ठ ८८ । 


झ७५७० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कक्ति 


मुशिदाबादमें हुई थी। इसकी एक प्रति बीकानेरके अभय जेत ग्रन्थालथ में 
सौजद है । इसमे ५२ पद्य हैं। उसपर उपयुक्त रचना-काल दिया हुआ है। 
दूसरी प्रति जैन सिद्धान्तमबन आरा के हस्तलिखित भ्रन्थोमे मौजूद है। यह 
प्रति भी शुद्ध एवं पर्ण है। एक प्रति वह है, जिसका उल्लेख श्री मोहनलाल 
दुलीचन्दजी देसाईने किया है। इस प्रतिमे भी ५२ पथ हैं। प्रति पूर्ण एवं 
शुद्ध है । 
इसमें जैन-परम्पराके अनुसार भगवान्‌ सिद्ध, जो निराकार और अदुद्य है, 
की उपासना की गयी है । निराकार आत्माका वर्णन होनेके कारण उसमे अध्यात्म 
और वैराग्यका पुट अधिक है। निर्गुण-ब्रह्मको भक्त्तिमें सन्‍त कवियोंकी रचनाएँ 
जैसे मधुरता-सिक्त हैं, वैसे ही इसमे भी आकर्षक ढंगसे भावोकों गूँबा गया है ! 
ओकार रूप भगवान्‌ सिद्धकी भक्तिमे कहा गया एक पद्च देखिए, 
“आदि झभोंकार आप परमेसर परम जोति, 
अगम अगोचर अरूख रूप गायो है। 
दरब्यता में एक पे अनेक भेद परजों में, 
जाको जसवास मत बहुंन मैं छायौ है । 
ब्रिगुन त्िकाक सेत्र तीनों छोक तीन देव, 
अष्ट सिद्धि नवों निद्धि दायक कहायो है । 
अक्षर के रूप में स्वरूप भुअछोक हुंको, 
ऐसो ओऑओंकार हथचनन्‍्द सुनि ध्यायों है ॥ 
झकार मन्त्रकी प्रशंसा करते हुए कविने लिखा है कि इसके बराबर दूसरा 
सन्‍्त्र नही है। यह सिद्धोको सिद्धि, सन्‍्तोको ऋद्धि, महन्तोको महिमा, योगिमोकों 
योग, देव ओर मुनियोकों मुक्ति, तथा भोगियोको भुक्ति देता है। यह चिन्तामणि, 





१. संबत्‌ बठारे से अधिक एक काती मास, 
पंख उजियारे तिथि द्वितीया सुहावनी । 
पुर में प्रसिद्ध मखसुदाबाद बंग देस, 
जहाँ जन धर्म दया पतित को पावनी ॥ 
अहबावनी, ५१व पथकी प्रारम्भिक प क्तियाँ । 
२. राजस्थानमें इिन्दीके हस्तलिखित भन्थोंकी खोज, चतुर्थ भाग, पृष्ठ ८८-८६ | 
३. पत्ती अभिनन्दन भथन्थमें निवद्ध जैन सिद्धान्तमवन, आराके कुछ दस्तलिखित 
हिन्दी-मन्थ, पाँचवीं सख्या । 
४. जैन गुजरकविभो, तीजो भाग, खण्ड १, पृष्ठ ८ £ । 
५, वही, पृष्ठ ८ । 


जैन मक्त कवि $ जीवन ओर लाहित्य ३५७५६ 


कल्पवृक्ष और कामघेनुके समान है । विशुद्ध ज्ञानको दृष्टि भी उसीसे मिछती है , 


“सिद्धन कों सिद्धि, ऋद्धि देहि संतन को महिमा महन्तन को देत दिन माहीं है, 
जोगी को जुगति हुं मुकति देव, सुनिन कूं, मोगी कू सुगति गति मति उन पांही है। 
चिन्तामन रतन, कल्पब॒ुक्ष , कामघेनु सुखके समाज सब याकी परछांही है, 
कहें मुनि हष चंन्द्‌ निषषदेय ज्ञान दृष्टि ऊकार मंत्र सम और मन्त्र नाहीं है ॥” 
कवि निहालचन्द सादृश्य-विधानमें निपृण थे। उन्होंने अपनी रूघुता दिखाते 
हुए सादृश्यकी रचना की हैं। कविनें लिखा है कि मेरा यह काव्य बालक्रीडाकी 
भाँति है, उसमें गलतियोंका होना स्वाभाविक है। सज्जन अपनी सुबुद्धि और 
उदारचित्तसे उनको सुधार हें। मेरे इस काव्यकों वे पवनके स्वभावसे स्थान- 
स्थानपर प्रसिद्ध कर दें, पन्‍नगके स्वभावसे एकचित्त होकर सुनें, भ्रमरके स्वभावसे 
अर्थकी सुगन्धि ग्रहण करें और हमके स्वर्भावसे गृणोक्रों चुन लें, 
“हस पे दयाल होके सज्जन विशाल चित्त 
मेरी एक बीनती प्रमान करि लीजियौ । 
मेरी मति हीन तातें कोन्‍्हों बार ख्यारू हु, 
अपनी सुबुद्धि ते खुधार तुम दीजियो ॥ 


पौन के स्वभाव ते प्रसिद्ध कीज्यों ठौर ठौर, 
पन्नग स्वमाव एक चित्त में सुणीजियों । 


अछि के स्वभाव तें सुगन्ध लीजियो झरथ की, ५ 
हस के स्वमाव होके गुन को ग्रहीजियों ॥ 


बंगाल देशकी गजल 

इसपर रचनता-काल नही दिया है, किन्तु इसके वर्णनसे ऐसा प्रतीद होता 
हैं कि इसका निर्माण वि० स० १७८२-९५ के बीचमे कभी हुआ ।.. इसमें मुख्य- 
तथा बंगालके मुशिदाबादका वर्णव किया गया हैं। उस समय वहाँ नवाब शुज्ञा- 
शाह राज्य कर रहा था। बंगालके इतिहाससे स्पष्ट है कि शुजाशाहने ई० स० 
१७२६ से १७३९ तक मुशिदाबादकी नवाबी की । इसी आधारपर उपयुक्त 
संवत्‌की कल्पना की गयी हैं । 

मुनि कान्तिसागरजीने यह गजल भारतीय विद्या में प्रकाशित करवा दी 
है। मुनि जिनविजयजीने उसका ऐतिहासिक सार भी दिया हैं ही 





१. जेन छिद्धान्त भवन आरावाली प्रति । 

२. अमय जैन अन्थालय बीकानेरवाली प्रति । 

३, राजस्थानमें हिन्दीके दस्तलिखित झ्रन्थोंकी खोज, भाग २, उदयपुर, १६४७ ६०, 
पृष्ठ १५२ | 

४. भारतीय विद्या, वर्ष १, अक ४, पृष्ठ ४१३३-२६ | 
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८८. प० दौलतरामजी ( वि" ख० १७७७०१८२९ ) 


पं० दौलतरामजीका जन्म जयपुर स्टेटके वलवा नामक गाँवमें हुआ था। 
आज भी यह जयपुरका एक कसबा है। यह दिल्‍्लीसे अहमदाबाद जानेबाली बो० 
बी० ऐण्ड सी० आई० आर० का एक स्टेशन भी है। ह 

दौलतरामजीके पिताका नाम आनन्दराम था। उन्होने अपनी प्रत्येक रक्ननाके 
अत्तमे आनन्दराम सुत दौलतरामेन' लिखा है। उनको जाति खण्डेलवाल और 
गोत्र कासलीवाल था। वे जयपुरमे आकर रहने लगे थे । 

वसवामें दोलतरामजीके घरके सामने ही विशाल जैन मन्दिर था। वहाँ जिन- 
पूजन, शास्त्रस्वाध्याय तथा तत्त्वचर्चा होती ही रहती थी । बालपनमे दोलतरामजी- 
का झुकाव जैनधर्मको ओर नही था। इसी मध्य उनका आना आगरा हुआ | वहाँ 
बनारसीदासकी अध्यात्म-परम्पराके अनेक विद्वानोका जमघट था। उनमें पं०भूधर- 
दासजीकोी सर्वाधिक ख्याति थी । दोलतरामजोीने उन्हे भूवरमलके नामसे पुकारा 
हैं । उनके अतिरिक्त हेमराज, सदानन्द, अमरपाल, बिहारीदास, फतेहचन्द, चतरभुज 
ओर ऋषभदासके नाम भी विशेषरूपसे उल्लेखनीय है । इन्हीमे-से ऋषभदासजी- 
के उपदेशस दोलतरामको जैनघर्मपर विश्वास हुआ और आगे चलकर वह विश्वास 
अगाधघ श्रद्धाके रूपमे परिणत हो गया । दोलतरामने अपने गुरु ऋषभदासका 
अनेक स्थानोपर स्मरण किया है । 

प० दोलतरामजीका व्यक्तित्व असाधारण था। ये एक ओर तत्कालीन जयपुर 
ओर उदयपुरकी राज्यनीतिके सृत्रधार थे और दूसरों ओर साहित्य-साधक भी । 
उनको रचनाओसे उनकी विद्धत्ता भी स्पष्ट है। संस्कृत और हिन्दी दोनो भाषाओ- 
पर उनका समान अधिकार था। उन्होने जैन पुराणों और आध्यात्मिक ग्रस्थोका 
सफर हिन्दी-अनुवाद किया है । उनका गद्य हिन्दीकी अमूल्य निधि है । “अध्यात्म 
बारहख़डी' नामके ग्रन्थमे उनकी मौलिक काव्य-प्रतिभाके दर्शन होते है । 

प० दोलतरामजी जयपुरके महाराज सवाई जयसिहके पत्र माधवासिहके मन्‍्त्रीं 
थे। माधवसिह उदयपुरम रहते थे, अत, पं० दौलतराम भी वि० सं० १८८६ 
से स० १८०८ तक उदयपुरमे रहे । माघवर्सिहके जयपुराधीश होनेपर वे जयप्रमे 
आकर रहने लगे। उनका लम्बा समय उदयपुरमे बीता । वैभवसम्पन्न होते हुए 


अशिशननजलणएएगि 


१, पुण्याश्रव टीकाको अन्तिम प्रशस्ति । 

२. बसुवा का वासी यहे अनुचर जय को जानि। 
मंत्री जबसुत को सही जाति महाजन जानि ॥ 
पुण्याअवकथाकोशकी अन्तिम प्रशस्ति । 


जैन सक्त कवि : जीवन और साहित्य इज 


भी पण्डितजीका हृदय उदार और दयालु था। उनका जो समय राज्यकार्योंसे 
बचता था, उसका उपयोग वे पूजन, ध्यान, अध्ययत और पग्रन्थ-निर्माणमे करते 
थे। उनका रहन-सहन सादा और पवित्र था। 


रचनाएं 


प० दोलतरामने सर्वप्रथम 'पुण्यास्रव कथाकोश की भाषा-टीका वि० सं० १७७७ 
में की। तदुपरान्त उन्होंने 'वसुनन्‍्दीभ्रावकाचार को टब्बा टोकाका निर्माण वि० सं ० 
१८० ८में किया। उनके द्वारा 'पद्मपुराण को भाषा-टीका वि० सं० १८२३, 'आदि- 
पुराण को १८२४, (पुरुषार्थसिद्धभुपाय'की १८२७ और 'हरिवंशपुराण'की १८२९ 
में की। श्रीयोगीन्दुके 'परमात्मप्रकाश की टीोकाके विषयमे डॉ० ए० एन० उपाध्येने 
लिखा है, “इस बातकों कोई अस्वीकार नही कर सकता कि इस हिन्दी अनुवादके 
ही कारण जोइन्दु और उनके 'परमात्मप्रकोश को इतनों ख्याति मिली है। ”” उन्होने 
हरिवंशपुराण के साथ ही श्रीपालचरित' का भी हिन्दी अनुवाद किया था । इन 
टोकाओमे मौलिकता भले ही न हो, ऐसी सरसता है, जिसके कारण आज भी छोग 
उन्हें रुचिपृवंक पढते है । अनेक जैन नर-तारियोने केवल 'पद्मपुराण' पढनेके छिए 
ही हिन्दी सीखी ओर बाबा भागीरथ-जेसे अनेक अजेन 'पदुमपुराण की हिन्दी टीका 
पढ़कर जैन-श्रद्धानी हो गये । 


प्रमात्मप्रकाश को टीकासे ५० दौलवरामकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति स्पष्ट ही 
हैं । उन्होने 'अध्यात्मबारहखडी' नामके एक मौलिक ग्रन्थका भी सृजन किया था। 
उन्होंने उसका दूसरा नाम “भक्त्यक्षरमालिका बावनों स्तवन” भी लिखा हैं। यह 
पण्डितजीकी समथ्थ काव्यशक्तिका प्रतीक है। इसकी अनेक हस्तलिखित प्रतियाँ 
विविध शास्त्र-भण्डारोसे मौजूद है । बडा मन्दिर जयपुर, दि० जैन मन्दिर बडौत 
और तथा मन्दिर दिललीकी प्रतियाँ मैने देखो हैं। सभीमे इसका रचनाकारू वि० 
सं० १७९८ दिया हुआ है । 

इस कृतिमे हिन्दीके ५२ अक्षरोमे-से प्रत्येकको लेकर काव्य-रचना की गयी 
है। इसमे आठ परिच्छेद है। पं० दौलतरामने सबसे पहले मन्दाक्रान्ता, मालिनी, 
खग्धरा, उपेन्द्रवतञ्मा और बादूलूविक्रोडित-जैसे सस्कृतके छन्‍्दोका हिन्दीमे प्रयोग 
किया । इस रचनामे गीता और मोतीदाम-जैप्ते नवीन छन्द भी हैं। इनके अति- 
रिक्त उन्होंने दृहा, चौपई, सव्वया, कवित्त, छप्पय, बरवै, कुण्डलिया, भडिल्ल, 
त्रोटक, पद्धणी, भुजगप्रयात, नाराच, त्रिभगी और सोरठामे भी कबिता की। 


१ परमात्मप्रकाशकी अगरेजी प्रस्तावनाका दिन्‍्दी अनुवाद । 
है 4 ण्‌ 


ट्७8 हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


इसका विंधय मक्ति और अध्यात्म दोनो ही से सम्बन्धित हैं। इसमें लगभग ५००० 
पच हैं । 
अध्यात्म बारहखडी में भवितरस अपती चरम सोमापर पहुँच गया है | ऐसी 
भाव-विभोरता, ऐसी तल्लीनता बहुत कम रचनाओमें देखी जाती है । प० दोलत- 
रामने उस 'राम' को वन्दना की है, जो सबमें रम रहा है। ऐसा कीई स्थान नही 
जहाँ वह राम न हो, 
“बंदौ केंचछ राम को, रसि जु रह्यों सब साहि | 
ऐसी ठौर न देषिए, जहां देच चद्द नाहिं ॥१०॥ 
आत्मा और जिनेन्द्रके रूपमे कोई अन्तर नहीं है। अत, कविने आतमदेव” 
की सेवा करनेकी बात लिखी है । 
“पूजों आतमदेत्र कों, करे जु आतम सेच । 
श्रेयातम जगदेव जो, देव देव जिनदेव ॥३०॥। 
उदार भक्त कवियोने अपने देवमें हो अन्य देवोके भी दर्शन किये हैं । सूरने 
कृष्णमे रामको ओर तुलसीने राममे कृष्णको देखा है। जन कवियोको जिनेद्धम ब्रह्मा, 
विष्णु ओर महेश तीनो ही दिखाई दिये है। छन्द नाराचमे इन विधारोकी सर- 
सता देखिए, 
“तुद्दी जिनेश शकरों सुघंकरों प्रजापती 
तुही हिरिण्यगस को अगमस को घरापती 
महा सत्र शक्ति पूरकों तुड्दी जिनो रमापती 
रमा जु नाम सास नाहिं, शक्ति रूप है छती ॥५०॥ 


नराधिप, सुराधिष और फणाधिप तेरा भजन करते हैं। अनादिकालके कर्म 
दूर भाग जाते है| हे ईश्वर | तन तू बाल है, न युवा है और न वृद्ध ही है । त्‌ 
अनेक भी है ओर एक भी है। तु ज्ञान रूप है और ऐश्वर्यका विधान है, इस 
भाँति भक्ति करते हुए कविने लिखा है, 
“तराधिपो सुराणिपों फणाधिपों तुझे से 
झनादिकारछ के जु कम दास तें परे मजें । 
तुददी जु नाहिं बाल है न बुद्ध है युवा न है 
झनेक एक ज्ञान रूप ईश तू निर्धान है ॥ण८॥ 
“3 की अनेक कवियोने स्तुति की है। इस रचनामें भी भक्त कविने 5»को 
महत्ताका वर्णन किया है, 


जैन भक्त कवि ; जीवन और साहित्य ३०० 


/3४» सम को मन्न जु नाहीं, पंच परम पद याके माँंही । 
३ मन्त्र जु भगवत रूपा, ४* श्रति संमस्ठति को भूपा ॥ 
अ“कार स्वरूप निरंजन, ४“कार सकल श्रुति रंजन । 
आकार निधान अनुपम, अफार प्रधान जगूपम ॥ 


जिनेन्द्रका दास आवागमनके चक्‍्करसे बच जाता है। ऐसे अनन्त दास भव- 
समुद्रसे पार हो जाते हैं, 
* इक भव घरि वह तो मैं मिलिहै, 
तेरो दास न जग में रुलिहे । 
तेरे दास अनंत जु उषरे, 
तोकों पाय बहुत जन उबरे ॥ 
साधु 'निरमोही' होकर, अर्थात्‌ संसार त्याग कर, जिनेन्द्रका ही भजन करते 
हैं । जिनेन्द्र अनुभूति रूप हैं। उनका स्वभाव जुद्ध होता है और प्रभाव अमित ४ 
कविने इस भक्ति-भावनाकों त्रोटक छदमें अभिव्यक्त किया हैं, 
“जे साधु अतन्द्रा चसहिं जु कन्द्रा, मत जिन चन्द्रा दि जु धघरें । 
ते जपहिं जु तो ही छे निरमोही, छांडि सदबोही ध्यांन करें ॥ 
तू है अनुभूती रूप विभूती नाहिं प्रसूती क्वापि धरे । 
अतिरिक्त विभावो झुद्ध स्वमावों अमित प्रभावों काऊू हरे ॥ 


भगवानकी भक्ति करनेसे अनेक गुण उत्पन्न होते हैं। यह गुण जननी और 
शिवजननी दोनों ही है । गुणमाता भक्ति ही सुरमाता भी है, 


“तुम्हरी सक्ति जु नाथ जी उपजाबे गुन धोक । 
तालें गुन जननी इद्दे शिव जननी विनु शोक ॥ 
गुनमाता सुरमात है तेरी भक्ति दयार 
और न सुरमाता प्रभू इृद मार्षे सुरसाछ ॥* 


सन्त कवियोकी भाँति १० दोलतरामने लिखा है कि केवल मूड मुँडानेसे 
कुछ नही होता है, आतमरामकी सेवा करनेसे ज्ञान उत्पन्त होता हैं। आतमरामकी 
सेवा केवल भगवानकी कृपासे ही प्राप्त हो सकती हैं, 
“मूंड झुंडाये कहा, तत्त्व नहिं पाबे जो छों । 
मढनि कौ उपदेस सुन मुक्ति जु नहिं तोलों ॥ 
मलमत्रादि भर्यो जु देह कबहू नहिं छुद्धा। 
खुद्धो आतमराम ज्ञान को मल भ्रबुद्धा ॥ 
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ऐसो तो बिनु को कहे को देव निज ज्ञान को । 
सुनि ज्ञु वीनती तारि हरि मूदि रहे मति कानकों ॥ 


प० दोलतराम छहढाका आदिके कर्त्ता प० दौलतरामसे पृथक थे । 


८९, भवानीदास ( बि० सं० १७९१ ) 


बतारसमे रामधाटपर एक जेन मन्दिर है, जिसके शास्त्र-भण्डारमे अनेकों 
हस्तलिखित प्रतियोका सचय है। एक प्रतिमे भवानीदासकी अठारह रचनाएँ लिपि- 
बढ्ध है । सभी हिन्दीमे है । उनपर राजस्थानी अथवा गुजरातीकी कोई छाप नही 
हैं। इनके आधारपर यह प्रमाणित है कि उनका जन्म हिन्दी साषा-भाषियोके मध्य 
ही हुआ था । 'फुटकर शतक के तीन पद्मोमे आगरेके तीन श्वेताम्बर मन्दिरो 
ओर उनमें प्रतिष्ठित मुख्य मृतियोका समय आदि दिया है। पहले पदच्चके अनुसार 
आगरेके चिन्तामणिजीके मन्दिरकी स्थापना सं० १६४० माघ बदी ५ को हुई। 
इूसमरे पद्चके अनुसार श्रीगणघर स्वामीके मन्दिरमे चन्द्राननजीको प्रतिमा स०१६६८ 
को माघ बदी ७ को साह होरानन्दने बनवायो, जिनके घरपर सम्नाद जहाँगोर 
आया था। तीसरे पद्चके अनुसार भगवान्‌ शोतलनाथकी प्रतिमा स० १८१८ के 
माघ सुदी १४ को प्रतिष्ठित हुई। इस भाँति उन्होंने आगरेके शाह ही रानन्दका 
भी सम्मानपूर्वक उल्लेख किया है । यद्यपि उन्होने दिल्लोके वासुपृज्यजीके मन्दिर- 
की स्थापनाकी भो बात कही है किन्तु मुख्यता आगरेके मन्दिरोकी ही है। इन 
आाधारोसे यह अनुमान लगाना आसान है कि वे आगरेके रहनेवाले थे और उनका 
जन्म श्वेताम्बर जातिमें हुआ था। ऐसा प्रतोत होता है कि उनके गुरुका नाम 
“गुरु मानाजी था जो एक प्रतिष्ठित इवेताम्बर साथु थे । भवानीदासने क्ष ०१७८३ 
में सर्वप्रथम उनसे भेट को । उन्होने गुरुजीके सं० १८०९ पौष बदी ८ » बहस्पति- 
बरकी रातको स्वर्गवासी होनेकी सूचना भी अपनी कृति 'जीव विचार भाषा” मे 
लिखी है, जो संवत्‌ १८१० कार्तिक सुदो १० की रचना हैं। कवि भवानीदास 
का रचना-काल सवत्‌ १७९१ से सवत्‌ १८२८ तक माना जाना चाहिए, 
'ऐसा ही उनकी कृतियोसे स्पष्ट है । 


उनकी अधिकाश रचनाएँ भगवान्‌ जिनेन्द्रको भक्तिसे सम्बन्धित है। बसे 
उन्होने अपनी कुछ क्ृतियोमे तात्विक चर्चा भो को है, किन्तु प्रधानता भक्ति 
'को है । अध्यात्म बारहमासा और चेतन हिण्डोलना-जैसी रचमाओसे यह प्रकट है 
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कि उनपर बनारसीकी अध्यात्म परम्परा का भी प्रभाव था। आत्माको लेकर 
बारहमासोका वर्णन करना अदृष्टके प्रति अनुभति-परक भावोंकों प्रकट करना है । 
भबानीदासकी रचनाएं इस प्रकार है. 'चोबीस जिनबोल' पतच्च - सं० १७९७, 
अध्यात्म बारहमास - १२ पद्ध - १७८१, ज्ञाननिर्णय बावनी' १२ पद्च - 
सं० १७९१, कक्काबत्तोती - ३४ पद्य - सं० १७९६, “चौबोसीके कवित्त' -- २६ 
पक्ष, 'हितोपदेश बावनी - ५२ दोहा - स० १७९२, पनन्‍नवणा अल्पाबहुत ९८ 
बोल भाषा, - ५२ पद्म - स० १७९१, 'सुमति कुमति बारहमासा' - १२ पच्च, 
ज्ञानछत्द चालीसी - ४० पद्म “- स० १८१०, सरधा छत्तीसी - ३७ पद्च, 
मेमिनाथ बारहमासा - १२पद्य, 'चेतन हिण्डोलना गीत” - ८ पद्य, नेमिहिण्डो- 
ऊना - ८ पद्म, 'राजमति हिण्डोलना - ८ पद्म, 'नेमिताथ राजीमती गीत! - ८ पत्च, 
“नेतन सुमति सज्ञाय' - १२ पद्य, 'फुटकर शतक' - ९८ पद्य, जीवविचार 
भाषा - १५१ पद । 
भवानीदासके कतिपय पद, अतिशय क्षेत्र महाबीरजीके एक अघजले गृटकेम 
निबद्ध हैं । नेमीश्वरकी भक्तिमे समर्पित एक पद देखिए, 
“रथ चढ़ जादुनदन आवत हैं 
चको सखी मिछी देषन कूं ॥ 
मोर मुकुट केसरिया जामा 
कर में कंगण राजित है ॥ 
तीन छन्नर साथे पर सोहे 
चवलठ चमर ढुरावत हैं ॥ 
इन्द्र चन्द्र थारी सेवा करत है 
नारद बीन बजावत हें ॥ 
दास सवानी दोड कर जोड़े 
चरणों में सीस नवावत हैं ॥”” 


९०, अजयराज पाटणी ( वि० सं० १७९२-१७९४ ) 


अजयराज आमेरके रहनेवाले थे। इनकी जाति खण्डेलवाल और गोत्र 
पाठणी था। कतिपय रचनाओसे स्पष्ट हैं कि वे अट्ठारहबी शताब्दोके अन्तिम 
पादमे हुए थे। 'यशोघर चौपई” -सं० १७९२, 'पाइ्वेनाथ सालेहा' - सं० १७९३ 
ओर “आदिपुराण - सं० १७९७ में रचे गये थे। इससे उनका रचना-सवत्‌ 
स्पष्ठ है । 
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अजयराज अट्ठारहवी शताब्दीके एक सामर्थ्यवान कवि थे। उनकी अधिकाश 
कृतियाँ भक्ति और अध्यात्मसे सम्बन्धित हैं। 'जिनगीता “पदसग्रह , पूजा 
और “जयमालायें', 'णमोकार सिद्धि! तथा नेमिनाथ चरित', भक्तिपृर्ण कृतियाँ है; 
रखा चउपई' 'शिवरमणीका विवाह और “जिनजीकी रसोई” अध्यात्म- 
सम्बन्धी रूपक है। आदिपुराण भाषा, चार भिन्रोकों कथा, “यशोधर चौपई' 
और “ककक्‍्का बत्तोसी साधारण रचनाएँ हैं । इनपर राजग्थानीका प्रभाव है । 
आदिपुराण भाषा 

यह हिन्दी-पदच्यमें लिखा गया है। इसमें २२५ पृष्ठ हैं। इसकी रचना वि० 
स॒० १७९७ में हुई थी । जयपुरके बडे मन्दिरमें वेष्टन त० १११ में निचरद्ध है । 


चार मित्रोंकी कथा 

इसकी रचना स० १७४१ में हुई श्ली। यह भी उपर्यकत मन्दिरके हो 
चेष्टन न० ४१२ में निबद्ध है। इसमें कुल ६ पृष्ठ है । 
यशोधर चोपई 

इसकी रचना वि० स० १७६२ कात्तिक बदी २ को हुई थो। इसकी एक 
अ्रति सं० १८०० चेत वदो ११ की लिखी हुई बधोचन्दजीके दि० जैन मन्दिरमे 
स्थित है। यह प्रतिलिपि बस्सीवाले चूहुडमल पाटनीने आमेरमे करवायी थी । 


चरखा चडपई 
एक रूपक-काव्य है। यह जयपुरके बचो उन्दजीके जैन मन्दिरके गुटका न० 


१३४ में निबद्ध है। इसमें ११ पद्म हैं, प्रथम तीनमें जिनेन्द्रकों वन्दना है, सात 
पद्मोमें चरखेका रूपक है ओर अन्तर्में उसको उपयोगिताका वर्णन हैं। कृति भाव- 
पूर्ण और रसयुकत है । प्रारम्भके पद्म देखिए, 
“श्री जिनवर वंदू गुणगाय, चतुर नारि चघ छाय । 

राग दोष विगता परिहरे, चतुर नारि चरषे चित्र घरे ॥ 

प्रथम मूछ चरषा को जाणि, देव धर्म गुरु निस्चे आणि । 

दोष अठारा रद्दत सू देव, गुरु निरगंय तिण करि सेव ॥ 

धर्म जिनेसुर माधित सार, जयत तत हिरदे अवधघार । 

ज्यों समकित उपज सुषकार, दा बिन अम्यो मव तू सार ॥ 


शिवरमणीका विवाह 
यह उपयुक्त मन्दिरके गुटका न० १५८, बेहन नं० १२०७५ में लिबढ़ है। 
इसमें कुल १७ पद्म हैं। आत्मामे परमात्माके उदय होने को ही आत्माके साथ 
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परमात्माका विवाह माना जाता है । इसीको जैन लोग जीव रूपी दुलहाका मोक्ष- 
रूपी रमणीके साथ विवाह होना स्वीकार करते है। जब ऐथा होता है तो देव 
मिलकर आनन्द मनाते हैं, 
“देव सबै सिल्ति आइयाजी, 
हरष हीये अधिकाय । 
रूप देषत मन मोहीया जो, 
लछोचन सटस कराय ॥४॥ 


शिवरमणीने आत्माका मन मोह लिया हैं। उसके आनन्दका पारावार नहीं 
है। अजयराज हाथ जोडकर ऐसे आत्मनके गृण गाते है, 


किक 


£ शिव रमणी मन मोदीयों जी 
जेठे रहे जी छुमाय 
ज्ञान सरोवर से छकि गये जी 
आवागवण निवारि ॥१७॥ 
आठ गुणां मडित हुवा जी 
सुष को तहाँ नहीं छोर 
प्रभु गुण गायां तुम वर्णा जी 
अजेराज़ि करि जोड़ि ॥१६॥ * 
जिन-गीत 
उपर्युक्त गुटकेम ही जित-गीत भी सकलित है । इसमें १० पद्य है। कविने 
एक पद्ममें लिखा है कि हें भगवन्‌ ! आपके 'तारण विरदको सुनकर ही में 
आपकी शरणमें आया हूँ । आपके दर्शनसे मुझे पुण्य मिला। एक दूसरे पद्चमे 
कविमने शिवरमणीके कन्त जिनेन्द्रसे भव-समुद्रसे उस पार उतार देतेकी प्रार्थना 
की है, 
“थाकों तारण विरद्‌ सुन्‍्यों तुम सरणों आईयो जी। 
थाको दरसण देषित में प्रश्नु पुनि उपाईयो जी ॥ 
£ भुज्ी शिवरमणी को कंत, परमउद ध्याईयों जो । 
दातें अब मुहि पार उत्तारि, दया चित्र छाईयो जी ॥ ७ ॥ 


जिनजीकी रसोई 

इसकी रचना वि० स० १७१९३ में हुई थी। यह बधीचन्दजीके मन्दिरमें 
विराजमान गुटका नं० ५०, वेहन न० १०१४में निबद्ध हैं। इसी गृटकेमे यह दो 
स्थानोपर अक्रित है। एकपें ३६ पद्म हैं जो अपूर्ण है, और दूसरेमे ५३ पद्च है 
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जो पूर्ण है । इममे सब प्रकारके व्यजनों और भोजनोके नाम गिनाये गये है। 
भोजनोपरान्त वन-विहार आदिका भी वर्णन है। भगवान्‌ जिनेन्द्रके बाल-वर्णनमे 
भी सौन्दर्य है। सब कुछ भगवान्‌ 'जिन की भक्तिमे ही सम्बन्धित है । यह रसोई 
साधारण नही है, आराध्यको सनन्‍्तुष्ट करनेके लिए बनायी जानेंके कारण इसमें 
कुछ अलौकिक स्वाद आ गया है | आरम्म, मध्य और अन्त देखिए, 
“यह जिन जी को कहूँ रसोई । ठाको सुणत बहुत सुख होई ॥ 
तुम रूसो मत मेरे चमना। खेलों बहुविधि घर के अगना ॥ 
देव अनेक बहोत खिछावें। माता देखि बहुत सुख पावर ॥ ३ ॥”' 
सध्य 
“छिमक चणा किया अति मछा । हलद मिरच दे घृत मे तका ॥ 
मेसी रोटी अधिक वणाई । आरोगो तब्रिश्ुवन पति राई ॥ 
अन्तिम 
“अजैराज इृह कियो बखाण। भूछ चूक मति हमों सुजाण ॥ 
संचत्‌ सन्रासे त्रेणावे । जठ मास पूरणा इबे ॥ 
कक्का-बत्तोसी 
यह कृति उसी मन्दिरके गुटका नं० ५८ और बेष्टन नं० १०२६मे निबरद्ध 
हैं। यह गुटका न० १२१ पर भी अकित हैँ। इसको रचना वि० स० १७३७ 
वेशाख सुदी १३ दिन सोमवारको हुईं थी । इसमें ४० पद्य है। कवबिने लिखा है, 


“ननां निपट बजोक हे, निजपद निज घट माही । 
ज्यों जल बीचि कमौदनी, त्यों चेतन जड़ पाहीं ॥ २४ ॥ 
ससा सो अब पाइयो, सो कबहेँ नहीं जाय । 
घनि जनेसर धनि गरू, तिन प्रसाद इहें पाय ।| ३६ ॥ 


गुठका नं० ५८मे अजयराजकी लिखी हुई एक दूसरी कबका बत्तीसी और है । 
उसमें केवल ३४ पद्म हैं। उसे अध्यात्म-बत्तीसी कहना ही उपयुक्त है। कविने 
प्रत्येक जीवकी आत्माकोी परमात्मा कहा है और उसीसे प्रेम करनेकी बात 
लिखी हैं, 
“उठा ठाकुर जगत सें जिय 


कु 


तुम सम अवर न कोइ रे छाछ । 


१, सत्रासेंतीयासीये रिति ग्रीषम वेसाष । 
सोमवार तेरसि भली, अवर उजालो पाष | 
गुटका न० ५८, ४०वाँ पथ । 
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बिनती 


सुधपयोग सुभाव करि ज्यों 

आनन्द बहुतें होइ रै छाछ ॥ १३ ॥ 
ढढा हूंढों ब्रह्म कौ जिय 

ता बिनि करनी बादि रे छाल । 

ता बिनि चहुगति हड़ोयो जिय 
षोयो कार अनादि रे छाल ॥ १५ ॥ 
ददा निज दरसण बिनां जिय 

जप तप सबे निरथ रे छाल । 

कण बिन तुस ज्यों फटक तें जिय 
आबे कछ न हथि रै छाल ॥ १९ ॥ 
ननां निपट सनेह करि रे 

निज प्रीतम निज माहि रे छाल । 
सदा रंगीलो रस मरयो 

ताकों देषत मन हरषांहि रे छाल ॥ २१ ॥” 


अजयराजकी “श्रो जिन रिखब महन्त गाऊ स्तुति उपयुक्त मन्दिरके गृटका 
नं० १२१ में, 'जागी जागी हो त्रीभुवन के राय मन्दिर ठोलियान, जयपुरके गुट क 
नं० १३१ ( ले०, वि० सं० १७७९ ) में और 'निजरी छगी तुम चरण सो 
बधीचन्दजीके मन्दिर जयपुरके गुटका नं० ५१, पु० ६२ पर अंकित है । अन्तिम 
स्तुति अत्यधिक सरस है। कुछ पंक्तियाँ देखिए, 


पद 


“तारण विरद सुणो सबे मुनि जिन छागत पाय ॥ 
निजरी छगि तुम चरण सों सो कबहुं नहिं जाय ॥ 
तुम मुरति प्रश्नु देषता निज पद सहज ऊरूगाय ॥ 
चरण कमक दुति है इसी कोटि सुरज छिप जाय ॥ 
सुष करता दुष सोषतां तुम त्रिथुवन पति राइ ॥ 
तुम सेवा बिन सुणी प्रभु दुष्ट करम नहिं जाइ ॥ 
भवि जिन बहोत समोधिक भवि जरू पार उतार ॥ 
अजराजि विनतो करि आवागमण निवारि ॥” 


अजय राजके पद भारतके सभी शास्त्र-भण्डारोके पदसंग्रहोमे पाये जाते हैं। 
जयपुरके मन्दिरोका तो शायद ही कोई शास्त्र-भण्डार हो, जिसमें अजयराजके पद न 


४५ 


३६२ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कवि 


हो । बधोचन्दजीके मन्दिरके गुटका तं० १५८ वेष्टन नं० १२७५ में निबद्ध एक 
पदकी पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“तुम परमातम देषि जु पद अपनो लष्यों 

आतम अनुभव अस्त रस अपुरब चढद्यों । 

सेसे सब मिटि गयो महा आनन्द मयो 

अचल अपषडित निज पद निज घट मै लगो ॥ ८ ॥ 

नमुं नमुं प्रभु हरष महा उर आणि के 

मगन भयो तुम देषि निजपद जानि के । 

इह्े भगति नर नारी मन घरि गाइसी 

अजेराज कहे सुण मुकति पद गाइसी ॥ ९ ॥” 


अजयराजका पूजा औन्‍र जयमाला साहित्य 

जयपुरके बधीचन्दजीके मन्दिरमें विराजमान गुटका न० ५० बहुत ही प्रसिद्ध 
हैं। इसमें २०२ पृष्ठ है। अजयराजकी अनेकानेक रचनाएँ इसी गुटकेमे संकलित 
है । अधिकतर पूजाएँ है । 'आदिनाथपूजा', 'चतुर्विशति तीर्थंकरपूजा , नन्दीश्वर 
पूजा', पचमेरु पूजा', बोस तीथंकरोकी जयमालरू, 'सिद्ध स्तुति , चौबीस तीर्थंकर 
स्तुति! ओर "श्री श्रेयास सकल गुण धार” भी इसीमे अकित है । इनके अतिरिक्त 
पादर्वनताथ सालेहा' भी इसीमे लिखा हुआ है, जिसकी रचना सं० १७९३ ज्येष्ठ 
सुदी १५ को हुई थी। 'आदिनाथ पजा' पूर्ण है। 'नन्दोव्वर पूजा में केवल ९ पद् 
हैं। सबसे अधिक पद्य चौबीस तीर्थंकर स्तुति में है, अर्थात्‌ २० पद्म हैं। भगवान्‌ 
जिनेन्द्रकी भक्तिमे लिखे गये अन्य मुक्तक पद भी इसी गुटकेमे निबद्ध है । 
णमोकार सिद्धि 

यह भी उपयुक्त मन्दिरके गुटका नं० ५१ और बेष्टन न॑ं० १२१७मे अकित 
है। यह गुटका स० १८२३ कात्तिक बदी ७ को लिखा गया था। यह छोटा-्सा 
काव्य 'णमोकार मन्त्रकी महत्ता' से सम्बन्धित हैं । 
नेमिनाथ चरित 


यह एक महत्त्वपूर्ण कृति है। इसकी रचना वि० स० १७९३ आषाढ सुदी 
१३ को हुई थी। इसको प्रतिल्तपि स० १७९८ चैत्र सुदी ८ को की गयी। 





१ संत्रत सतरास त्रेणबं, मास अप्ताढ पाई वर्णयों। 
तिथि तेरत अंधेरी पाख, शुक्रवार शुभ उतिम दाख ।। 
नेमिनाथ चरित्र, ठोलियोंके मन्दिर, जयपुरकी दस्तलिखित प्रति। 
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यह जयपुरके ठोलियोके दि० जैन मन्दिरके गुटका नं० १०८मे निबद्ध है। चरित्रकी 
पद्य-सख्या २६४ है। इस काव्यके निर्माणकी प्रेरणा अम्बावती वगरके जिन- 
मन्दिरमे विराजमान भगवान्‌ नेमिनाथकोी मनोज्ञ मूत्तिको देखकर मिलो थी। 
कविने इस प्रतिमाकों इ्यामवर्णका कहा है। वह इसको पूजा-अर्चा भी प्रति-दित 
किया करते थे |, प्रारम्भिक मगलाचरण देखिए, 


“श्री जिनवर बन्दो सबै, आदि अन्त चडबीसे । 
ज्ञान पुंजि गुण सारिखा, नमो त्रिभुवन का ईंस ॥ 
तामें नेसि जिणन्द को बन्दों बारम्बार । 
तास चरित बखाणिस्यो, तुछ बुद्धि अनुसार ॥ 


कटनेके लिए बंधे जीवोपर कहणा करके ही नेमीश्वर विवाह-द्वारसे वापस 
लौट आये। वीतरागो दीक्षा ले, तप करने गिरनारपर चले गये । बिलाप करती 
राजुल कहती है, “यदि तुम्हारा वियोग हुआ तो हमारा जन्म ही निष्फल हो 
जायेगा, इसलिए संयम छोडकर सासारिक सुखोको भोगो। जब तुमने दया 
करके पशुओं तककों छुडा लिया, तब मीनकी भाँति तडपती हुईं मुझपर दया क्‍यों 
न करोगे ?” 
“जो होइ वियोग तिहारो, निरफक हे जनम हमारो | 
तातें संजम अब तजिए, संसार तणां सुख सज़िए ॥ 
जक बिन मीन जिव किम, मीन तैसे हूं तुम आधीन । 
तुम माव दया की कीन्हा, सब जीव छंड़ाई जो ॥” 


राजा सवाई जयसिंहका राज्य था। अम्बावती नगरके मध्यमे एक जिन- 
सन्दिर था। उसमे नेमिकुमारकी अनुपम मूत्ति थी। मन्दिरके चारो भोरके प्राक्ष- 
तिक वातावरणका दृश्य देखिए, 


“अजयराज यह कीयो बखाण, राज सवाई जयसिंह जाण । 
अंबावती सहरे सुम थान, जिन मन्दिर जिम देव विमाण ॥ 
वीर निवाण मोहे बनराई, बेलि गुझाब चमेली जाईं। 
चम्पो मरबो अरे सेवति, यों हो जाति नाना विधि कीती ॥ 
बह मेवा विधि सार, वरणत मोहि छागे बार । 
गढ मन्दिर कछ कहयो न जाइ , सुखिया कोंग बसे अधिकाइ ॥ 
तामे जिन मन्दिर इक सार, तहां विराज श्री नेमिकुमार । 
स्यथाम मूत्ति सोमा अति घणी, ताको उपमा जाइ न गणी ॥” 
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शुभ भाग्यसे उन भगवान्‌के दर्शन हो पाते है। अनेक श्रावक वहाँ भाते है 
ओर अपने अशुभ कर्मोको काट डालते है । अजयराज भी मन, वचन, कर्मसे पूजन 
करते है । नित्य-प्रति उस मृत्तिकी वन्दना करनेसे यह जीव इस भव-समुद्रसे पार 
हो सकता हैं, 
“जाके भाग उदे सुम होइ, करि द्रसण हरे भेंट सोई । 

आबे जाबै सरावग घणा, काटे कर्मा सबै आपणां ॥ 

अजेराज वहाँ पूजा करई, मन वच तन अति हरष घरई । 

नित प्रति बन्दे ते बारम्बार, तारण तरण कहे सव पार ।। 


विभाग : दो 


१.३४ 
जैन भक्ति-काव्यका भाव-पक्ष 


कुछ समय पहले तक हिन्दीके बडे-बडे विद्वान यह स्वीकार करते रहे है कि 
हिन्दीमे छिखी गयी जैन रचनाएँ धर्म प्रचारकी माध्यम-भर है, उनमें बह भावो- 
न्मेष नही है जिसके आधारपर रसका उद्रेक होता है। यदि 'रसो वे स , रस 
लब्ध्वा5॥नन्‍दी भवति” वाली बात रस है, और हृदयसे स्वत फूटी अन्त.सलिला 
ही भाव-धारा है, तो जैन काव्यमे रस और भाव दोनो हो सचन्निहित है । 'भक्ति- 
रसामृत सिन्धु'मे भक्ति रससे सम्बन्धित पाँच भाव स्वीकार किये गये है शारन्त, 
दास्य, सख्य, वात्सल्य और माधुर्य । उनको उत्तरोत्तर उत्तम माना है, किन्तु जैन- 
भक्तिमे 'शान्त' हो सर्वोत्तम है। यहाँ इन्हीं भावोके आधारपर जैन-भक्तिका 
भाव-पक्ष उपस्थित किया गया है। भावोका क्रम इस प्रकार है: सख्यभाव, 
वात्सल्यभाव, प्रेममाव, विनयभाव और द्ान्तभाव। इनमे आगे-आगे विशुद्धता 
आती गयो है । 


सख्यभाव 


भगवानकोी सखा मानना ही सख्यभाव है। इसमे बराबरीका दर्जा प्रधान 
होता है। भगवान्‌ अपने मित्रोपर भगवत्त्वा आरोपण नही करते, मित्र भी 
भगवान्‌के ऐश्वर्य और माहात्म्यसे आइचर्यान्वित न होकर, उनकी सुख-सुविधाका 
ही अधिक ध्यान रखते है। उनमे सेव्य-सेवक भावकी भाँति संकोच नही होता, 
अपितु वे आपसमे स्पष्ट रूपसे खुले रहते है। यदि कभी मित्रकों भगवानका 
काम अनुचित और अ्रमपूर्ण मालम होता है तो वह उसका निराकरण भी 
करता है । 


जैन साधनाके आध्यात्मिकताबाले पहलमे सखा-भावका निर्वाह हुआ है । 
कर्म-मलसे रहित विशुद्ध आत्मा ही परमात्मा है। उसे जैन-शास्त्रोमें सिद्ध संज्ञा 
दी गयी हैं। अर्थात्‌ आत्मामे परमात्मा बननेके सभी अंग मौजूद है। यह जीव 
उस आत्मासे प्रेम करता हैं और उसे चेतन नामसे पुकारता है। उसीके साथ 
उसका मभिन्र-माव है । जब भ्रमवशात्‌ चेतन असंगत पथपर चलता है, तो यह जीव 
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सच्चे मित्रक्री भाँति ही उसे सावधान करता है। यद्यपि सन्त साहित्यके 'चेतावणी 
कौ अंग में भी सावधान करनेकी ही बात है, किन्तु वहाँ जिस मनको सावधान 
किया जा रहा है, उसमे भगवान्‌ बननेकी सामर्थ्य नहीं है, अत हम उसे सखा- 
भाव नहीं कह सकते । जैन साहित्यमे तो चेतनकों ही परमात्मा माना है और 
उसके सुखके लिए उसे सावधान करनेवाला मित्र ही है, अन्य नही । पाण्डे रूप- 
चन्दने गीत परमार्थी में लिखा हैं, “हे चेतन ! मुझे भारी आश्चर्य है कि जब 
अमृत-जैसे हितकारी वचनोके द्वारा सदुगुरु तुम्हे समझाता है और तुम भोी ज्ञानी 
हो, फिर न जाने क्यो तुम चेतन होते हुए भी चेतन तत्त्वकी कहानी नही समझते | 
परमार्थी दोहाशतक में तो उन्होंने बडे ही प्रेमपर्ण ढगसे चेतनको समझाया है । 
उन्होंने कहा, “अहो जगत॒के राय ! अपने पदका विचार छोडकर और शिवपुरोकी 
_सूध भुखाकर भव-वनमे क्यों छा रहे हो । तुम्हे इस संसारमे भ्रमण करते-करते 
अनादि काल बीत चुका है। व्यर्थ हो दुःख क्यो झेलते हो ? अपने घरको क्‍यों 
नही सँभालते । इन्द्रिय-सुखसे लगकर तुम विषयोमे बेहोश हो रहे हो, और परम 
अतोन्द्रिय सुखको नही समझते । किन्तु विषयोका सेवन करते हुए तुम्हारी तृष्णा 
उपशम नही होगी, प्रत्युत खारे जलके समान बढती ही जायेगी ।' हे 
मायाके फन्देमे फेसे चेतनकों सावधान करते हुए प० बनारसीदासने लिखा 
है, हे चेतनजी ! तुम जागकर अर्थात्‌ सावधान होकर देखो कि कहाँ मायाके 
पीछे लगे हो । माया और तुम्हारा क्या सम्बन्ध ? तुम तो न जाने कहाँसे आये 
हो और कहाँ चले जाओगे, किन्तु माया तो जहाँकी तहाँ ही रहेगी। माया न तो 
तुम्हारी जाति-पातिको है, न वंशकी है और न तुम्हारे अशकी इसमें कुछ झलक 
है। इसको दासी न बनानेसे यह तुम्हें छातोसे पीटती है। हे चेतन, तुम ऐसी 
अनीति क्‍यों सहन करते हो । तुमको इस मायाकी दासता छोड देनी 
चाहिए ।” | 
“चेतन जी तुम जागि विछोकह, 
छागि रहे कहां माया के तांई ॥ 
आये कहीं सों कहीं तुम जाहुगे, 
माया रहेगी जहां के तहांई ॥ 
माया तुम्हारी न जाति न पांति न, 
वंश की वेलिन अश की झांई ॥ 


१. पाण्डे रूपचन्द, गीत परमाथी । 
२ पाण्डे रूपचन्द, परमा्थी दोहा शतक । 
३. बनारसीदासे, नाटक समयसार, साध्याताधकद्ार, पद्म ७, ९० शर८। 
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दासी किये बिन छातनि मारत। 
ऐसी अनीति न कोीजे गुर्साई ॥ 

इस ससारमे आकर चेतन दृढ बन्धनोमे बँच गया है, किन्तु उस बेसुधकों 
इसका होश ही नही है। भरा अब उसको उन बन्धनोसे कौन छुडाये । वह 
विवेकहीन है, दीक वैसे ही जैसे गजराज स्नान करनेके उपरान्त भी अपने शरीर- 
पर धूल डाल लेता है, और जैसे रेशमका कीडा तन्तुओकों उगलकर स्वयं उनके 
बन्धनमे बंध जाता हैं | उसे समझाते हुए कविने कहा है, “हे चेतन ! तुम स्वयं 
सम्यक्‌ ज्ञान हो, किन्तु ससारकी भ्रम वीचियोमे अपनेको भूल गये हो। 
जब्त ध्यान धरके ओर ज्ञान-तोकापर चढके इन वीचियोंसे पार निकल 
जाओ । 


चेतन के प्रति सखाभावके उदगार .अभिव्पक्त कूरनेमे भगवतीदास भैया: 
अप्रतिद्वन्द्दी है। उन्होने सुमतिको रानी और चेतनको राजा बनाया है। सुमति 
अपने पतिको सर्वोत्तम मानते हुए भी उसके पथ-भ्रष्ट होनेपर कभी प्रणय-भरी 
सीख और कभी मीठी फटकार लगाती है। प्रेमपूर्वक समझाने अथवा मीठी 
फटकार लगानेका काम सिवा मित्रके और नहीं कर सकता । पत्नी भी जब ऐसा 
करती है, तो वह मित्र ही है। सुमति चेतनको सम्बोधन करके कहती है, “हें 
शिवनायकजी ! एक बात कहती हूँ कि क्‍या यह स्थान तुम्हारे रहने योग्य है, 
जहाँ तुम भटक रहे हो। यह तुमने कौन-सो विचक्षण रीति अपनायी है कि तुम 
बिना देखे-भाले ही इन्द्रियोमि अठक गये हो । यदि तुम आज भी मेरे गुणोमे 
विश्वास करो तो एक भलाईकी बात कहूँ कि तुम अपने घटके पट क्‍यों नदी, 
खोलते ? वहाँ तुम स्वयं प्रकाशभान होकर विराज रहे हो, उस अपनी सुन्दर 





१, चेतन तोहि न नेक सभार, 
नख सिखलो दिढ्बन्धन बेढे कौन करे निखार, चेतन० ॥१॥ 
ज्यों गजराज पखार आप तन, आप ही डारत छार। 
आपहि उगलि पाटको कीरा, तनहि लपेटत तार, चेतन० ॥३॥ 
बनारसीदास, बनारसीबिलास, जयपुर, १६५४, ४० २३१ । 
२. आये निकसि निगोद सिधु ते, फिर तिह पथ टछे । 
कैसें प्रगट होय आग जो दबी पहार तले, चेतन० ॥३॥ 
भूले भव भ्रम वीचि 'बनारसि तुम सुरज्ञान भले । 
धर शुभ ध्यान ज्ञान नौका चढि, बैठे ते निकले, चेतन ० ।।४॥ 
बनारसीदासं, बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मपदपं क्ति, पद्च ११वाँ, ३० २३१ । 
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रूप-सुधाका पान क्‍यों नही करते ।” समझानेपर भी चेतन समझता नहीं। वह 
रात-दिन संसारके धन्धेमे बेहोश रहता है। अत सुमति कुछ खीजकर कहती है, 
“हें चेतन ! तुम्हे कुछ यह भी ध्याव है कि तुम कौन हो, कहांसे आये हो, 
किसने तुम्हे बहका रखा है और तुम किसके रसमें मस्त हो रहे हो । तुम उन 
कर्मेके साथ एक्रमेंक हो रहे हो, जो आज तक तुम्हारे हाथमे तो आये नही, 
उलटे तुम्ही उनके फनन्‍्देमे फैसकर चक्कर लगाते फिरते हो। तुम तो बडे चतुर 
हो, फिर तुमने यह कौन-सी चतुराई की, जो तीन लोकके नाथ होकर भी 
भिखारीकी तरह फिरते हो ।' रे 
जीवका सबसे बडा स्वार्थ है अपनेको ही शुद्ध रूपमे पहचानना, किन्तु यह 
चेतन होकर भी अचेतनमे फेसकर रह गया हूँ । उसको समझाते हुए द्यानतरायका 
_ कथन है, “हे जीव ! तूने यह मूढपत्रा कहाँसे पाया कि सारा संसार स्वार्थकरो 
चाहता है, किन्तु तुझे वह अच्छा ही नही लगता। पता नहीं कि तुम क्‍यों 
अशुचि, अचेत और दुष्ट तनमे विरमके रह गये हो । तुमने अपने परम अतीरिद्रिय 
सुखको त्याग कर विषय रोगोको लिपटा रखा है। तुम्हारा नाम 'चेतन' है, फिर 
तुमने जड होकर अपने नामको क्‍यों गेंवा दिया है ? क्‍या तीन लोकके राज्यको 
छोडकर भीख माँगते हुए तुझे रूज्जा नही आती ? जब तुझे इस झूठे मृढपनेसे 
छुटकारा मिल जायेगा, तभी तू सन्‍त कहला सकता है, और तभी तू मोक्षके 


१ इक बात कहूँ शिवनायकजी, तुम लायक ठोर, कहाँ अटके । 
यह कौन विचक्षत रीति गही, बिनु देखहि अक्षन सो भटके ॥ 
अजहूं गुण मानों तो शीख कहूँ, तुम खोलत क्यों न पटे घटके । 
चिन्म्रति आपु विराजतु है, तिन सूरत देखे सुधा गटके ॥॥ 
भैया भगवतीदासं, शत अ्ष्टोत्तरी, १०वाँ पद्च, अह्यविलासं, जैन ग्रन्धरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, सन्‌ १६९२६, १० १०। 

२ कौन तुम कहाँ आये कौने बौराये तुर्माह, 
काके रस रसे कछ सुध हू धरतु हो। 
कौन है ये कर्म जिन्हें एकमेक मानि रहे, 
अजहूं न लागे हाथ भावरी भरतु हो। 
वे दिन चितारो जहाँ बीते है अनादिकाल, 
केसे कैसे संकट सहेहु विसरतु हो । 
तुम तो सयाने पै सयान यह कौन कीन्‍्हों, 
तीन लछोक नाथ ह्व के दीन से फिरतु हो ॥ 

वही, ३०वाँ पद्य, ए० १४-१४ । 
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अनन्त सुखके साथ विलास कर पायेगा ।* 

एक सन्मित्रकी भाँति चेतनकों समझाते हुए भूधरदासका कथन है, “ओ 
अज्ञानी | तू पापरूपी धतुरा नबो। फल चखनेके समय तू फूट*फूटकर 
रोयेगा ओर प्राणोसे भो हाथ धो बैठेगा । कुछ थोडे-से विषयोके कारण तू 
इस दुर्लभ देहकोी व्यर्थ न जाने दे। ऐसा अवसर तुझे फिर न मिलेगा, अत 
नीदमे सोता न रह । ऐसे समयमे सयाने छोग कल्यवक्षको सीचा करते है, किन्तु 
तू विष बोने लग रहा है, भला तेरे समान अभागा कौन होगा । ससारमे जितने 
दुःखदायक और रस-हीन फरन है, वे सब तेरे इस विषबीजका ही परिणाम है | तू 
यह सब कुछ मनमे जानकर भी भोंदू क्यों हो रहा है। 


वात्सल्यभाव 


यद्यपि भक्ति-रसका स्थायो-भाव भगवद्विषयक रति है, किन्तु रतिके तीन 
प्रधानरूप माने गये है--भगवद्विपयक, वात्सल्य और दाम्पत्य । इनमें से अन्तिम 


१. जीव ते मूढयता कित पायो । 
सब जग स्वारथ को चाहत है, स्वारथ तोहि न भायो ॥१॥ 
अशुचि भचेत दुष्ट तन माही, कहा जान विरमायो । 
परम अतिनद्री निज सुख हरि के, विषय रोग लपटायो ॥२॥ 
चेतन नाम भयो जड, काहे अपनो नाम गमायो । 
तोन लोक को राज छाडि के, भीख माग न रूजायो ॥३॥। 
मूढपना मिथ्या जब छूटे तब तू सत कहायो । 
द्यानत सुख अनत शिव विहूसो, यो सद॒गुरु बतलायो ॥॥४॥ 
द्यानतपदसभह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, पद ३८, एृष्ठ १६-१७ । 
२ ज्ञानी पाप धतुूरा न बोय । 
फल चाखन की बार भरे दग, मरहे मूरख रोय। अज्ञानी० ॥१॥ 
किचित विषयनि के सुख कारण दुर्लभ देह न खोय । 
ऐसा अवसर फिर न मिलेगा, इस नीदडी न सोय । भज्ञानी० ॥२॥ 
इस विरिया में धर्म कल्पतरु, सीचत सयाने लोय । 
तू विष बोवन छागत तो सम, ओर अभागा कोय। भअज्ञानी० ॥३॥ 
जे जग में दुख दायक बेरस, इस ही के फल सोया । 
यो मन भूधर जानि के भाई, फिर क्‍यों भोदू होय। अज्ञानी० ॥४॥ 
भूधरविलास, कलकत्ता, पद ४, पृष्ठ ३। 
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दो भी भगवदुन्मुख होनेके कारण भगवद्वधिषयक ही है, किन्तु निरूपण भेद और 
रचना-विभागकी दृष्टिसे ही उनका पृथक्‌ निरूपण किया जाता है। भगवद्विषयक्मे 
विनय, वात्सल्यमे बाल-लीला और दाम्पत्यमे मधुरभावसम्बन्धी रचनाएं भा 
जाती है। मानव जीवनकी दो ही प्रमुख वृत्तियाँ है--बात्सल्य और दाम्पत्य । 
इनमें भो हिन्दी भक्त क्षेत्रके कवियोने | दाम्पत्यपर जितना लिखा, वात्सल्यपर 
नहीं । एकमात्र सूर ही इस क्षेत्रके जगमगाते रत्न है। यद्यपि आचार्योते वारसट्य- 
को पृथक्‌ रस नही माना है, किन्तु उप्तमे कुछ ऐसी स्पष्ट चामत्कारिक शक्ति है, 
जिससे किन्ही-किन्हीने उसे पृथक रसके रूपमे भी स्वीकार किया हैं। और उसका 
स्थायोभाव स्नेह रखा है। यदि इस दृष्टिसे देखा जाये तो जैन साहित्यमे 
वात्सल्य रसके आलम्बन पंचपरमेष्ठी और आश्रय माँ-बाप तथा भकत-जन होगे । 
झालम्बनगत चेष्टाएँ, कार्य ओर उस अवसरपर मनाये जानेवाले उत्सवादि उद्दीपन 
विभावके अन्‍्तर्गत आ जायेंगे । 
सूरके बाद वात्सल्यका सरस उद्घाटन जेन हिन्दी साहित्यमे हो हुआ है। 
जन्मके अवसरोपर होनेवाले आकर्षक उत्सवोकी छटाको तो सूर भी नहीं छ सके 
है । जैन साहित्यमे तो आलम्बनके गर्भभे आनेके पहले ही कुछ ऐसा वातावरण 
बनाया जाता है कि वत्सके जन्म लेनेके पूर्व ही वात्सल्य' पनप्‌ उठता हैं। सत्त- 
रहवी शताब्दोके प्रसिद्ध कवि रूपचन्दने 'पकक्ल्याणक की रचना की है, जिमके 
प्रारम्भमे ही गर्भ और जन्मकल्याणक हैँ । तीर्थकरके गर्भभे आनेके छह माह पूर्व 
ही इन्द्रने धतपतिकों भेजा, जिसने तीर्थंकरकी नगरीकों मणि-माणिक्योंस सजाकर 
अपूर्व बना दिया । उसने बडें-बडे ऊँचे प्रासादोंकी रचना की ओर उनको कनक 
तथा रत्नोसे जड दिया । वहाँ स्थान-स्थानपर रम्य उपवन सुशोभित होने लगे । 
उनमें विहार करनेवाले सुन्दर वेश-भूषाकों घारण किये नगरनिवासी मनकों 
मोहित करते थे । जनक-गृहमे छह माह पूर्व ही रत्न-धारा बरसने लगी और 
रुचिकवासिनी देवियाँ प्रसन्‍न हो-होकर सब भाँति जननीकी सेवामे जुट गयी । 
उनमें एक “श्री नामकी देवी थी, जिसने जननीकी उस' कूख' को बडी सावधानी- 
से शुद्ध किया, जिसमें त्रिकोकके नाथकों नौ माह रहना था। तदुपरान्त एक रात- 
को माने सोलह स्वप्त देखे और प्रात.काल जब उनका फल अपने पतिसे पूछा तो 
उन्होने तुम्हारा पुत्र त्रिभुवनपति होगा' घोषित किया। इस भाँति दोनो हो को 
आनन्द हुआ और नौ माह सुखपूर्वक बोतने लगे । 


१. पाण्डे रूपचन्द, प चमगल, गर्भकल्याणक ( पूर्ण ), बृहस्जिनवाणी संग्रद, सितम्बर 
१६५६, पृष्ठ, ५१-४३ | 
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भूधरदासने अपने 'पाइवंपुराण में भगवान्‌ पाइवनाथके पचकल्याणकोका काव्य- 
मय वर्णन किया हैं । पाण्डे रूपचन्दकी भाँति इसमे भी उन्हीं बातोका उल्लेख है, 
किन्तु कल्पनागत सौन्दर्य अधिक है। इन्द्रकी आज्ञासे धनपतिने महाराज अइ्वसेन- 
के घरमे साढे तीन करोड रत्नोकी वर्षा की। आकाशसे गिरती मणियोकी चमक 
ऐसी मालम होती थी, जैसे स्वर्गलोककी लक्ष्मी ही तीर्थंकरकी माँकी सेवा करने 
चली आयी हो । दुन्दुभियोसे गम्भीर ध्वनि निकल रही थी, मानो महासागर ही 
गरज रहा हो।' कुलाचलवासिनी देवियोके सोन्दर्यका वर्णन करते हुए भूधरदास- 
ने लिखा है, 'छावण्यसे भरा उनका कान्तिवान्‌ हरीर ऐसा मालम होता था, 
मानों दामिनी ही आकाशसे उतरी हो । वैसे तो उन्होने अग-अंगमे श्वूगार सजाया 
था, किन्तु उन्तका स्वाभाविक रूप-सौन्दर्य भी आइचर्यम डालनेवाला था। उनके 
माथेपर चूडामणि जगमगा रहा था और वक्षस्थलपर कल्प-वक्षके सुमनोकी माला 
सुवासित हो रही थी । उनके नूपुरोसे 'अ्रवन-सुखद' झकार उठ रही थी । 

तीर्थंकर पाश्वनाथके गर्भमे आते ही चारो प्रकारके देवताओके आसन हिल 
उठे । इन्द्रने अपने अवधिज्ञानसे यह जान लिया कि आज भगवान्‌ गर्भमे आये 
हैं। बह अपने सुरपरिवारसहित विमानपर चढ़कर गर्भकल्याणोत्सव मनानेके 
लिए चर पडा। सब देवताओने माँ-बापका कचन कलशोसे स्तपन किया, 
और मंगलगीत गाये। उन्होने विविध प्रकारसे गर्भवासी भगवान्‌की पूजा भी की । 
सबके चले जानेपर रुचिकवासिनी देवियाँ रह गयी, जो भिन्न-भिन्न प्रकारसे माँ 
की सेवा करती थी ।. कोई स्नान कराती थी, कोई श्यंगार सजाती थी, कोई 
सुस्वादु भोजन खिलाती थी ओर कोई ताम्बूछ देती थी । कोई सुन्दर गाना गाती 
थी, कोई दब्या बिछाती थी और कोई चरण दाबती थी। कोई चन्दनसे सीचकर 
घर सुवासित करती थी, कोई आँगनमे बुहारी देती थी और कोई कल्पवृक्षके फल* 
फूछोकी लेट चढाती थी । जगरामने एक 'लघुमगछ' की रचना की थी। उसमे 
केवल तेरह पच्य हैं । उसको हस्तलिखित प्रति बडौतके दि० जैन मन्दिरके गुटका 
न० ५४ पत्र ९९-१०२ पर लिखी हुई है। उसमे भी रुचिक्रवासिनी देवियोके 
द्वारा तीर्थंकरकी माँकी सेवाका वर्णत हैं। एक रानीके सम्मुख दर्पण लिये खडी 
है, एक उनपर चेंवर डुला रही है, एक वस्त्राभूषण पहना रही है, तो दूसरी 


१, भूधरदास, पाश्वेपुराण, जेन ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, [,होराबाग, गिरगॉव, बम्वई, 
अाषाद १९७५ वि०, द्वितीयावृत्ति, (८०-८८, ९० ८३-८४। 

२, वही, ५॥११८-१ ३३, ९६० ८६ । 

३. वही, ५।१३१६-१४४, ए० ६०। 

४. वही, ५॥१४७-१५०, २० ६०-६१। 
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वीणासे मधुर ध्वनि निकाल रही है। एक पहेली पूछती हैं, तो दूसरी प्रसन्न 
होकर उत्तर देती है । इस भाँति दिन और रात आनन्दपूर्वक बीतने लगे । त्रिभु- 
वननताथकी महिमाका वर्णन कहाँतक किया जाये । वे केवल भकतपर रीक्षते है । 
जगरामने उनका यश गाया है, 

“करि उछाह निज पूर गयो, माता पुण्य प्रभावे जी । 

छपन कुमारी टहल मे, नाना रीति रिझआात्रे जी ॥ 

इक सनभुष दरपन लीया, इक ठाडी चँवर हुरावे जो । 

बसन आशभूषन ईक से, इक मधघुरी बैनि बजाबे जी ॥ 

पु/छत एक पहेलिका, इक उत्तर सुनि दरषाबे जी । 

निसि दिन अति आनन्द स्थो, इस नवमास बिताबे जी ॥ 

महिमा त्रिथुवननाथ की, कवि कहाँ छो बरणाबे जी । 

भक्ति परेता बसि भयों, जगतराम जस गाबे जी ॥”? 

नो माहके उपरान्त भगवान्‌का जन्म हुआ। तीनो लोकोम स्वाभाविक आनन्द 

फैछ गया । कहीपर आँधी, मेह और धुरूुका प्रकोप दिखाई नहीं पडा, अपितु 
शोतल, मन्द, सुगन्ध पवन बहने छगा। कल्पवासियोके घरोमे घण्टे स्वत, बज 
उठे, ज्योतिषियोके यहाँ केहरियोका नाद होने लगा, भवनालयोमे शंख बज 
उठे और व्यन्तरवासियोके यहाँ असंख्य भेरियाँ ध्वनित हो उठी । कल्यवक्ष 
स्वय ही पृष्पोक्ी वृष्टि करने छगे। इच्धरासन भी कम्पायमाव हो उठे। इस 
भाँति आनन्दम्त प्रकृतिते यह घोषित कर दिया कि भगवान्‌ जिनेन्द्रका जन्म 
हुआ है। सभी इन्द्र अपने-अपने पिहासनसे उठकर खडे हो गये और वहाँसे ही 
भगवान्‌कों प्रणिपात किया । इन्द्र-दम्पतिके चढनेके लिए कुबेरने एक मायामयी 
ऐरावतकी रचना की, जिसके काल्पनिक सोौन्दर्यमे काव्यत्वका पूर्ण निर्वाह हुआ 
है। “उस हाथीके सो मुख थे और प्रत्येक मुखमभे आठ-आउठ दाँत थे। प्रत्येक 
दाँतपर एक-एक सरोबर था, और हरेक सरोवर॒म एक सौ पचीस कप्तलिनो 
खिली थी। प्रत्येक कमलिनीपर प्रीस मनोहर कमल बने हुए थे ओर हरेक 
कमलमे एक-सो आठ पत्ते थे। उत पत्तोपर देवागनाएं नृत्य कर रही थी, जिनकी 
छविकों देखकर ससार मोहित हो जाता था। उनके गीतोमे नवों रस पनप 
रहे थे । 





१. वही, ६१-११, १० ६४-६५। 
२. पाये रूपचन्द, पंचमगल, जन्मकल्याणक, पद्म ६, श्ञानपीठ पूजाज लि, भारतीय 
शानपीठ, काशी, १६५७ ई०, पृष्ठ 8६। 
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जोजन छाख गयंद, बदन सौ निरमये । 
वदन वदन वसुद्त-दंत सर संटये ।॥। 
सर सर सी पनवीस कमलिनी छाजही । 
कमलिनि कमलिनि कमर पचीस विराजही ॥ 

राजहीं, कमलिनी कमर अठोतर सो मनोहर दल बने । 

दरू-दलरूहिं अपछर नटहिं नवश्स हाव साथ सुहावने | 

मणि कनक किकृणि वर विचित्र सु अमरमंडप सोहये। 

घन घंट चैवर घुजा पताका देखि त्रिभुवन मोहये।। 

ऐसे हाथीपर इन्द्र चछा और दाची भी। साथमे देवगण भी विविध उत्सवोकों 
करते हुए चले । 
इन्द्र-वध्‌ प्रसूतिगृहमे गयी, जहाँ माता पृत्रसहित छेटी थी । उसने प्रदक्षिणा 

देकर प्रणाम किया। सुत-रागसे रगी माँ ऐसी प्रतीत होती थी, जेसे मानो बालक 
भानुसहित सन्ध्या हो हो । शचीने मायामयी बाहकको मॉँके पास रखकर भगवान्‌- 
को अपने हाथोमे उठा लिया। बालककी देहसे ऐसी ज्योति फूट रही थीं कि 
उसके समक्ष करोड़ो सूर्योकी छवि भी मलिन ही प्रतिभासित होती थी । भगवान्‌की 
देहका स्पर्श करके इन्द्राणीको इतना सुख मिला कि उसका वर्णन कवि-वाणीसे 
परे है । प्रभुके मुख-वारिजको सुर-राती बार-बार देखती थी, किन्तु अधाती नही 
थी। इन्द्रने तो दो नेन्नोको अपर्याप्त समझकर सहस्न नेत्रोकी रचना कर ली । 
सौबमेन्द्रने भगवान्‌कों गोदमे ले लिया, ईशानके सुरेशने उनके सिरपर छत्र लगा 
दिया और सानत्कुमार तथा महेन्द्र चमर ढुलाने लगे । ब्रह्मादि स्वर्गोंके इन्द्र जय- 
जयकार बोल उठे । रूपकी खान सुररमणियाँ नृत्य करने लगी और गन्धर्व कन्य- 
काओकी वीणाएँ सुयश-गीतोसे निनादित हो उठी ।॥ विविध प्रकारके बाजे बज 
उठे । कोई-कोई तो नृत्य-गायन भूलकर बालकको निर्मिमेष देखता ही रह गया।' 


सब देव मिलकर बालक भगवान्‌कों पाण्डुक बनमे ले गये और वहाँ पाण्डुक 
शिलापर विराजमान किया। फिर क्षीरसागरके एक सहख और आठ कलशोसे 
उनका सस्‍्तपन्त हुआ। उसका प्रारम्भ सौधर्म स्वर्गके इन्द्रोनें किया, फिर सब 
इन्द्रो और देवोने अनेक भरे हुए कलदोें उस सद्य प्रसूत बालकके सिरपर ढाले। 
वहाँ एक नभगगा-सी प्रवाहित होने रूगो । अतुल बल ओर वीयके कारण हो 


१, भूधरदास, पाश्वपुराण, बस्बई, ६।३२-३५, पृष्ठ ६७। 
२. वही, ६३८०-४१, पृष्ठ €७। 
३, वही, ६।६३-६४, पृष्ठ १०० । 
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भगवान्‌ उस प्रबल जल-धाराकों सहन कर सके, अन्यथा उससे इतनों शक्ति थी 
कि बड़े-बड़े गिरि-शिखर भी खण्ड-खण्ड हो जाते | भगवानके व्यामवर्ण शरीर- 
पर कलूश-तीरकों ऐमी छटा थो, जैसे मानो नीलाचलके सिरपर पालेके बादल 
बरस रहे हो । उनके स्तपनके जलकी छटा उछछकर आकाशक्री ओर चल उठी 
सो मानों वह भी स्वामीके साथ पापरहित हो गयी है, अतः उसकी भी ऊध्वेंगति 
क्यों न हो। उनके स्नपनके जलकी तिरछी छटा ऐसी विदित होती थी, जैसे किसी 
दिगृवनिताका कर्णफूछ ही हो | 

जन्म नहौन! की विधि पूर्ण होनेपर, शचीने पवित्र वस्त्रसे उनके गरीरकों 
निर्जल किया। उसपर कुकुमादि बहुत प्रकारके लेपन किये। अब भगवानके 
शरीरकी शोभा ऐसी मालूम होने रगी जैसे नीलगिरिपर साँझ फूली हो । शचोौने 
भगवान्‌का सब शुंगार किया। उनके भालपर तिलक लगाया, सिरपर मणिमय 
मुकुट रखा और माथेपर चूडामणि लंगाया। स्वाभाविक रूपसे अजित नेत्रोमे 
भी अंजन लगाया। दोनो कानोमे मणिजदटित कुण्डल पहनाये, जो चन्द्र और 
सूरजकी भाँति ही प्रकाशित हो रहे थे। कण्ठमे मोतियोकी माला, भुजाओमे 
भुजबन्ध और उंगलियोमे मुद्रिकाएँ पहनायी। कमरमे मणिमय क्षुद्रधण्टिकाओस 
युक्त तगडी पहनतायी, जिसमें रत्नोकी झालर लटक रही थी। विभिन्‍न आभ- 
षणोसे युक्त भगवान्‌ इस भाँति विराज रहे थे, जैसे विविध फलोसे युक्त सुर- 
तरु ही सुशोभित हो रहा हो ।””' 

सम्राद अश्वसेनने भी जन्मोत्सव मनाया । वाराणसीके घर-घरमें मंगलाचार 
होने छगे । कामिनियाँ गीत गा उठो और स्थान-स्थानपर नृत्य तथा संगीत होने 
लगा। समूचे नगरमे चन्दन छिडकवा दिया गया और धर-घरमे रत्नोके 
साँधिया रखे गये। याचकोको दान दिया गया। और सुजनोका सम्मान हुआ । 
सबकी भाशाएँ प्री कर दी गयी। अब कोई भी दीन-दु खी दिखाई नही देता 
था। ऐसे अवसरपर इन्द्रने भी देवताओके साथ आनन्द नामके नाटककी रचना 
की, जिसमे उसके ताण्डव-तृत्यका दृदय अनुपम था। 

प्रथम तीर्थंकर भगवान्‌ ऋषभदेवके जन्मोत्सवको बात कहते हुए द्यानतरायने 
लिखा है, “हे भाई ! आज इस तगरीमे आनन्द मनाया जा रहा है । जितनो भी 


१ वही, ६।६६-६७, १० १००। 
२ वही, ६(६८-७०, पृ० १०० । 
३ वही, ६॥७५-८१, १० १०१। 
४. वही, ६(१०६-१०६९, पृ० १०४। 
५. वही, ६।१११, ११३, ए० १०५। 
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गजगामिनी और शशिवदनी तरुणियाँ है, वे सब मगल-गीत गा रही है । राजा 
नाभिरायके घर पुत्र-जन्म हुआ है, और इस अवसरपर उतके यहाँ जो कोई जो 
कुछ माँगने आया, उससे कही अधिक दिया गया, जिससे उसे फिर माँगनेकी 
आवश्यकता ही नही रह गयी । मरु देवीकी कूख धन्य है, जिससे ऐसा प्रतापशाली 
पुत्र हुआ कि देवता भो माँके चरणोकी वन्दना करनेमे अपना अहोभाग्य मानते 
है । ” कवि बनारसीदासने दूसरे तीर्थंकर अजितनाथके जन्मोत्सवका वर्णन किया 
है। उस अवसरपर भी देवागनाओने मधुर ध्वनिममें मंगलाचारके गीत गाये थे । 
अजितनाथ निर्मल चन्द्रकी भाँति सुन्दर थे। उनके जन्मसे पृथ्वी शोभा-सम्पन्न हो 
गयी और तीनो छोकोमे आनन्द छा गया। इक्ष्वाकु वंशमें उनके उत्पन्न होनेसे 
कुमतिरूपी अन्धकार तो जडमू लसे विनष्ट हो गया था। 


कवि बतारसीदासने एक आध्यात्मिक बेटेके ज़न्मको दिखानेका प्रयःश-“ 

किया है। वह आध्यात्मिक बेटा 'शुद्धोपयोग' है। दोनोमे बडी कुशलतासे 
'सांगहपक' रचा गया है। जिस प्रकार मूल नक्षत्रमे उत्पन्न होनेवाला पुत्र समूचे 
कुटुम्बकोी खा जाता है, ठोक वैसे ही शुद्धोपयोगके उत्पन्न होते ही परिवार- 
सम्बन्धी माया-ममता बिलकुछ समाप्त हो गयी । उसने जन्म छेते ही ममता- 
रूपी माता, मोह-लोभरूपी दोनों भाई, काम-क्रोषहूपी दो काका और तृष्णा 
रूपी धायको खा लिया। पापरूपी पड़ोसी, अशुभ कर्महपी मामा और घमण्ड 
नगरके राजाको समाप्त ही कर दिया, तथा स्वयं समूचे गाँवमें फेल गया। 
उसने दुर्मतिरूपी दादीको खा लिया और दादा तो उसका मुख देखते ही मर 
गया था। इस बालकके उत्पन्न होनेपर भी मंगलाचारके बधाये गाये गये थे । 
इस बालकका नाम भोदू रखा गया, क्योंकि उसके कुछ भी रूप और वर्ण नहीं 
है । यह तो ऐसा बालक है, जिसने नाम रखनेवाले पाण्डेको भी खा लिया है । 


१, गजगमनी शशि बदनी तरुनी, मंगल गावत है सिगरी। 
भाई आन आनन्द हैया नगरी ॥ 
नाभिराय घर पुत्र भयो है, किये हैं अजाचक जाचकरी। 
भाई आज आनन्द है या नगरी ॥ 
चानत धन्य कुंख मरुदेवी, सुर सेवत जाके पद री। 
भाई आज आनन्द है या नगरी ॥ 
द्यानतपदसं ग्रह, कलकत्ता, पद २०, ए० ६ । 
२ बनारसीदास, बनारसी विलास, जयपुर १६५४, अजितनाथजीके छन्द, पृष्ठ श्८८। 
३ बनारसीदास, बनासी विलास, जयपुर, १६५४, परमार्थ हिंडोलना, पृष्ठ २१६ । 
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“मसलन बेटा जायो रे साधो, मूछन बेटा जायो रे । 
जाने खोज कुटृब सब खायो रे, साधो मलन बेटा जायो रे ॥ 
जन्मत माता ममता खाई, मोह छोम दोइ भाई । 
काम क्रोध दोह काका खाये, खाई तृषना दाई ।॥। 
पापी पाप परोसी खायो, अशुभ करम दोइ मामा । 
मान नगर को राजा खायो, फैल परो सब गामा ॥। 
दुरमति दादी खाई दादो मुख देखत ही मूओ । 
मंगलाचार बधाये बाजे, जब यो बाकक हुओ ॥। 
नाम धर्‌यों बाकक को भोंदू, रूप वरन कछु नाही । 
नाम धरंते पांडे खाये कहत बनारसि भाई ॥ * 


जैन साहित्यमे अनेक स्थानोपर बालकोके तैजस्वी रूपका वर्णव हैं। बाल- 
वर्णनोमे उनकी तेजस्विताका भी निरूपण होता रहा हैं। महाकवि कालिदासने 
अपने 'शाकुस्तलम्‌' में दुष्यन्तके पुत्र भरतका ऐसा ही एक तेजस्वी चित्र खीचा 
है। यद्यपि आगे चलकर “श्रीमद्भागवत' की मुख्यतानें बालकके मधुरतापरक 
रूपको ही प्रधानता दी, किन्तु वह परम्परा भी रुकी नहीं। सत्तरहवी शताब्दीके 
प्रसिद्ध कवि ब्रह्म रायमल्लने 'हनुवन्तचरित्त' का निर्माण किया था, उसमें बालक 
हनुमानका ओजस्वी वर्णन है। उन्होंने लिखा है, “जब सूर्यकी भाँति देदीप्यमान 
बालक हनुमानुका जन्म हुआ, तो अन्धकाररूपी दात्रुमण्डल स्वत ही फट 
गया । सिह चाहे छोटा ही हो, अत्यधिक सर होता है, वह बड़े-बड़े हाथियोंको 
चकनाचुर कर डालता है। वृक्षोसे सघन हुआ वन कितना ही विस्तृत क्यो न 
हो, रत्ती-भर अग्ति ही उसे जलाकर छार कर डालनेमे पूर्ण समर्थ है। क्षत्रिय- 
का बालक भी ऐसा ही अभ्िके स्फुलिंगकी भाँति होता हैं। उसके स्वभावभ 
शोरय होता हैं, उसे वह कभी छोड नहीं सकता । ऐसे अन्य वर्णन भी हिन्दीके 
जैन चरित ग्रत्थोमे अंकित हैं। उनमें काव्यसोष्ठव है और सरसता। बाल- 
क्रीडाओके भी विविध वर्णव जैन पुराणों व्याप्त हैं, किन्तु उनमे सूर-जैसे मनो- 
दर्शनकी क्षमता नही है । बालकोक़ी अन्त.प्रकृतिकी जैसी सुन्दर और स्वाभाविक 
व्यंजना सूर कर सके जैन-हिन्दीका कोई कवि नही । 

सरदासका जितना ध्यान बालक क्ृष्णपर जमा, बालिका राधापर नही । 
बालिकाओका मनोवैज्ञानिक वर्णन, सीता ओर अंजनाके रूपमें, जैन भव्ति-काव्योंमे 
उपलब्ध होता है। रामचन्दके सीता चरित्त' में बालिका सीताकी विविध 





१. ब्रद्मरायमल्ल, हनुवन्तकथा । 
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चेष्ठाओका सरस चित्र खीचा गया है। “अंजना सुन्दरी रास” में अंजनाका बाल- 
वर्णन भी हुदयग्राही है। बालिका सीता, मणिमय भँगनमे बैठी अपने सुआयत 
नेत्रोसे चारो जोर देख रही है, किन्तु जब प्रिता जनकपर नजर पडती है, तो 
उसके होठोपर मीठी मुसकराहुठ इस भाँति छिटक जाती है, जैसे किसी भकक्‍तके 
हृदयको दिव्य नज्योति ही हो। खम्भोमे पड़ते उसके मुख-कमलके प्रतिबिम्बने 
कमलोकी माला ही रच दी है । अजनाको तो उसके माँ-बाप उँगली पकड़कर 
चलना सिखाते है, किन्तु वह बार-बार गिर जाती है। वह भोली आँखोसे पिताकी 
ओर देखती है और वे उसको चूमकर गोदमे उठा छेते है ।' 

यह स्वीकार नही किया जा सकता कि जैन हिन्दी कवियोके बारू-रस- 
सम्बन्धी चित्रोपर सूरदासका प्रभाव है। इसके दो कारण-है--पहुला तो यह हैं 
कि सुरसागरमे गर्भ और जस्मोत्सवोकी उस शैलीका यत्किचित्‌ भी दर्शन नही 
होता, जो जैन काव्योमे प्रमुख रूपसे अपनायी गयी है। सूरने कृष्णके जन्मकी आनन्द 
बधाईके उपरान्त ही यशोदा हरि पालने झुलावे प्रारम्भ कर दिया है । यह जन्मो- 
त्सव लोकके बीच वैसे आनन्दकी सृष्टि न कर सका, जैसा कि जैन काव्योमे हुआ 
है। यद्यपि जेन कवियोके इन उत्सव-चित्रोमे परम्परानुगतता अधिक है, मौलिकता 
कम, फिर भी एक ऐसा आकर्षण है, जो सदेव चिर-तवीन बना रहेगा। दुसरा 
कारण है, हिन्दीके जैन भक्ति-साहित्यपर जैन-संस्कृत और अपभ्रंश काव्योका 
प्रभाव । हिन्दोके अधिकाश चरित्र-प्रन्थ ऐसे है, जो सस्क्ृतके अनुवाद-मात्र है । 
भूधरदासका पाइ्रव-पुराण” एक मौलिक काव्य है, किन्तु उसके वर्णन भी संरक्ृत- 
साहित्यसे अनुप्राणित है । अत, जैन हिन्दीके बाल-रसके पीछे उसकी अपनी 
परम्परा है। सम्भव है उसका सुरदासपर भी प्रभाव पडा हो। स्वयम्भूके 'पठम 
चरिउ” और पुष्पदन्तके 'महापुराण' में वर्णित बालू-वर्णनके कतिपय पद्च सूरके 
बाल-वर्णनसे मिलते है। महाकवि पुष्पदन्त ( ई० सं० ९५९ ) के 'महापुराण में 
बूलक ऋषभदेवका बाल-सौन्दर्य, सूरदास (वि० सं० १५४०) के सूरसागरमे वणित 
बालक क्ृष्णसे बिलकुल मिलता हुआ है । 

सेसवलीछिया कीकमसीलिया । पहुणा दाविया केंण ण भाविया ॥ 

धूछी धूसरू ववगय कडिल्‍्छु । सह जायक विलकोंतलछु जडिल्ल ॥ 

हो हल्छरु जो जो सुह्ठु सुअहिं | पईं पणवतड भूयगणु ॥ 

णदुइ रिज्ञद दुक्किय मछेण । का सुवि मछिगुणण होइ मणु ॥ 

. १. रायचन्द, सीताचरित्र, जेनसिद्धान्तमवन भाराकी हस्तलिखित प्रति, ११२६, 


पृष्ठ ११। 
२, अजनासुन्दरीरास, जेनसिद्धान्तमवन आराकी हस्तलिखित प्रति, २३५, पृष्ठ ४३ | 


३८० हिन्दी जैन भक्ति-काब्य ओर कवि 


घूछो घूसरो कडि किंकिणी सरो। 
णिरुब मछोछड कीकछ॒इ बालूड ॥ 
“- महापुराण 
कहाँ छो बरणों सुन्द्रताइ, 
खेलत कुँ॥र कनक आंगन में, नेन मिरखि छबि छाइ । 
कुछहि लसति सिर स्यथाम सुभग अति, बहुविधि सुरंग बनाइ । 
मानो नवधन ऊपर राजत, मधवा धनुष चढ़ाई । 
अति सुदेश रूदु हरत चिकुर मन, मोहन मुख बगराइ । 
खंडित चचन देत पूरन सुख, अढ्प अल्प जलूपाइ । 
घुटुरन चछत रेनु तन मंढित, सूरदास बलि जाई ॥ 
“- सेरसागर 
इसीको लेकर डॉ० रामसिह तोमरने लिखा है, “भरत, हम संक्षपमं कह सकते 
है कि हिन्दीकी सभी काव्य-पद्धतियोका स्पष्ट स्वरूप हमे जैन कवियो-द्धारा प्राप्त 
हुआ है। ” अपश्नश-दर्पण! मे तो यहाँतक लिखा है कि--हिन्दीका कौन कवि है 
जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपमे अपभ्रंशके जैन प्रबन्ध काव्योसे प्रभावित न हुआ 
हो । यहाँ इतनो बडी बात नही कही जा सक्रती। किन्तु महापुराण और धूर- 
सागरके बाल-वर्णनोक़ा साम्य विचारणीय अवश्य है। दोनोके हृदयमे एक-से 
भाव आ सकते है, फिर भी ऐसा 'हु-बहु' नही हो सकता । यह जब होता है तो 
प्रथम का 'द्वितीय' पर प्रभाव सिद्ध हो ही जाता है। प्रभावित होते हुए भी 
सूरदास पुष्पदन्तके अनुवादक तही थे । कृष्णके केवछ बाल” और 'कैशोर” रूपको 
अपनानेके कारण, बालककी विविध मनोदशाओके निरूपणका जितना अवसर सूर- 
दासको मिला, पुष्पदन्तको नहीं। महाकाव्यका निर्माता बालवर्णन'में अधिक नही 
खप सकता । उसे कथानकके साथ आगे बढ जाना होता है । 


पं० रामचन्द्र शुक्‍्लने लिखा है, “वात्सल्यरसके भीतरकी जितनी मानसिक 
वृत्तियो और दशाओका अनुभव और प्रत्यक्षीकरण सूर कर सके, उतनीका और 
कोई नही । शायद प० शुक्लक्रों जैन हिन्दी काव्य देखनेका समय नही मिला । 
भट्टारक ज्ञानभूषणने अपने आदीश्वरफागु आमेरशास्त्रभण्डारकी हस्तलिखित 





१. डॉ० रामसिंद तोमर, जैन साहित्यकी हिन्दी साहित्यको देन, प्रेमी अभिनम्दन 
अन्थ, पृष्ठ ४६८ । 
२. श्रो० श्री जगन्नाथ राय शर्मा अपभ्रशदरपण, पृष्ठ २५ | 
३. अमरगीतसार, द्वितीय सस्करण, काशी, भूमिका, पृष्ठ २ । 
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प्रति. में आदिनाथकी बालदशाओको चित्रवत्‌ उपस्थित किया है। बालक आदी- 
इवर पालनेमें पडा हुआ सो रहा है, किन्तु बीच-बीचमें कभी आँख खोलकर देखता 
हैं, कभी रो उठता है और कभी अपने चंचल हाथोसे हार मोड अथवा तोड़ 
देता हैं। 
“आहे क्षिणि जोचइ क्षिणि सोवह रोवइ लहीअ कगार । 
आकि करइ कर मोडइ न्नोडइ नक्सर हार ॥१०३॥ * 
भट्टारक ज्ञानभूषण एक सामर्थ्यवान्‌ कवि थे | बाल-भगवान्‌के परोमे स्वर्णके 
घुँघरू पड़े है । जब वह लडखडाते डगोसे चलते है, तो उनमे-से ्रण-पत्रण' की 
सथुर ध्वनि फूठती हैं, जिसे सुनकर नृपति और माँ मरुदेवों दोनों ही को अपार 
प्रसन्‍तता होती हैं । 
“आहे प्रण प्रण घूँघरी बाजुड़ हेम तणी,विहु पाइ । 
तिम तिम नरपति हरखह मरुदेवी साइ ॥१०१॥ 
यहाँ 'घुंघरी” और ्रण-प्रण' ने समूचे दृश्यको ही उपस्थित कर दिया है । 
'घुघरू' का लघुरूप 'घुघरो' लघु बालकके उपयुक्त ही है। उसमे-से निकलनेवाली 
घध्वनिके लिए 'प्रण-प्रण के प्रयोगसे चित्र जीवन्त हो उठा है । 
कविने बालकके शरीरकी शोभाका वर्णन करते हुए लिखा है कि उसके अंग- 
प्रत्यग अनुपम है । बालकके मस्तकपर टोपी विराजमान है, कानोमे कुण्डल झलक 
रहे है। देखनेवाला ज्यो-ज्यो देखता है, उसका हृदय अधिकाधिक आह्वादित होता 
जाता है। अर्थात्‌ दर्शक तृप्तिका अनुभव नही करता । 
“आहे अंगीय अंगि अनोपम उपम रहित शरीर | 
टोपीय उपीय मस्तकि बाकूक छट्ट पण चीर ॥९०॥ 
आहे कनिय कुडक झलककटद खककइ नेडर पाठ । 
जिम जिम निरखद हियडइ तिम तिम माह ॥९६॥ 


प्रेमभाव 


भक्ति-रसका स्थायी भाव भगवद्विषयक्र अनुराग है। इसीको शाण्डिल्यने 
'परानुरक्ति:' कहा है । परानुरक्ति गम्भीर अनुरागकों कहते है । गम्भीर अनु- 


१, आमेर शास्त्रमणडारकी हस्तलिखित प्रतिपर, रचनाकाल वि० सं० शशर१ 
दिया है। 
२ शारिडल्य भक्तिसूत्र, गीताप्रेंस गोरखपुर, १२, एष्ठ १। 
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_ राग ही प्रेम ' कहलाता है। चैतन्य मह्ठाप्रभुने रति अथवा अनुरागके गाढ़े हो 
जानेको ही प्रेम! कहां हैं। भक्तिरसामृतसिन्धु में भी लिखा है, सम्यडमसृणि- 
तस्वास्तो ममत्वातिशयाडितः । भाव स एवं साद्धात्मा बु्च प्रेम निगद्यते ॥ 

प्रेम' दो प्रकारका होता है--छोकिक और अलौकिक । भगवद्विषयक्र अनु- 
राग अछौकिक प्रेमके अन्तर्गत आता हैं। यद्यपि भगवान्‌का अवतार भातकर उसके 
प्रति लौकिक प्रेमका भी आरोपण किया जाता है, किन्तु उसके पीछे अलोकिकत्व 
सदैव छिपा रहता है। इस प्रेममे समृचा आत्म-समर्पण होता है और प्रमके प्रत्या- 
गमतकी भावना नहीं रहती । अलौकिक प्रेमजन्य तल्‍लीनता ऐसी विलक्षण होती 
है कि हतभाव ही मृत हो जाता हैं, फिर 'प्रेम' के प्रतीकारका भाव कहाँ रह 
सकता है । 

नारियाँ प्रेमकी प्रतीकन्होती है। इसका हृदय एक ऐसा कोमछ और सरस 
शाला है, जिसमे प्रेम-भावकों रूहलहानेमे देर नहीं लगती । इसी कारण भक्‍त भो 
कान्ताभावसे भगवानकी आराधना करनेमे अपना अहोभाग्य समझता हैं। भक्त 
'तिय बनता है और भगवान्‌ पिय। यह दाम्पत्यभावका प्रेम, जैन कविओकी 
रचनाओमे भी उपलब्ध होता हैं। जेन साहित्यके रुयातिल॒ब्ध कवि बनारसीदासने 
अपने अध्यात्म-गीत' मे आत्माको ना|यक्र और सुमति को उसकी पत्नी बनाया है । 
पत्नी पतिके वियोगमे इस भाँति तडप रही है जेसे जलूके बिना मछली । उसके 
हृदयमें पतिसे मिलतेका चाव मिरन्तर बढ रहा है। वह अपती समता तामको सखी- 
से कहती है कि पतिके दर्शन पाकर में उसमे इस तरह मग्न हो जाऊँगी, जैसे बँद 
दरियामे समा जाती हैं। में अपनपा खोकर पिय सूँ मिलेंगी, जैसे ओला गलकर 
पानी हो जाता है। अन्तमे पति तो उसे अपने घटमे ही मिल गया, और वह 


१. साधन-भव्ति हुइते हय रतिर उदय । 
भक्ति गाढ हुइले तार प्रेम नाम कय ॥ 
भक्ति घन क्रृष्णे प्रेम उपजय ॥ 
चेनन्य चरितामृत, कल्याण, भक्ति अक, वर्ष ३२, अक १, पृष्ठ ३३३। 
२. श्री रूप गोस्वामी, भक्तिरसामतसिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री सम्पादित 
भ्रच्युतगन्थमाला कार्यालय, काशी, बि० स॒० १६८८, प्रथम सस्करण, १[४।१ । 
३. में विरहिन पिय के आधीन । त्यो तलफो ज्यों जल बिन मीन ॥३॥ 
होहूँ मगन मे दरझ्षन पाय । ज्यों दरिया में बूंद समाय ॥९॥ 
पिय को मिलो अपनपों खोय । ओला गरल पाणी ज्यों होय ॥१ ०॥ 
बनारसीविलास जयपुर, १६५४ ३६० अध्यात्मगीते, पृष्ठ १५६-१६० । 
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उससे मिलकर इस प्रकार एकमेक हो गयो कि द्विविधा तो रही ही नहीं। उसके 
एकत्वकों कविने अनेक सुन्दर दृष्टान्तोसे पुष्ट किया है। वह करतृति है और 
पिय कर्ता, वह सुख-सीबव है और पिय सुख सागर, वह शिव-नीव है और पिय 
शिव-मन्दिर, वह सरस्वती है और पिय ब्रह्मा, वह कमला है और पिय माधव, 
वह भवानी है और पति शकर, वह जिनवाणी है और पति जिनेन्द्र । 
“पिय मोरे घट में पिय माहिं। जरू तरंग ज्यो दुविधा नाहि ॥ 
पिय मो करता में करतूति । पिय ज्ञानी में ज्ञान विभूति । 
पिय सुख सागर में सुख सींव । पिय शिव मंदिर में शिवनीय ॥ 
पिथ्र ब्रह्मा में सरस्वति नाम | पिय माधव मो कमछा नाम । 
पिय शंकर मैं देवि सत्रानि । पिय जिनवर मै केवल बाति ॥” 
कविने सुमति रानीको राधिका माना है। उसका सौन्दर्य और चातुर्य बज 
कुछ राधाके ही समान है। वह रूपसी रसीली है और भ्रमरूपी तालेको 
खोलनेके लिए कोलीके समान है। ज्ञान-भानुको जन्म देनेके लिए प्राची 
हैं और आत्म-स्थलमे रमनेवाली सच्चो विभूति है। अपने धामकी 
खबरदार और रामकी रमनहार है। ऐसी सनन्‍्तोकी मान्य, रसके पन्थ और ग्रन्थोमे 
प्रतिष्ठित और शोभाकी प्रतीक राधिका सुमति रानी है ।' 
सुमति अपने पति चेतन से प्रेम करती है। उसे अपने पतिके अनन्त ज्ञान, 
बल ओर वीर्यवाले पहलू पर एकतिष्ठा है। किन्तु वह कर्मो की कुसंगतिमे पड- 
कर भटक गया है । अत बडे ही मिठास-भरे प्रेमसे दुलराते हुए सुमति कहती 
है, हे लाल | तुम किसके साथ कहाँ लगे फिरते हो, आज तुम ज्ञानके मह॒लमे 
वयो नहीं आते । तुम अपने हृदय-तलमे ज्ञानदृष्टि खोलकर देखो, दया, क्षमा, 


१. बनारसीबिलास, जयपुर, अध्यात्मगीत, पृष्ठ १६१। 

२, रूप की रसीली भ्रम कुलप की कीली, 
शील सुधा के समुद्र झीलि सीलि सुखदाई है । 
प्राची ज्ञान भान की अजाची है निदान की, 
सुराची निरचाची ठोर साची ठकुराई है । 
धाम को खबरदार राम की रमनहार, 
राधा रस पथनि मे प्रन्थनि में गाई हैं । 
सन्‍्तन की मानी निरवाली रूप की निसाती, 
याते सुबुद्धि रानी राधिका कहाई है । 
बनारसीदास, नाटक्समयसार, सवविशुद्धिद्वार पथ्च ७४। 
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समता और शान्ति-जैमी सुन्दर रमणियाँ तुम्हारी सेवामे खडी हुई है । एकसे 
एक अनुपम रूपवाली है। ऐसे मनोरम वातावरणको भूलकर और कही न जाइए । 
यह मेरी सहज प्रार्थना है । है 


“कहाँ कहाँ कौन संग छागे ही फिरत छाल 
आधो क्‍यों न आज तुम ज्ञान के महल में । 
नेकह विलोकि देखो अन्तर सुदृष्ठि सेती, 
कैसी कैसी नीकी नारि ठाड़ी हैं टहल में ॥ 
एकनते एक बनी सुन्दर सुरूप घनी, 
उपमा न जाय गनी वाम की चहल में । 
ऐसी बिधि पाय कहूँ भूलि ओर काजञ्ञ कीजे, 
एतो कह्मो मान लीजे वीनत्री सहल में ॥ 


बहुत दिन बाहर भटकनेके बाद चेतन राजा आज घर आ रहा है। सुमतिके 
आननन्‍्दका कोई ठिकाना नही है। वर्षोंकी प्रतीक्षाके बाद पियके आगमनको 
सुनकर भला कौन प्रसन्न न होती होगी। सुमति आह्वलादित होकर अपनी सखीसे 
कहती है। 'हे सखी ! देखो आज चेतन घर आ रहा है। वह अनादि काल तक 
दूसरोके वंशमे होकर घूमता फिरा,, अब उसने हमारी सुध लो है। अब तो वह 
भगवान्‌ जिनकी आज्ञाकों मानकर परमानन्दके गुणोको गाता है। उसके जन्म जन्मके 
पाप भी पलायन कर गये हैं । अब तो उसने ऐसी युक्तित रच ली है, जिससे उसे 
संसारमे फिर नहीं आना पडेगा । अब वह अपने मनभाये परम अखण्डित सुखका 
विलास करेगा ।* 


पतिको देखते हो पत्नीके अन्दरसे परायेपनका भाव दूर हो जाता है| द्ेष 
हुट जाता हैं ओर अद्वेत उत्पन्न हो जाता है। ऐसा ही एक भाव बनारसीदासने 


की लिली कक कद कलर जब 
१. भैया भगवतीदास, ब्रद्मविलास, जैनग्रन्थरत्ताकर कार्यालय, बम्बई, द्ितीयावृत्ति, 
सन्‌ १६२६ ३०, शत अष्ोत्तरी, ७२वाँ पथ, एृष्ठ० १४। 
२ देखो मेरी सखीये आज चेतन घर आवे । 
काल अनादि फिरधो परवश ही, अब निज सुर्घाह चिताव ॥ 
जनम जनम के पाप किये जे, ते छिन माहि बहावे। 
श्री जिन आज्ञा शिर पर धरतो, परमानन्द गुण गाव ॥ 
देत जलाजुलि जगत फिरन को ऐसी जुगति बनावे । 
विलस सुख निज परम अखण्डित, भेया सब मन भाव ॥ 
वहो, परमार्थ पदर्प क्ति, १४ वाँ पद, पृष्ठ ११४। 
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उपस्थित किया है। सुमति चेतनसे कहती है, “हे प्यारे चेतन ! तेरी ओर देखते 
ही परायेपनकी गगरी फूट गयी, दुविधाका अंचछ हट गया और समूची लज्जा 
पलायन कर गयी । कुछ समय पूर्व तुम्हारी याद आते ही में तुम्हे खोजनेके लिए 
अकेली ही राज-पथको छोडकर भयावह कास्तारमे घुस पडी थी। वहाँ काया- 
नगरीके भीतर-तुम अनन्त बल और ज्योतिवाले होते हुए भी कर्मोके आवरणमें 
लिपटे पड़े थे । अब तो तुम्हे मोहकी नीद छोडकर सावधान हो जाना चाहिए । 
“बालरूम तुहु तन चितवन गागरि फूटि 

अंचरा गो फहराय सरम गै छूटि, बाहूम ० ॥१॥ 

पिंउ सुधि पावत वन में पेसिड पेलि 

छाडत राज डगरिया भयउ अक्रेलि, बाऊम० ॥३॥ 

काय नगरिया भीतर चेतन भूप 

करम छेप लिपटा बल ज्योति स्वरूप, बारूम० ॥५॥। 

चेतन बूझि विचार धरहु सन्तोष ५ 

राम दोष दुइ बंधन छूटत मोष, बालम० ॥१४8॥ 

एक सखी सुमतिको लेकर नायक चेतनके पास मिलानेके लिए गयी। पहले 

दूतियाँ ऐसा किया करती थी। वहाँ वह सखी अपनी बाला सुमतिकी प्रशंसा करते 
हुए चेतनसे कहती है, “हे लालन ! में अमोलूक बाला लायी हूँ | तुम देखो तो बह 
कसी अनुपम सुन्दरी है । ऐसी नारी तीनो ससारमें दूसरी नही है। और हे चेतन ! 
इसकी प्रीति भी तुझसे ही सत्ती हुई है। तुम्हारी और इस राधेकी एक-दूसरेपर 
अनन्त रीह्ि है। उसका वर्णव करनेमे में पूर्णरीत्या असमर्थ हूँ ।/”* 


आध्यात्मिक विवाह 


इसी प्रेमके प्रसंगमे आध्यात्मिक विवाहोकों लिया जा सकता है । ये 'विवाह- 
ला विवाह, विवाहरलूड”, और विवाहलो आदि नामोसे अभिहित हुए है । 
इनको दो भागोमे विभक्‍त किया जा सकता है--एक तो वह जब दोक्षा-ग्रहणके 


१. बनारसीबिलास, जयपुर, भ्रध्यात्मपदपं क्ति , ० २१५८-२२६ । 

२, लाई हो लालन बाल अमोलक, देखहु तो तुम कैसी बनी है । 
ऐसी कहूँ तिहुँ लोक में सुंदर, और न नारि अनेक घनी है।। 
याहि ते तोहि कहूँ नित चेतन, याहू की प्रीति जु तो सो सनी है। 
तेरी औ राधे को रीझि मनंत सु मो पै कहूँ यह जात गनो है ॥। 
ब्रह्मत्निलास, शत अधष्टोत्तरी, पद्म २८, पृ० १४। 

ढद 


३८६ हिन्दी जैन मक्तिन्‍्काव्य शोर कवि 


समय आचार्यका दीक्षा-कुमारी' अथवा सयमश्री' के साथ विवाह सम्पन्त होता 
है और दूसरा वह जब आत्माझपों नायकके साथ उमीके किसी गुणरूपी कुमारी- 
की गाँठे जुडती है। इतमें प्रथम प्रकारके विवाहोका वर्णन करनेवाले कई रास 
'ऐेतिहासिक काव्यसंग्रह' में संकलित है। दूसरे प्रकारके विवाहोमे सबसे प्राचीन 
जिनप्रभसूरिका 'अन्तरग विवाह प्रकाशित हो चुका हैं। उपयुक्त सुमति और 
चेतन दूसरे प्रकारके पति-पत्नी हैं। इसोके अन्तर्गत वह दृश्य भी आता है । 
जब कि आत्माझहूपी नायक 'शिवरमणी' के साथ विवाह करने जाता हैं । अजयराज 
पाटणीके 'शिवरमणी-विवाह'का उल्लेख हो चुका है। वह १७ पद्योका एक 
सुन्दर रूपक-काव्य है। उन्होंने जिनजीकी रसोई में तो विवाहोपरास्त सुस्वादू 
भोजन और वन-विहारका भी उल्लेख किया है। 
बनारसीदासने तीर्थंकर शान्तिनाधश्रका शिवरमणीसे विवाह दिखाया हैं। 
शान्तिनाथ विवाह-मण्डपमें आनेवाले है । होनेवाली वधूकी उत्मुकता दबाये नहीं 
दबतो । वह अभीसे उनको अपना पति मान उठी है। वह अपनी सखीसे कहती 
है, 'हे सखी ! आजका दिन अत्यधिक मनोहर है । किन्तु मेरा मनभाया अभी- 
तक नही आया। वह मेरा पति सुख-कन्द है, और चन्द्रके समान देहको धारण 
करनेवाला है, तभी तो मेरा मन-उदधि आनन्दसे आन्दोलित हो उठा है। 
और इसी कारण मेरे नेत्र-चकोर सुखका अनुभव कर रहे हैं। उसकी सुहावनी 
ज्योतिकी कीत्ति ससारमे फैलो हुई हैं। वह दु खरूपी अन्धकारके समृहकों नष्ट 
करनेवाली है । उतकी वाणीसे अमृत झरता है। मेरा सौभाग्य है, जो मुझे ऐसे 
पति प्राप्त हुए है ।” 
तीर्थंकर अथवा आचायोंके सयमश्नी के साथ विवाह होनेके वर्णन तो बहुत 
अधिक हैं। उनमे-से 'जिनेश्वरसूरि' और 'जिनोदयसूरि विवाहला' एक सुन्दर 
काव्य है। इसमें इन सूरियोका संयमश्रीके साथ विवाह होनेका वर्णन हैं। इसकी 


१ देखिए श्सी ग्रन्थका दूसरा अध्याय, अजयराज पाट्णी। 
२, सहि एरी | दिन आज सुद्दाया मुझ भाया आया नही घरे । 
सहि एरो। मन उदधि अनन्दा सुख, कन्दा चन्दा देह धरे ॥। 
चन्द जिवा मेरा वल्लभ सोहे, नैनचकोर हि सुबख करे। 
जगज्योति सुहाई कीरति छाई, बहु दुख तिमर वितान हरे । 
सहु काल विनानी अमृतवानी, अरु मृग का लाछन कहिए । 
श्री शान्ति जिनेशनरोत्तम को प्रभु, आज मिला मेरी सहिए ॥१॥ 
बनारसीबिलास, जयपुर, श्री शान्तिजिनस्तुति, प्रथम पद , ६० १८६ । 
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रचना वि० स० १३३१ में हुई थी। हिन्दीके कवि कुमुदचन्द्रका ऋषभविवाहला' 
भी ऐसी ही एक कृति है। इसमें भगवान्‌ ऋषभनाथका दीक्षा-कुमारोके साथ 
विवाह हुआ है। श्रावक ऋषसदासका आदीश्वर वोवाहलूा' भी बहुत हो प्रसिद्ध 
हैं। विवाहके समय भगवान्‌ने जिस चुनडोकों ओढा था, वैसी चुनडी छत्रानेके लिए 
न जाने कितनी पत्नियाँ अपने पतियोसे प्रार्थना करती रही हैं। सोलहवी शताब्दी- 
के विनथचन्द्रकी चूनडी हिन्दो साहित्यकी एक प्रसिद्ध रचता है। साधुक्रोतिकी 
चुनडी'में तो सगीतात्मक प्रवाह भी है । 


तीर्थकर नेमोश्वर और राजुलका प्रेम 


तेमीश्वर और राजुलके कथानकको लेकर, जैन-हिन्दीके भश्त-कवि दाम्पत्य- 
भावको प्रकट करते रहे है। राजशेखरु सुरिने विवाहके लिए राजुलकों प्ेसा 
सजाया है कि उसमें मृदुल काव्यत्व हो साक्षात्‌ हो उठा है। किन्तु वह वैसी ही 
उपास्य बुद्धिसे सचालित है, जैसे 'राधा सुधानिधि'मे राधाका सौन्दर्य | राजुरूकी 
शील-सनी शोभामे कुछ ऐसी बात हैं कि उससे पवित्रताक्रो प्रेरणा मिलती है, 
वासनाको नहीं। विवाहमण्डपम विराजी वधू जिसके आनेकी प्रतीक्षा कर रहो थी, 
वह मूक-पशुओके करुण-क्रन्दनसे प्रभावित होकर छौट गया । उस समय वधूकी 
विलमिलाहट और पतिको पा लेनेकी बेचेतीका जो चित्र हेमविजयसूरिने खीचा हैं, 
दूसरा नहीं खीच सका। हर्षकीतिकी 'नेमिनाथ राजुल गीत” भी एक सुन्दर 
रचना है। इसमें भी नेमिनाथकों था लेनेकी बेचेती है, किन्तु वैसी सरस नहीं, 
जैसी कि हेमविजयने अकित की है । 

कवि भूधरदासने नेमीश्वर और राजुलकों लेकर अनेक पदोका निर्माण किया 
हैं। एक स्थानपर तो राजुलने अपनी माँसे प्रार्थना की है, “हे माँ! देर न 
करो, मुझे शीघक्र ही वहाँ भेत्न दो, जहाँ हमारा प्यारा पति रहता हैं। यहाँ तो 
मुझे कुछ भी अच्छा नही छगता, चारो ओर अवधेरा-ही-मेंधेरा दिखाई देता है । 
न जाने नेमिरूपी दिवाकरका प्रकाश्यमान मुख कब दिखाई पडेगा। उनके बिना 


थे 


हमारा हृदयरूपी अरविन्द मुरझाया पडा है।” पियमिलनकी ऐसी विकट 
१, इसी गन्धका दूसरा अध्याय, हेमविजय | 
२. मा विलब न लाव पठाव तहाँ री, जहूँँ जगपति पिय प्यारों । 
ओर न मोहि सुहाय कछ अब, दीसे जगत अधारो री ॥मा विलंब ॥१॥ 
में श्री नेमि दिवाकर को कब, देखो बदन उजारों। 
बिन पिय देखे मुरझाय रहो है, उर अरविंद हमारो री। मा विलंब ।॥।२॥ 
भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ११वाँ पद, ए० ८ । 


३८८ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


चाह है जिसके कारण लडकी माँसे प्रार्थना करते हुए भी नहीं छलजाती। लोकिक 
प्रेम-प्रसगमे लज्जा आती है, क्योंकि उसमे 'काम की प्रधानता होती है, किन्तु 
यहाँ तो अलोकिक और दिव्प्र प्रेमकी बात है। अलौकिककी तल्लीनतामे व्याव- 
हारिक उचित-अनुचित ध्यान नही रहता । 
राजुलके वियोगमे संवेदनावाले पहलकी ही प्रधानता है,.। भूधरदासने 
राजुलूुके अन्त स्थ विरहकों सहज स्वाभाविक ढगसे अभिव्यक्त किया है । राजुल 
अपनी सखोसे कहती है, “हे सखी ! मुझे वहाँ ले चल जहाँ प्यारे जादौपति रहते 
है। नेमिरूपी चन्द्रके बिना यह आकाशका चन्द्र मेरे सब तन मनको जला रहा 
है। उसको किरणें नाविकके तीरकी भाँति अग्तिके स्फुलिगोको बरसाती है । 
रातिके तारे तो अगारे ही हो रहे है । 
“तहाँ के चक री ! जहाँ जादोंपति प्यारो । 

नेमि निशाकर बिन यह चन्दां, तन मन दहत सकल री ॥तहाँ०॥ १॥। 

किरन किधों नाविक-शर-तति के, ज्यों पावक की झकरी । 

तारे है अंगारे सजनी, रजनों राकस दुरू री ॥तहाँ० ॥२॥ 

कही-कही राजुलके विरहमे “ऊहा' के दर्शन होते है, किन्तु उसमे नायिकाके 

'पेडुलम' हो जानेकी बात नही भा पायी है, इसी कारण बह तमाशा बननेसे बच 
गया हे । यद्यपि राजुलका 'उर' भी ऐसा जल रहा है कि हाथ उसके समीप नही 
ले जाया जा सकता, किन्तु ऐसा नही कि उसको गरमीसे जडकाछेमें लुएँ चलने 
लगी हो। राजुल अपनों सखीसे कहती है, “नेमिकुमारके बिना मेरा जिय रहता 
नही है । हे सखी ! देख मेरा हृदय कैसा तच रहा है, तू अपने हाथकों निकट 
लाकर देखती क्यो नहीं। मेरी विरहजन्य उष्णता कपूर और क्रमलके पत्तोसे 
दूर नहीं होगी, उनको दूर हटा दे। मुझे तो 'सियराकछाधर' भी करूर छगता 
हैं। प्रियतम प्रभु नेमिकुमारके बिना मेरा 'हियरा' शीतलरू नही हो सकता |” 
पियके वियोगमे राजुल भी पौछी पड गयी है, किन्तु ऐसा नहीं हुआ कि उसके 
शरीरमे एक तोला मास भी न रहा हो। विरहसे भरी नदीमे उसका हृदय भी 





१. भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ४५वाँ पद, पृष्ठ २५ । 

२, नेमि बिना न रहै मेरों जियरा । 
हेर री हेली तपत उर कैसो, लछावत क्यो निज हाथ न नियरा ॥निमि०॥१॥ 
करि करि दूर कपूर कमल दल, रूगत करूर कलाधर सियरा ॥नेमि०॥२॥ 


भूधर के प्रभु नेमि पिया बिन, शोतलू होय न राजुल हियरा ॥नेमि०॥।३॥ 
वही, २०वॉ पद, पृ० १२ । 
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बहा है, किन्तु उसकी आँखोसे खनके आँसू कभी नही ढुलके । हरी तो वह भी 
भर्त्तासे भेटकर ही होगी, किन्तु उसके हाड सूखकर सारंगी कभी नहीं बने । 


बारहमासा 


चेमीश्वर ओर राजुलको लेकर जैन हिन्दी-साहित्यमे बारहमासोकी भी रचना 
हुई है । उन सबमे कवि विनोदीलालका बारहमासा' उत्तम है । प्रियाको प्रियके 
सुख अनिश्चयकी आशका सदेव रहती है, भले ही प्रिय सुखमे रह रहा हो । 
तीथंकर नेमीश्वर वोतरागी होकर, निराकुछतापूर्वक गिरनारपर तप कर रहे है, 
किन्तु राजुलको शका है, “जब सावनमे घनघोर घटाएँ जुड आयेगी, चारो ओरसे मोर 
शोर करेगे, कोकिल कुहुक सुनावेगो, दामिनी दमकेगी और पुरवाईके झोके चलेंगे, 
तो वह सुखपूर्वक तप न कर सकेगे ।”” पौषके लगनेपर तो राजुलकी चिन्ता और 
भी बढ गयो हैं। उसे विश्वास हैं कि पतिका जाडा बिना रजाईके नही कठेगा। 
पत्तोको धुवनीसे तो काम चलेगा नहीं । उसपर भी कामकी फौजे इसी ऋतुमे 
निकलती है, कोमल गातके नेमीश्वर उससे लड त सकेंगे । वैशाखको गरमीको 
देखकर राजुल और भी अधिक व्याकुल है, क्योकि इस गरमीमे नेमीश्वरकों प्यास 
लगेगी तो शीतरू जल कहाँ मिलेगा ? और तीज धूपसे तचते पत्थरोसे उनका 
शरीर ढक जायेगा। 

कवि लक्ष्मीवल्लभका 'नेमि राजुल बारहमासा” भी एक प्रसिद्ध रचना है । 
इसमें कुल १४ पद्च है । प्रकृतिके रमणीय सम्निधानमे विरहिणीके व्याकुल भावो- 
का सरस सम्मिश्रण हुआ है, “श्रावणका माह है, चारो ओरसे विकट घटाएँ उमड़ 
रही हैं। मोर शोर मचा रहे हैं। आसमानमें दामिनी दमक रही है। यामिनीमे 


१. देखिए, भूधरविलास, १४वाँ पद, ४० ६, और मिलाइए जायसीके नागमती विरह- 
वर्शनसे । 
२. पिया सावन मे ब्रत छीजे नही, घनघोर घटा जुर आवैगी । 
चहूँ ओर ते मोर जु शोर करे, वन कोकिल कुहक सुनावैगी ॥ 
पिय रेन अँधेरी में सूझे नहीं, कछु दामन दमक डरावैगी। 
पुरवाई की झोक सहोगे नहीं, छिन में तप तेज छुडावैगी ।॥। 
कवि विनोदीलाल, बारहमासा नेमिराजुलका, बारहमासा सग्रह, जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ध्था पद्म, पृ० २४ । 
३, वही, १४वाँ पद्म, प० २७ | 
४. वही, २श्वों पद्च, पू० २६ । 
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कुम्भस्थल-जैसे स्वनोकों घारण करनेवाली भामित्रियोकों पिया सग भा रहा है । 
स्वाती नक्षत्रक्री बूँदोसे चातककी पीडा भी दूर हो गयी है। शुष्क पृथ्वीकी देह भो 
हरियालीकों पाकर दिप उठो है। किन्तु राजुलका न तो पिय आया और न 
पतियाँ । ” ठीक इसी भाँति एक बार जायसीकी नागमती भी विछाप करते हुए 
कह उठी थी, “चातकके मुखमे स्वाती नक्षत्रक्री बूँदे पड गयी, ओर समुद्रकी सब 
सीपें भी मोतियोसे भर गयी । हस स्मरण कर-करके अपने तालाबोपर आ गये, 
सारस बोलने लगे और खजन भो दिखाई पडने लगे । कासोके फूडनेसे बनमे प्रकाश 
हो गया, किन्तु हमारे कन्‍्त न फिरे, कही विदेशमे ही भूल गये । ” कवि भवानी 
दासने भी 'नेमिवाथबारहमासा' लिखा था, जिसमे कुल १२ पद्म है। श्री जिनहर्ष- 
का निभिवारहमासा' भी एक प्रसिद्ध काव्य है। उसके १२ सर्वेयोमे सौन्दर्य और 
आकर्षण व्याप्त है । श्रावण मासमे राजुलकी दशाको उप्रस्थित्र करते हुए कविने 
लिखा है, ' श्रावण मास हैं घनक्ी घनधीर घटाएँ उने आयी हैं। झलभमलाती हुई 
बिजुरी चमक रही है, उसके मध्यमे वज्ञ-सी ध्वन्ति फूद रही है, जो राजुठकों विष- 
वेलिके समान लगती है | प्रीहा 'पिउ-पिउ' रद रहा है। दादुर और मोर बोल 
रहे है । ऐसे समयमे यदि नेमीश्वर मिछ जाये तो राजुज अत्यविक सुखी हो |” 


१, उमदी विकट घतघोर घटा चिहुँ ओरनि मोरति सोर मचायो । 

चमकी दिवि दाभिनि यामिनि कुभय भामिनि कुं पिय को सग भायी । 
लिव चातक पीउ ही पीड रछई, भई राजहरी भुंद देह दिपायो | 
पतियाँ पे न पाईं री प्रीतम की अली, श्रावण आयो पे नेम ने आयो ॥। 
कवि लक्ष्मीवललभ, नेमिराजुलबारहम।[सा, पदला पत्मन, श्सी भन्थका दूसरा 
अध्याय | 

२. स्वाति बूंद चातक मुख परे समुद सीप मोती सब भरे ॥ 
सरवर सँवरि हंस चलि आये । सारस कुरल्ूहि खजन देखाये ॥ 
भा परगास काँस बन फूछे । कंत ने फिरे विदेसाह भूले ॥ 
जायसी, पद्मावत, प० रामचन्द्र शुबल सग्पादित, काशो नागरी प्रचारिणी सेभा, 
तृतीय सस्करण, वि० सं० २००३, ३०७, १०१५४ | 

३. घन की घनघोर घटा उन्हों, विजुरो चमकति झलाहलि सी । 
विचि गाज अगाज अवाज करत सु, छागत मो विष वेलि जिसी ॥ 
पपीया पिठउ विउ रटत रयण जु, दादुर मोर बदे ऊछि सी । 
ऐसे श्रावण में यदु नेमि मिले, सुख होत कहै जसराज रिसी ॥ 
जिनहष, नेमि बारइमासा, इसी गन्थका दूसरा अध्याय । 
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आध्यात्मिक होलियाँ 


जैन साहित्यकार आध्यात्मिक होलियोकी रचना करते रहे है। उनमे होलोके 
अग-उपागोका आत्मासे रूपक मिलाया गया है। उनमें आकर्षण तो होता ही है, 
पावनता भी आ जाती है। ऐमो रचताओको 'फाग' कहते है । इस विषयमे कवि 
बतारसीदासका फाग” बहुत ही प्रसिद्ध है। उसमे आत्माझपी नायक शिवसुन्दरी- 
से होली खेला है। कविने लिखा हे, “सहज आनन्दरूपी वसन्‍्त आ गया है, और 
शुभ भावरूपी पत्ते लहलहाने लगे है। सुमतिरूपी कोकिला गहगही होकर गा 
उठी है, और मनरूपी भौरे मदोन्‍्मत्त होकर गुँजार कर रहे है। सुरतिरूपी 
अग्निज्वाला प्रकट हुई है, जिससे अष्टकर्मरूपी वन जल गया हैं। अगोचर 
अमूर्तिक आत्मा धर्महूपी फाग खेल रहा है। इस भांति आत्मध्यानके बलसे 
परमज्योति प्रकट हुई, जिससे अष्टकर्महूपीःहोली जरलूआथी और आत्मा शान्ति 
रसमे मग्त होकर शिव-सुन्दरीसे फाग खेलने लगा ।! 
“विषम विरष पूरों भयो हो, आयो सहज वसंत । 
प्रगटी सुरुचि सुगंधिता हो, मन मधुकर मयमत ॥ 
सुमति कोकिला गहगही हो बही अपूरब बाउ ! 
भरम कुहर बादर फटे हो, घट जाड़ो जड़वाड ॥ 
शुभ दकू पढछव लहलहे हो होहिं अशुम पतझार । 
भमलिन विषय रति माछती हो, विरति वेलि विस्तार ॥ 
सुरति अग्नि ज्वाला जगी हो, समकित भानु अमंद । 
हृदय कम विकसित भयो हो, प्रगट सुजश मकरंद ॥ 
परम ज्योति प्रगठ भई हो, छागी होलिका आग। 
आठ काठ सब जरि बुझे हो, गई तताई साग ॥” 
कवि द्यानतरायने दो जत्यथोके मध्य होलीकी रचना की है। एक ओर तो 
बुद्धि, दया, क्षमारूपी नारियाँ है और दूसरी ओर आत्माके गुणरूपी पुरुष है । 
जशञान ओर ध्यानरहूपी डफ़ तथा ताल बज रहे है, उनसे अनहृदरूपी घनघोर 
शब्द निकल रहा है । धर्महपी छाल रगका गुलाल उड रहा है, और समताझूपी 
रंग दोनो ही पक्षोने घोल रखा है। दोनो ही दल प्रश्तके उत्तरकी भाँति एक- 
टूसरेपर पिचकारी भर-भरकर छोडते है। इधरसे षुरुषवर्ग पूछता है कि तुम 
किसकी नारी हो, तो उधरसे स्त्रियाँ पूछती है कि तुम किसके छोरा हो। आठ 
कर्मछपी काठ अनुभवरूपी अग्निमे जल-बुझकर शान्त हो गये । फिर तो सज्जनो- 


१ बनारसीविलास, जयपुर, अध्यात्मफाग, ए० १५४-१५५ | 
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के नेत्रढपी चकोर, शिवरभमणोके आनन्दचन्दकी छविको टकटठकी लगाकर देखते 
ही रहे ।* 
“आयो सहज बसंत खेलें सब होरी होरा । 

उत बुधि दया छिमा बहु ठाढ़ीं, इत जिय रतन सजे गुन जोरा ॥ 

ज्ञान ध्यान डफ ताक बजत हैं, अनहद शब्द होत घठघोरा । 

धरम सुराग गुलाक डड़त है, समता रंग दुहूँ ने घोरा ॥ 

परसन उत्तर भरि पिचकारी, छोरत दोनो करि करि जोरा । 

इततें कहे नारि तुम काकी, डततें कहे कौन को छोरा ॥ 

क्षाठ काठ अनुभव पावक में, जरू बुझ्न शान्त भई सब ओरा । ॥ 

धानत शिव आनन्द चन्द छवि, देखहिं सज्जन नैन चकोरा ॥ 


भूधरदासकी तायिकाते भी अपनी, सखियोके साथ श्रद्धा-गगरीमे आनन्दरूपी 
जलसे रुचिरूपी केशर घोलकर, और रंग्रे हुए नीरकों उमंगरूपी पिचकारीमे 
भरकर अपने प्रियतमके ऊपर छोडा। इस भाँति उसने अत्यधिक आनन्‍्दका अनुभव 
हि 
किया । 


जगरामकी होलियोमें चित्र उपस्थित करनेकी अद्भुत क्षमता हैं। एक ओर 
जिनराजा है, दूसरी ओर शुद्ध परिणति रानी। दोनो एक-दुसरेके हृदयको, 
अनुभवरूपी रंगसे, सुरतिरूपी पिचकारीके द्वारा छिडक रहे है । दोनोके अंग- 
अंग रगमे सराबोर हो गये है । कोई बचा नही है। इस सुखमे दोनो लीन है । 
किसो प्रकार भी बिछुडते नही बनता । दोनो अतुरू अनन्त वीर्यसे युक्त है । प्रभुके 
इस अद्भुत कौतुककों देखकर दर्शकका मनरूपो नट उमगित होकर नाचे बिना 
नही रह सकता । 


“होरी को आछयो ख्याकरू मच्यो है। 
जिनराजा सुद्धि परिणति रानी, रस बस दोऊ चाहि रच्यौ है ॥ 


१. धानतराब, चानतपदरसंगह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, दधवाँ पद, 
पृ० ३६-३७। 

२. सरधा गागर में रुचि रूपि, केसर घोरि तुरत । 
आनद नीर उमंग पिचकारी, छोडो नीकी भंत ॥ 
होरी खेलोगी, घर आये चिदानंद कंत ॥। 
भूधरदासका पद 'होरी खेलोंगी', अध्यात्मपदावली, पं० राजकुमार संम्पादित, 
भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, ए० ७५ । 

३: पदसभह न० ४६२, पत्र ३६, बधीचन्दजी मन्दिर, जयपुर । 
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अनुभव रंग सुरति पिचकारी, छिरकत हिय रे यो निहच्यों हें । 

अग-अग सरवग सगवगे, दुहुुघां कोक नाहि वच्यौ है ॥ 

सुख मे छीन न विछरत क्‍यों हू, वीरज अतुरू अनन्त जच्यो है । 

जग प्रश्न को अद्भुत कोतुक छखि, मन न८ मेरो डमगि नच्यौ है।”' 

इस बार जगरामके प्रभुके लिए जैसी अच्छी होलो बन पडो है, अन्य किसीके 
लिए भही। उनकी निज परिणति रानीने उन्हे भी अपने रंगमे रंग लिया है । उसका 
रा ऐसा-वैसा नहीं है। वह ज्ञानहपी सलिल, दुगरूपी केसर और चारित्ररूपी 
चोवाको मिलाकर बनाया गया है। रंगके साथ ही दूसरी ओरसे दयारूपी गुलाल- 
अबीरका भी प्रयोग हो रहा है। रानोने सुखरूपी नशेमे राजाको छका डाला 
है। नय और ब्रतरूपी नर्तकियाँ नाना भावोसे नृत्य करती है। वे स्याद्वाद रूपी 
नादको अलापते हुए भिन्न-भिन्न लय और तानोसे रिझाती रहती है। राकीने 
राजाको इस प्रकार रसके वशमे कर लिया है कि वह अन्यत्र नहीं जा पाता । 
उससे सर्वस्वरूपी फगुवा लेकर अपने मन्दिरमें विरमा लिया है।' 
“ऐसी नीकी होरी प्रभु ही कें बनि आने । 

निज परनति रानी रंग भीनी अपने रंग खिलाबे ।। 

ग्यान सलछिल द्वग केसर चारित चोवा चरचि रचाने । 

दया गुझारू अबीर उड़ाबे सुषमद छकनि छकाचे ।। 

नयत्रत नृत्यकारिनी नाचे नाना भाव बताने । 

स्थाह्राद सोइ नाद अलापत रूय तानन सौं रिझाने ॥ 

ऐसे रस बस करि छीने जो अनत न जानन पाबे। 

सरवस फयुवा ले जगपति पै निज मन्दिर विरमानै ॥” 

नगरमे होरी हो रही है। सर्वत्र आनन्द छाया है। बेचारी सुमति उससे 

नितान्त वचित है। उसका पति चेतन घर नही है । वह दु खी है-अतीव दु खी । 
उसका दु ख केवल विरह-जन्य ही नहीं है, अपितु इसलिए भी है कि पति सौत 
कुमतिके घर होली खेल रहा है। किस भाँति लाया जाये। अन्तमे उसने 'जिन- 
स्वामी से प्रार्थना की कि उसे समझाकर लौटालनेमें सहायता करे । 





१. पदसंग्रह न० ५८, पत्र २६ दिगम्बर जैन पंचायती मन्दिर, बडौत। 
२, नगरमे हो रही हो । 
मेरी पिय चेतन घर नाही, यह दुष सुनि है को ॥ 
सौति कुमति कें राचि रहयौ है, किह विधि ल्याब्‌' सो । 
चानति सुमति कहे जिन स्वामी, तुम कछ सिष्या दो ॥ 
पदमग्रह ५८, पत्र २५, दि० जैन मन्दिर, बडौत ( मेरठ ) | 


३९४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य श्रौर कवि 


जब पिया घर नही तो पत्नी किससे होली खेले । वह होली न खेल 
सकेगी । उसके लिए इस वर्षकी होली कोसी है। ऐसे समय वह उस होलीकी 
याद करतो है, जब वह उपशमकी केशर घोलकर प्रियतमके साथ खेली थी । 
सुमति भगवानसे हाथ जोडकर कहती है कि है प्रभु ! में पुनः वह समय कब 
पाऊँगी, 
“पिया बिन कासों षेलों होरी । 

आतमराम पिया घर नाहीं मोझकूं होरी कोरी ॥। 

येक बार प्रीतम हम षेले उडपसम केसरि धोरी । 

द्यानति वह समया कब पाऊँ सुमति कहे कर जोरो ॥” 


़ महात्मा आनन्दघनने आध्यात्मिक क्षेत्र में विरहकी विविध दशाओंके अनुपम 
चित्र खीचे है। प्रिया पिरहिणी है । उसका पति बाहर चला गया हैं। वह 
पति बिना सुध-बुध खो बैठी है। महलके झरोखेमें उसकी आँखें झूल रही है। 
पति नहीं आया । अब वह कैसे जोवे । विरहरूपी भुवंगम उसकी प्राणरूपी वायुको 
पी रहा है। शीतल पंखा, कुमक्रुमा और चन्दनसे कुछ नही होता। शीतल पवनझे 
विरहानल हटता नहीं, अपितु तन-तापको और भी बढ़ाता हैं। ऐसी ही दश्ामे 
एक दिन होली जल उठी | सभी चाँचरके खेलमें मस्त हो गयी । विरहिणी कैसे 
खेले । उसका मन जल रहा है। उसका समूचा तन खाख ( धूल ) होकर उडा 
जाता है। होली एक ही दिन जल्तो हैं, उसका मन तो सब दिन जलता है। 
होलीके जलनेमे आनन्द है और इस जलनमें तोज्न दूं ख,, 


“पिया बिनु शुद्ध चुद्ध भूछी हो । 
आंख लगाइ दुख महल के झरुखे झूली हो ।। 
प्रीतम प्राणपति विना भ्रिया, केसे जीचे हो । 
प्रान पवन विरहादशा, भुयंगम पीवे हो ।। 
शीतक पा कुमकुमा, चंदन कहा छावे हो । 
अनक् न विरहानछ परे, तनताप बढ़ावे हो ॥॥ 
फागुन चाचर इकनिशा, होरो सिरगानी हो । 
मेरे मन सब दिन जरे, तन खाख उड़ानी हो ॥”! 


१. वही । 
२. भ्रानन्दधनपदसंग्रह, औमद बुद्धिसागरजीक्ृत गुजराती भावाथंसद्वित, श्रध्यात्म- 
शानप्रसारक मण्डल, बम्बई, वि० सं० १६६४, पद "४१, ४१० ११९-१२३ । 


जैन भक्ति-काव्यका भाव-पंक्षं ३९५ 


अनन्य प्रेम 

प्रेममे अनन्यताका होना अत्यावश्यक हैं। प्रेमीको प्रियके अतिरिक्‍त कुछ 
दिखाई ही न दे, तभी वह सच्चा प्रेम है। माँ बापने राजुलसे दूसरे विवाहका 
प्रस्ताव किया, क्योंकि राजुलकी नेमीश्वरके साथ भाँवरे नही पडने पायी थी। 
किन्तु प्रेम भाँवरोकी अपेक्षा तही करता | राजुलकों तो सिवा नेमीश्वरके अन्ययवा 
नाम भी रुचिकारों नही था। इसो कारण उसने माँ-वापको फटकारते हुए कहा, 
“हैं तात! तुम्हारी जीम खूब चली है, जो अपनी लडकीके लिए भी गालियाँ 
निकालते हो । तुम्हे हर बात सँमालकर कहना चाहिए। सब स्त्रियोकों एक-सी न 
समझो । मेरे लिए तो इस ससारमे केवल नेमि-प्रभु ही एक मात्र पति है ।” 


“काहे न बात सम्हार कहौ तुम जानत हो यह बात भरी है । 
गालियों काढृत हो हमको सुनो»ताव भमली तुम जोम चली है ॥ 
में सबको तुम तुल्य गिनो तुम जानत ना यह बात रही है। 
या भव मे पति नेम प्रभू वह छाछ विनोदी को नाथ बली है ॥ ”” 


महात्मा आनन्दघन अनन्य प्रेमको जिस भाँति आध्यात्मिक पक्षमे घटा सके, 
बेसा हिन्दीका अन्य कोई कवि नही कर सका। कबोरमे दाम्पत्यभाव हैं और 
आध्यात्मिकता भो, किन्तु वेसा आकर्षण नही, जैसा कि जानन्दघनमे है। जायसके 
प्रबन्ध काव्यमे अलोकिककी ओर इशारा भले ही हो, किन्तु लौकिक कथानकके 
कारण उसमें वह एकतानता नहीं निभ सकी हूँ, जैसी कि आनन्दघनके मुक्तक 
पदोमे पायी जाती है। सुजानवाले घनानन्दके बहुत-से पद “भगवदुभक्ति' में वैसे 
वही खप सके, जेसे कि सुजानके पक्षमे घटे है। महात्मा आनन्दधन जैनोके एक 
पहुँचे हुए साधु थे। उनके पदोमे हृदयक्नी तलल्‍लीनता है। उन्होंने एक स्थानपर 
लिखा है, “सुहागिनके हृदयमे निर्गुण ब्रह्मकी अनुभूतिसे ऐसा प्रेम जगा है कि 
अनादिकालसे चली आनेवाली अज्ञानकी नींद समाप्त हो गयो । हृदयके भीतर 
भक्तिके दीपकने एक ऐसी सहज ज्योतिको प्रकाशित किया है, जिससे घमण्ड स्वयं 
दूर हो गया और अनुपम वस्तु प्राप्त हो गयी। प्रेम एक ऐसा अचुक तीर हैं कि 
जिसके लगता हैं वह ढेर हो जाता है। वह एक ऐसा बीणाका नाद है, जिसको 
सुनकर आत्मारूपी मृग तिनके तक चरना भूल जाता है। प्रभु तो प्रेमसे मिलता 
है, उसकी कहानी कहो नहीं जा सकती । 


“घुहागण जागी अनुभव प्रीत, सुहा० | 
निनन्‍द्‌ अज्ञान अनादि की मिट गई निञ्ञ रीति ॥ सुहा० ॥।१॥ 


१, विनोंदीलाल, नेमिब्याह, जैन सिद्धान्तभवन आराकी दस्तलिखित प्रति । 


३५९६ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


घट मन्दिर दीपक कियो, सहज सुज्योति सरूप । 

आप पराहइ आप ही, ठानत वस्तु अनूप ॥सुहा० ॥२॥ 

कहा दिखाबुं और कूं, कहा समझाउं भोर । 

तीर अचूक है प्रेम का, छागे सो रहे ठोर ॥सुहा० ॥३॥ 

नाद विलुद्धों प्राण कूं, गिने न तृण झरूगलोय । 

आनन्द्घन प्रभ्ु प्रेम का, अकथ कहानी वोय ।|सुहा० ॥४॥ 

भक्‍तके पास भगवान्‌ स्वय॑ आते है। भक्त नही जाता । जब भगवान्‌ आते 

है, तो भक्तके आनन्दका पारावार नही रहता। आनन्दघधनकी सुहागन नारीके 
नाथ भी स्वय आये है, और अपनी तिया को प्रेमपूर्वक स्वीकार किया है। 
लम्बी प्रतीक्षाके बाद आये नाथकी प्रसन्नतामे, पत्नीने भी विविध भाँतिके शगार 
किये-है। उसने प्रेम, प्रतीति, राग और रुचिके रंगमे रंगी साडी धारण की है, 
भवितकी मेहँदी राँची हैं और भावका सुखकारो अंजन लगाया है। सहज स्वभाव- 
की चूडियाँ पहनी हैं और थिरताका भारी कंगन धारण किया हैँं। ध्यानरझूपो 
उरबसी गहना वक्षस्थलपर पडा है, और पियके गृुणकी मालाकों गलेमे पहना 
हैं। सुरतके सिन्‍्दूरसे मॉगको सजाया है और निरतिकी वेणीकों आकर्षक ढगसे 
गुँथा है। उसके घटमे त्रिभुवतकी सबसे अधिक प्रकाश्यमान ज्योतिका जन्म हुआ 
है। वहाँसे अनहृदका नाद भी उठने लगा है। अब तो उसे लगातार एकतानसे 
पियरसका आनन्द उपलब्ध हो रहा हैं । 


“आज सुहागन नारी ॥अबधघू आज ०॥। 
मेरे नाथ आप सुध छीनी, कीनी निज अंगचारी ॥अबधू० ॥१॥ 
प्रेम प्रतीत राग रुचि रंगत, पढिरे जिनी सारी । 
महिंदी भक्ति रगकी राची, भाव अंजन सुखकारी |।अबधू०॥२॥ 
सहज सुभाव चूरीयाँ पेनी, थिरता कंगन सारी । 
ध्यान उरबसी डर मे राखी, पिय गुन मार अधारी ॥अबघू० ॥३॥ 
सुरत सिंदूर मांग रंग राती, निरते बेनी समारी । 
उपजी ज्योत उद्योत घट त्रिथुवत, आरसी केवछ कारों ॥अबघू० ॥४॥ 
उपजी धुनि अजगा की अनहद, जीत नगारे वारी । 
झडी सदा आनरद्घत बरावत, बित मोरे इक तारी । अबधू० ।५।।”' 


१. महात्मा आनन्दघन, आनन्दधनपदसंग्रद, अध्यात्मशान प्रसारक मण्डल, वम्बई, 
चोथा पद, १० ७ | 
२. वही, २०वॉ पद | 


जैन भक्ति-काव्यका भाव-पैक्ष ३९७ 


ठीक इसी भाँति बतारसोदासकी नारी” के पास भी निरजनदेव स्वयं प्रकट 
हुए है । वह इधर-उधर भटकी नहीं। उसने अपने हृदयमे ध्यान रूगाया और 
निरजनदेव आ गये । अब वह अपने खजन-जैसे नेत्रोसे उसे पुलकायमान होकर 
देख रही है, और प्रसन्‍्नतासे भरे गीत गा रही है। उसके पाप और भय 
दूर भाग गयबे है। परमात्मा-जेसे साजनके रहते हुए, पाप और भय कैसे 
रह सकते है। उसका साजन साधारण नही है, वह कामदेव-जैसा सुन्दर और 
सुधारस-सा मधुर है। वह कर्मोका क्षय कर देनेसे तुरन्त मिल जाता है। 


विनयभाव 


रतिके तीन प्रधान रूपोमे 'भगवद्विषयूक रति” ही, मुख्य है, और निरूपणकी 
दृष्टिति उसमे विनयके सभी पद आ जाते है । 'विनयभाव को ही साहित्य-परम्परा- 
में 'सेव्य-सेवकभाव” ओर “दास्यभाव!भी कहा जाता है। इसमे अपनी लघुता, 
दीनता, आराध्यकी महत्ता, याचना और हारणागतकी रक्षाका भाव प्रमुख 
होता हैं। सेवाकों अनुवृत्ति भी कहते है, भनुवृत्ति वह है, जो निष्कामताप्ते अनु- 
प्राणित हो । भक्तिसे सम्बन्धित दास्यभाव आराध्यकी महत्ताकी स्वीकृतिपर 
आधारित है, निजी स्वार्थपर नही । 


सेवा 


सोलहवो शताब्दीके सामर्थ्यवान्‌ कवि श्री मेरुनन्‍्दन उपाध्यायने लिखा है, 
“अजितनाथ और शान्तिनाथ मगरूदायक, श्रीसम्पन्न और पूनोके चन्द्रकी भाँति 
सुख प्रदान करनेवाले है। दोनों ही संसारके गुरु है और नेत्रोको आनन्दित करते 
है। उन जिनवरोको प्रणाम करके और उनके गुणोकोी गाकर जो उनकी सेवा 
करता है, उसके पुण्यके भण्डार भर जाते है और उसका मानव-भव सफल हो 


१ मरहारे प्रगटे देव निरजन । 
अटको कहा कहा सर भठकत कहा कहूँ जन रजन ॥ म्हारे० ॥१॥ 
खजन दूग दूग नयनन गारऊँ_चाऊँ चितवत रंजन । 
सजन घट अतर परमात्मा सकल दुरित भय रंजन ॥ म्हारे० ॥२॥ 
वोही कामदेव होय काम घट वोही मंजन । 
ओर उपाय न मिले बनारसी सकल करमषय खजन ॥।म्हारे० ॥३॥ 
बनारसीदास, वनारसीबिलास, जयपुर, १६५४ ई०, दो नये पद?, पृ०२४०क । 
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जाता है।” इसी शताब्दीके प्रसिद्ध कवि ब्रह्म जिनदासने, भगवान्‌ ऋषभदेवसे न 
मौक्ष माँगा और न इहलौकिक वैभव । उन्होंने कहा, है प्रभु | हमे जन्म-जन्ममे 
आपके चरणोकी सेवाका अवसर मिले ।”” अठारहवी शताब्दीके कवि भूवरदासने 
भधरविलास के एक पदम लिखा है, “हे भगवन्‌ ! में याचक्र हूँ और आप दांनी 
हो । मुझे और कुछ नही चाहिए, केवल सेवाका वरदान देनेकी' कृपा करे। 
जैनशतक की एक 'भगवत-प्रार्थना में भी उन्होंने यह ही कहा है, “हे सबज्न 
देव | सदैव तेरी सेवाका अवसर प्राप्त होता रहे, ऐसा मेरा निवेदन है |” 
भक्‍त यह कभी नहीं चाहता कि वह अक्रेला ही अपने आराध्यकी सेवा करे, 
अपितु उसे तो यह देखकर परमानन्द मिलता है कि विश्वके बडे-बडे वेभवशाली 
जीव भी उसके आराध्यको सेवा करते हैं। सत्तरहवी शताब्दीके कवि कुशल- 
लाभने लिखा है, “हे भगुवन्‌ | तुम्हुरा यश इस पृथ्वीपर और उस समुद्रमे, 
जहाँ असख्य दं'प देदीप्यमान है, तथा उस व्योममें, जहाँ अवण्डित सुर चलते- 
फिरते है, छाया हुआ है, अपुर, इन्द्र, नर, अमर विविध व्यन्तर और विद्यावर 
तुम्हारे पैरोक्ों सेवा करते है, और निरन्तर जाप लगाते है। हे प१/इवंजिनेन्द्र ! 
तुम समूचे जगतृक्े ताथ हो, और सेवकोकी मनोकामताओकी चिन्तामणिके सभान 
पूरा करते हो । तुम सम्पत्ति भी देते हो और वोतरागी पथपर भी बढाते हो ।”” 
पाण्डे रूपचन्दके पंच मंगलका जन्मकल्याणक तो भगवानकी सेवाका ही एक 


१. मंगल कमला कंदुए, सुख सागर पूनिम चदुए | 
जग गुरु अजिय जिणदुए, सतीसुर तयणाणदुए ॥ 
वे जिणवर पणमेविए, वे गुण गाइ सुससेविए । 
पन्‍य भडार भरेसए, मानव भव सफर करेसए ॥ 
मेरुनन्दन उपाध्याय, अजितशान्तिस्तवनम्‌ , इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय । 
२, तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणो पस्ावतों । 
भवि भवि स्वामी सेवसूं ए, लागु सह गुरु पाय तो ॥ 
ब्रह्म जिनदास, आदिपुराण, इसी ग्न्थका दूसरा भ्रध्याय । 
३. भूधरको सेवा वर दीजे । 
में जाचक तुम दानी । 
में तो थाकी आज महिमा जानी ।। 
भूधरविलास, कलकत्ता, ४१वाँ पद, प्र० २४। 
४. आगम अभ्यास होहु सेवा सर्वज्ञ तेंरी, संगत सेव मिले साधरमीजन को । 
जैनशतक, कलकत्ता, ६१वॉँ पद पृ० ३० । 
५. इसी ग्न्थका दूसरा अध्याय, कुशललाम । 
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पुनीत चित्र है। इसके अतिरिक्त ज्ञानकल्याणक! में केवलज्ञानके प्राप्त हो जाने- 
पर भगवान्‌के समवश रणकी रचता स्वय कुबेरने की थी, जो उसके सेवा-भावकी 
ही प्रतीक हैं। उस समवशरणमे विराजमान भगवान्‌की, जो नर-तारी सेवा 
करते थे, उनको अनिर्वचनोय आनन्द प्राप्त होता था। माझुत नामके देवता तो 
समवशरणके झास-पासकी योजन-प्रमाण पृथ्वीकों सदैव झाड-बुहारकर पवित्र और 
निर्मल रखते थे। उसपर मेबकुमार नामके देवता गन्धोदककी सुवृष्टि करते थे । 
भक्त देवगण, भगवान्‌के चलते समय उनके नीचे कमलोकी सृष्टि करते थे । 

भेया भगवतीदासने भगवान्‌ पाइईर्व जिनेन्द्रको सेवाकी बात करते हुए लिखा 
है, “हे जीव ! तू देश-देशान्तरोमे क्‍यों दौड़ता फ़रिरता है, इन्द्र और नरेन्द्रोको 
क्यो रिश्ता है ? देवो-देवताओको क्‍यों मनाता है, और क्यों चरद्रको सिर झकाता 
हैं। सूर्य्रो अजलीबद्ध होकर ,नमस्कार क्यो करता है, और क्यो पाखण्डी 
तपस्वियोके पेर छुता फिरता है। न जाने तू पार्व्वें जिनेन्द्रकी सेवा क्यों नही 
करता, जिससे तेरा दिन और रातका सोच ही समाप्त हो जाये । 


“काहे को देश दिशांतर चावत, काहे रिझावत इंद ,नरिंद्‌ । 
काहे को देवि ओ देव. सवावत, .काहे को शीस नवावत चंद ॥ 
काहे को सूरज सों कर जोरत, काहे निहोच्त मूढ सुनिंद । 
काहे को शोच करे दिन रैन तूं, सेवत क्‍यों न॑हि पाइव जिनंद | 
भैया का पूर्ण विश्वास है कि भगवान्‌के चरणोकों सेवा करनेसे तुरन्त 
ही अनन्त गुण प्रकट हो जाते हैं, और इंतनों 'रिद्धि-सिद्धियाँ' मिलती है कि 
उनसे चिरकालतक परमानन्दका अनुभव किया जा सकता है। उन्होने अहिक्षिति 
पार्वजिन स्तुति में लिखा है, “अ्बसेनके नन्‍्द 'आनन्दके कन्द है, अथवा 
पृनमके चन्द अथवा दिचन्द है । वे कर्मोंके फन्देकों हरते, भ्रमका निकन्दन करते, 


१. पाण्डे रूपचन्द, पंचमगल शानकल्याणक, १६वाँ प्रथ, श्ञानपीठ पूर्जांजलि 
भारतीय शानपीठ, काशी, १६५७ ईं०, प० १०० । 
२. अनसुरे मरमानन्द सबको, नारि नर जे सेवता । 
जोजन प्रमान धरा सुमार्जीह, जहाँ मारुत देवता।॥। 
पुनि कर्राह मेघकुमार गधोदक सुवृष्टि सुहावनी । 
पद कमल तर सुर खिर्पहि कमल धु, धरणि| ससि सोभा बनी 
वही, पद्च १६वाँ, पृ० १०१। 
३, अह्यविलास, जन अन्धरत्नाकर कार्यालय, बस्बई संन्‌ १६२६ ई०, द्वितीया- 
बृत्ति, पु० ६१। 
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दू ख-द्न्दको चूरते और महाचैनके सुखको प्रतें है। सुरेन्द्र उनकी सेवा करते है, 
नरेन्द्र गण गाते है, और मनीन्द्र ध्यान लगाते है, और इस भांति सभीको अत्य- 
घिक सुख मिलता है। वे भगवान्‌ जिनचन्द्र क्षण-भरमे ही आनन्दकी सुगन्धि 
बिखेर देते है । 
“आनद को कंद किधों पूनम को चंद किथों, 

देखिए दिनद ऐसो ननन्‍्द अश्वसेन को । 

करम को हरे फंद अम को करे निकंद, 

चूरै दुख इन्द्र सुख पूरे महा चन को ॥ 

सेबत सुरिंद गुन गावत नरिंद मैया, 

ध्यावत मु्निंद तेहू पावें सुख ऐन को । 

ऐसो जिनचंद करे, छिन में सुछंद सुतो 

ऐक्षित को इंद पाइव पूजों प्रभु जन को ॥। 


अठारहवी शताब्दीके कवि ,बिहारीदासने अपनी पिछली करनीपर पश्चात्ताप 
करते हुए भगवानूसे प्रार्थना की है, “में सदेव तृष्णाकी दाहमे पजरता रहा हूं, 
और समता-सुधाकों चखा तक नही । अपूर्व भगवत्‌ स्वादके बिना में विषयरसका 
ही भक्षण करता रहा। है प्रभु! अब सदा मेरे हृदयमे बसो, और में सदैव 
आपके चरणोका सेवक रहूँ। ” जगतरामने भी 'जन-पदावली में 'साहिब सेवगताई' 
के पुष्ठ होनेकी ही याचना की है। शिरोमणि जेनने अपने 'धर्मसार'में भगवान्‌ 
महावी रके उन चरणोमे श्रद्धापर्वकक नमस्कार किया है, जिनको इन्द्र और नरेन्द्र 
निरन्तर सेवा किया करते है, और जितका स्मरण करने मात्रसते ही पाप विलीन 
हो जाते है। कवि जिनहर्षने अपनी “चौब्ीसी' के प्रथम छन्‍्दमे ही लिखा है, 


१. वही, भ्रदिज्षित पाश्वजिन स्तुति, २०वाँ पद्य, प० १६२ । 
२, परचाह दाह दहच्यो सदा कबहूं न साम्य सुधा चस्यों । 
अनुभव अपूरब स्वादु विन नित विषय रस चारो भख्यो ॥ 
अब बसो मो उर में सदा प्रभु, तुम चरण सेवक रहो । 
वर भक्ति अति दृढ होहु मेरे, अन्य विभव नही चहो || 
बिहारीदास, जिनेन्द्रस्तुति, बृहज्जिनवाणी-सम्रह, सम्राट सस्करण, मदनगंज 
किशनगढ, ५वाँ पद्च, ए० १२७-१२८। 
१ जगतराम, जैन पदावली, श्सी अन्थका दूसरा भ्रध्याय, जगतराम । 
४. शिरोमशिदास, पर्मसार, इसी अन्थका दूसरा श्रध्याय, शिरोमणि रास । 
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“भगवान्‌ ऋषभ जिनेन्द्रके दर्शत मात्रसे पाप दूर हो जाते है और आनन्द बढ़ता 
है। उन भगवान्‌की सुर, नर और इन्द्र सदेव सेवा किया करते है । 


दीनता 


"दीनताका अर्थ 'घिथियाना' नहीं है, अपितु आराध्यके गुणोसे प्रभावित 
होकर अपनी विनम्नरता अभिव्यक्त करना है। चापलसी स्वार्थजन्य होती है, 
जब कि दीनतामे भविति-भाव ही प्रधान है । चापलूसोमे तिवशता है और दीनतामे 
स्वत प्रेरकता । दीनका हृदय पावन होता है, जब कि चापलसका अपावन। 
श्री वियोगीहरिका कथन है, “दीनबन्धुका निवास-स्थान दीन हृदय है। दीन 
हृदय ही मन्दिर है, दीन हृदय ही मश्िजद् है और दीन हृदय ही ग्रिजा है ।” रे 
दीन अपने दीनबच्धुसे याचना भी करती*है किन्तु स्वाभिमानके साथ । महात्मा 
तुलसीदासने उसको मात्री मेगना लिखा है। यह हो उसकी शान है । 


भूधरदासके पदोमे 'दीनदयालु” शब्दका बहुत प्रयोग हुआ है । एक स्थानपर 
उन्होंने भगवान्‌ जिनेन्द्रकों सम्बोधन करते हुए लिखा है, “हे जगतगुरु ! हमारी 
एक अरज सुनिए । तुम दीनदयालु हो और में संसारी दुखिया हूँ । इस ससारकी 
चारो गतियोमे घूमते-घूमते मुझे अनादिकाल बीत गया और किचिन्मात्र भी सुख 
नही पा सका | दु.ख-ही-दु ख मिलते रहे । हे जिन | तुम्हारे सुयशकों सुनकर अब 
तुम्हारे पास आया हूँ। तुम ससारके नीति-निपुण राजा हो । हमारा न्याय कर 
दीजिए ।” 

श्री द्यानतरायने विनय-भरा उपालम्भ, अपने दीनदय।लु भगवानकों दिया 
है । उन्होंने कहा, “हे प्रभु! तुम दीनदयालु कहलाते हो, किन्तु स्वयं तो 
मुक्तिमे जा बैठे हो और हम इस संसारमे मर-खप रहें है। हम तो मन और 
ज़्चनसे तीनो काल तुम्हारा नाम जपते है, और तुम हमे कुछ नही देते । 
बताओ फिर हमारा क्या हाल होगा । हम भले बुरे जो कुछ भी है, तुम्हारे 
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१ देख्यों ऋषभ जिनंद तब तेरे पातिक दूरि गयौ। 
प्रथम जिनंद चन्द कलि सुर-तरु कंद । 
सेत्रे सुर नर इृद आनन्द भयो ।। १ ॥ दे० ॥ 
२. श्री वियोगी हरि, दीनोंपर प्रेम, जीवन और साहित्य, डॉ० उदयभानुर्सि 
सम्पादित, श्रीराम मेहरा एण्ड कम्पनी, आगरा, जून १६५६, 7० १०६ । 
३. भूधरदास, वीनती, चइंहज्जिनवाणी सग्रत्र, प० ५१० । 
६ 
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भक्त है और तुम हमारी चालकों जानते हो। हम कोई भौतिक वैभव नहीं 
चाहते, केवल आप हमारे राग-द्वेषोंकों हटा दोजिए। है प्रभु | हमसे कितनी ही 
भूले हो गयी हो, और हमने कितने ही पाप किये हों, किन्तु आप तो करुणाके 
समुद्र हो । हमको एक बार और केवल एक बार इस ससारसे निकाल लो, बस 
इतना ही निवेदन है ।! 


लघुता 


आराध्यके समक्ष लघुताकी अनुभूति सात्तिकताकी द्योतक है। बिता उसके 
भक्तका सिर भगवानके चरणोपर झुक ही नहीं सकता। लघुतासे अहंकार 
हटता है और विनय उत्पन्न होती है। तुलसीदासकी विनयपत्रिका--लघुताके 
भावतते ही ओतप्रोत है।* जैन भक्‍द कवियोकी रचनाओमे भी लघुताका 
भाव हूँ । 

कवि बनारसोदासने भगवान्‌ जिनेद्धसे प्रार्थना करते हुए कहा, “जो कमठ- 
के मानका भंजन करनेवाले, गरिमा और ग्रम्भीर गुणोके समुद्र है, तथा जिनके 
यशका वर्णन करके सुरगुरु३भी पार प्राप्त नही कर सकते, में अज्ञानी उन्हीके 
यशको कहनेका प्रयास कर रहा हूँ। अर्थात्‌ भगवान्‌का यश महत्‌ है और मेरी 
बुद्धि अल्प । प्रभुका स्वरूप अत्यधिक अगम्य है और अथाह, में उसको वैसे ही 
नहीं कह सकता, जैसे दिन अन्ध उलक रवि-किरनके उद्योतकों नहीं कह 
सकता ।” 

भक्‍तके पास ऐथो बुद्धि नही जो वह भगवान्‌ जिनेन्द्रकी स्तुति कर सके, 
किन्तु फिर भी वह करता है, क्योकि करे बिना रह नही सकता । पाण्डे हेमराज- 
ने इसो भावकों लेकर अपनी लघुता अभिव्यकत की है, “मै बुद्धिहीन होते हुए 
भी आपके चरणोको स्तुति करनेका प्रयास कर रहा हूँ, यह वैसा ही है जैसे कि 
कोई मूर्ख बालक जलमे प्रतिबिम्बित चन्द्रको पकडनेकी इच्छा करता है। आपके 
अगण्य गुणोकों कहना, प्रलयकालकी पवनसे उद्धत समुद्रकों भुजाओसे तैर जाना 
है ।” अपनी लघुता दिखाते हुए पाण्डे रूपचन्दने 'निर्वाण कल्याण 'के अन्तमें 

१, इसी अन्थका दूसरा अध्याय, चानतराय । 

२. बनारसीदास, कल्याणमन्दिर स्तोत्र भाषा, चौपाई ३-४, बनारसीबिलास, 

जयपु ९, १६५४, ए० १२४। 
३ पाण्डे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, चोपाई ३-४, इृदज्जिनवाणी सभ्रह, १६५६ 
ई०, ९० १६४ । 
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लिखा है, “बुद्धि-हीन होते हुए भी मै, भवितसे विवश होकर ही भगवान्‌की 
स्तुति कर सका हूँ। मेरा मंगलगीत प्रबन्ध, बुद्धिके न होते हुए भी भक्तिसे ही 
अनुप्राणित है हा 
भक्त भगवानकों स्तुति करना चाहता है, किन्तु कैसे करे उसमे सामर्थ्य तो 
है ही नही । इसी भावकों आकर्षक ढंगसे अभिव्यक्त करते हुए द्यानतरायजीने 
कहा, हे प्रभु, मै तेरी स्तुति क्सि ढगसे करूँ । जब गणघर भी करते हुए पार 
प्राप्त नही कर पाते, तो फिर मेरी बुद्धि क्या है। इन्द्र जन्म-भर सहस्र जिल्वाओको 
धारण कर तुम्हारे यशको कहता है, फिर भी पूरा नहीं कह पाता | फिर भला में 
एक जिह्दासे उसे कहनेमे कैसे समर्थ हो सकता हूँ । मेरा यह प्रयास वैसा ही 
होगा, जैसे उल्ल सूर्यके गुणोकों कहनेका उपक्रम करे। है भगवन्‌ ! तुम्हारे 
गुणोको कहनेका वचनोमे वैसे हो बल नही है, जैसे नेत्रोमे आकाशके तारे गिनने- 
की शवित नही होती ।* 
“प्रभु में क्रिदे विधि थुति करों तेरी। 

गणधर कहत पार नहिं पाबै, कहा बुद्धि है मेरी ॥ प्रश्ु० ॥१॥ 

शक्र जनम भरि सहस जीम घरि तुम जस होत न पूरा । 

एक जीभ कैसें गुण गावे उलू कहै किमि सूरा ॥ प्रश्यु० ॥२॥ 

चमर छन्न सिंहासन बरनों, ये गुण तुमतें न्यारे। 

तुम गुण कहत वचन बल नाहीं नेन गिने किमि तारे॥ प्र्ु० ॥३॥ 


आराध्यकी महिमा 


आराध्यकी महिमाकी स्वीकृतिक्रे बिना विनयका भाव निभ ही नही सकता । 
जबतक भक्त आराध्यके गुणोपर विमुस्ध न होगा, उसकी उपासनामे न तो एक- 
तानता आयेगी और न सचाई। आराध्यकी महिमाकी अनुभूति जितनी गहरी 
होती जायेगी भकतका हृदय उतना ही पुनीत और आराध्यमय हो जायेंगा। 
उपास्यके गुणोकी चरम अनुभूति पूज्य और पूजकके भेदको मिटा देती है । 


सोलहवी शताब्दीके कवि पद्मतिलकने “गर्भ विचार स्तोत्र का निर्माण किया 
था, जिसमे भगवान्‌ जिनेन्द्रकी महिमाका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, 


१. में मतिहीन भगतिवस भावन भाइया । 
मंगल गीत प्रबन्ध सु निजगुंण गाइया ।। 
पाण्डे रूपचन्द्र, मगलगीत प्रबन्ध, निर्वाणकल्याणक, २श्वों पथ, शानपीठ 
पूजाजलि, पृ० १०३ । 

२, बानतराय, बानतपद संग्रह, कलकत्ता, ४शवाँ पद, ४० १६-२० । 
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“हें भगवन्‌ ! तुम्हारा दर्शन करने मात्रमे ही भुझे ऐसा विदित होता है 
जैसे कि उत्तम चिन्तामणि ही मिल गयी हो, जैसे हमारे आगनमे कल्पवक्ष 
विविध फलोसे फर गया हो और जैसे हमारे घरमे सुरधेनुवा ही अवतार हो 
गया हो । जिस किसीने भगवान्‌ ऋषभनाथकों अपनी भक्तिसे प्रसन्न कर लिया, 
उसकी सभी मनोबवाछित अभिलाषाएँ सहजमें हो परी हो जाती हैं ।”” इसी 
शताब्दीके एक दूसरे कवि मेझतन्दत उपाध्यायने अपने 'सीमन्धर जिनस्तवनम्‌ में 
स्वामी सीमन्धरकी महिमापर विमोहित होकर लिखा है, “उन जिनेद्ध भगवान्‌- 
की जय हो, जिनके वचनोमे इतना अमृत भरा है कि उसके समक्ष चर्द्रका अमृत- 
कुण्ड भी तुच्छ-सा प्रतिभासित होता हैं। भगवान्‌के नेत्र कोमल और विशाल 
कमलकी भाँति हैँ । देव दुन्दुभियाँ सदा भगवानकी महिमाकों उद्घोषित करती 
रहती है । भगवान्‌ अनन्त गुणोके प्रतीक हैं, और उनका कृपा-कठाक्ष पल-भरमे 
ही भक्तको संसार-समुद्रसे भार कर देतम हैं। भकतको प्रा विश्वास है कि ऐसे 
भगवान्‌कों प्रणाम करनेसे, मन निरालम्ब रहकर, चकृत होकर दोड नही 
पायेगा । उसे अवलम्ब मिलेगा और वह भव-समुद्रको पार कर लेगा ।* 
सत्तरहवी शताब्दीके कवि त्रिभुवनचद्धते, “अनित्यपचाशत”? में परमातमकी 
जय-जयकार करते हुए कहा है, 'जिसका स्वरूप पावन है, मूत्ति अनुपम है और 
जिसको वाणी करुणासे भरो हुई है, उन संयमवन्त भगवान्‌ने एक वीर योद्धाकी 
भाँति अपने हृदयमें धर्यूपी धनुषको घारण किया हैं। उससे तीक्ष्ण बाणोकों 
छोड-छोडकर वे अपने शत्रु मोहका वध करते हैँ। ससारमें ऐसे परमातम रूप 
भगवान्‌की सदा जय-जयकार होवे ।”? अठारहवी शताब्दीके कवि विनोदीलालने 
अपने 'चतुविगति जिन स्तवन स्वय्या'में भगवान्‌ आदिनाथकी महिमाका उल्लेख 
करते हुए लिखा है, जिसके चरणारविन्दकी पूजा करनेके लिए बढ़े-बडे सुरेन्द्र 
इन्द्र और देवोके समूह आया करते है, और जिसके चारो ओर चन्द्र-जेसी आभा 
छिटकी रहती है, जिसके नखोपर कराडो सूर्योकी किरणे न्‍्यौछावर की जा सकती 
है, और जिसके मुखको देखकर कामदेवकी शोभा भी पराजित हो जाती है, जिसकी 


१ दमण तुम्ह विहाण अच्छ चितामणि चडियठउ। 
सुरतरु अंगणि अम्ह अच्छ विविहृप्परि फलियउ ॥ 
सुरहधेण अगणिहि णाह अम्हह अवयरियठ । 


जहइ भेय्द्र सिरि रिसहणाह मणवछिय सरियउ ॥ 

प्मतिलक, गर्भविचारस्तोत्र, €वॉ पे । 
२, मेरुनन्दन उपाध्याय, सीमन्धर जिनस्तवनम्‌ , इसी ग्रन्थका दूसरा अ्रध्याय । 
३, त्रिभुवनचन्द्र, अनित्यप चाशत, प्रथम पद्य, प्रशस्ति सग्मह, जयपुर, पृष्ठ २०१। 


जैन भक्ति-काव्यका साच-पक्ष ४०९३ 


उत्तम देह दर्पणकी भाँति चमकती है, और उसमे सात भव साक्षात्‌ दिखाई देते है, 
ऐसे भगवान्‌ नाभिनन्दतकों हमारा त्रिकाल नमस्कार हो। ४? इसी शताब्दीके 
कवि जिनहर्षने लिखा है, “भगवान्‌ आदिनाथकी सुर, नर और इन्द्र सभी सेवा 
करते हैं। उनके दर्शन करने-मात्रसे ही पाप दुर भाग जाते है। कलियुगक्रे छिए 
तो वे कल्पवृक्षकी भाँति है। सारा संस्तार उनके चरणोपर झुकता है। उनकी 
महिमा और कीत्ति इतनो अधिक है कि कोई उसका पार नही पा सकता। सब 
स्थानोपर जिनराजकी ज्योति जगमगा रही है । वे भत्र-समुद्रको पार करनेके लिए 
जहाजकी भाँति है। प्रभुजीकी छवि मोहनी और अनूप है, उनका रूप अदुभुत है 
और वे धर्मके सच्चे राजा है। हमारे नेत्र ज्यो ही भगवानकों देखते है कि सुख- 
के बादल बरस पडते है ।” 
“देख्यौं ऋषम जिनंद तब ज़ेरे पातिक दूरि गयो, 

प्रथम जिनंद चन्द ककि सुर-तरु कंद । 

सेबे सुर नर इंद आनन्द भयौ |। 

जाके महिमा कोरति सार प्रसिद्ध बढ़ी संसार, 

कोऊ न ऊरूहत पार जगन्न नया । 

पचम आरे में भाज जागे ज्योति जिनराज, 

भवर्सिधु को जिहाज आणि के ठयो ॥ 

बण्या अद्भुत रूप, मोहनी छबि अनूप, 

धरम को साची भूप, प्रभुजी जयो । 

कहे जिन हरषित नयण मारे निरखित, 

सुख घन बरसत, इति उदयो ॥”/* 


अन्यसे महत्ता 
भक्ति-कालके सभी कवियोने अपने-अपने आराष्यको अन्योसे कही अधिक 


महिमावान्‌ बतलाया है, और जैन कवि भी उसके अपवाद रूप नहीं है। भक्त 
कवियोका यह भाव उनकी अनुदारताका नहीं, अपितु अनन्यताका सूचक है । 


सत्त रहवी शताब्दोके पाण्डे हेमराजने “भक्तामर स्तोत्र भाषा में आदि प्रभुकी 
स्तुति करते हुए लिखा है, “है भगवन्‌ ! जो ज्ञान आपमें सुशोमित होता है, वह 


१. विनोदीलाल, चतुविशति जिनस्तवन सवेया, राजस्थानमें दिन्दीके हस्तलिखित 
ग्रन्थोंकी खोज, चतुथ भाग, साहित्य सस्थान, उदयपुर, १६५४, ९० ११८। 

२. जिनदृ्ष, चोबीसी, पहला पद, राजस्थानमें हिन्दीके हस्त लिखित ग्रन्धोंकी 
खोज, चौथा भाग, एृ० ११३-११४ । 


3. 
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विध्ए. और महादेवमे नहीं हो सकता । भडठा जो चमक महा[रतनमे होती है, वह 
काँचके टुकडेमें कहाँसे पायो जा सक्रती है. ।” कवि बिहारोदासने भी “आतमाः 
रूपी देवकी आरती करते हुए कहा है, “ब्रह्मा, विष्णु और महेर्वर सदेव जिसका 
ध्यान लगाते है और सम्पूर्ण साधु जिसका गुण गाते है, में उस “आतमदेवा'की 
आरतो करता हूँ ।”* कवि द्यावतरायने एक पदमे भगवान्‌ नेमिनाथकों महान्‌ 
ज्ञाती और वोतरागो बताते हुए यह स्वीकार किया है कि उनके समान अन्य 
कोई देव नही है। उनका कथन है, “हे भगवन्‌ नेमिनाथ ! इस विश्वमे तुम्हीं 
सबसे अधिक ज्ञानी हो | तुम्ही हमारे देव ओर गुरु हो । तुम्हारी कृपासे ही हमने 
सकल द्रव्योको जान लिया है | हमने तीनो भुवनोंकों छाव डाला है, किन्तु तुम्हारे 
समान अन्य कोई देव दिखाई नहीं दिया । संसारमें अन्य जितने भो देवता है सब 
राग, देषी, कामी अथवा मानी है, किन्तु आप वीतरागी और अकषायी हो । नव- 
यौवनसम्पन्ना राजुल रानीको छोडकर तुमने जिस इन्द्रिय-जयका परिचय दिया 
था, अन्य कोई देव नही दे सका । है भगवन्‌, मुझे इस ससारसे निकाल लो, हम 
गरीब प्राणी है। ” भगवान्‌ जिनेनद्धकी वाणीकों अन्य देवोकी मिथ्यावाणीसे 
उत्तम बताते हुए भूषरदासने लिखा है, “आक ओर गायके दूधमे घनेरा अन्तर 
है। भला कहाँ कौवेकी वाणी और कहाँ कोयछकी टेर। कहाँ भारी भानु और 
कहाँ विचारा अगिया, कहाँ पूनोका उजेला और कहाँ मावसका अँधेरा। यदि 





१, जो सुबोध सोहू तुम माहि। हरि हर आदिक में सो नाहि ॥ 
जो दृति महारतन मैं होय । काच खंड पाव नहिं सोय ॥ 
पाण्डे हेमराज, भक्तामर स्तोत्र भाषा, २०वाँ पद्म, बृहज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ 
०, १० १६६ । 
२. ब्रह्मा विष्णु महेदवर ध्यावे । साधु सकल जिहँ को गुण गाव ॥ 
करो आरती आतम देवा। गुण परजाय अनन्त अशभेवा ॥ 
विहारीदास, भात्माकी आरती, इहज्जिनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, प० ५२० । 
३, ज्ञानी ज्ञानी ज्ञानी, नेमि जी ! तुम ही हो ज्ञानी ॥ 
तुम्ही देव गुरु तुम्ही हमारे, सकलू दरब जानी ॥ज्ञानी०॥१॥ 
तुम समान कोउ देव न देख्या, तीन भवन छानी। 
आप तरे भव जीवनि तारे, ममता नहिं आनी ॥ज्ञानी०॥२॥ 
और देव सब रागी दहेषी, कमी के मानी । 
तुम हो वीतराग अकषायी, तजि राजुल रानी ॥ज्ञानी०॥३॥ 
द्ानतराय निकास जगत ते, हम गरीब प्रानी ॥्ञानी०॥४॥ 
यानतरायपदसगरह, कलकत्ता, २८्वॉ पद, १० १२। 
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कोई पारखी निहारकर देखे तो उसे जेन बेन और अन्य बैनोमे स्पष्ट अन्तर 
दिखाई देगा ।' 
“कैसे करि केतकी कनेर एक कट्दी जाय, 

आक दूध गाय॑ दूध अन्तर घनेर है । 

पीरो दोत री री पै न रीस करे कंचन की, 

कहां काग वांणी कहां कोयल की टेर है । 

कहां मान भारी कहाँ अगिया विचारी कहाँ, 

पूनौ को उजारो कहां मावस अन्धेर हे । 

पच्छ छोरि पारखी निहार नेक नीके करि, 

जेन बैन और बैन इतनों ही फेर है ॥? 


नासन्जप 

भगवान्‌के नामब्जपकी महिमाकी सभी भकक्‍त कवियोने एक स्वरसे 
स्वोकार किया है। तुठ्सीको 'विनय-पत्रिका'का एक बहुत बडा अंश भगवान्‌- 
के नामको महत्तासे भरा हुआ है। जैन कविग्ोने भी जिनेन्द्रके नाम-गत 
चमत्कारको स्वोकार किया हैं। उनको दृष्टिसमे भगवान्‌के नामसे मोक्ष प्राप्त 
होता हैं। भगवान्‌के नामसे चक्रवत्तीका पद मिलना तो बहुत ही आसान है । 
अर्थात्‌ नाम-जपसे इहलोक और परलोक दोनों ही सधते है । 


सत्तरहवी शताब्दीके कवि कुमुदचन्द्रने 'भरत बाहुबली छन्दके आरम्भ- 
में ही मंगछाचरण करते हुए लिखा है, “में उस आदीश्वर प्रभुके चरणोमे 
प्रणाम करता हूँ, जिसके ताम छेने मात्रसे ही ससारका फेरा छूट जाता है । 
अर्थात्‌ यह जीव भव-अ्रमणसे मुक्त हो जाता है” श्री कुशललाभने अपने 
“नवकार छन्द'मे पंचपरमेष्ठीके नाम्रको महत्ताका बखान करते हुए लिखा है, 
“जो नित्य प्रति नवकारकों जपता है, उसको ससारकी संपत्तियाँ तो मिल 
हो जाती है, और शाइवत सिद्धि भी उपलब्ध होती है +” इसी शताब्दीके 
कवि मनरामने 'मनराम-विलास में लिखा हैं। “अरहन्तके नामसे आठ कर्मरूपी 


१, जेनशतक, १६वॉँ पद, कलकत्ता, पृ० ५-६ । 
२, पणविवि पद आदीश्वर केरा, जेह नामे छठे भव फेरा । 
कुमुदचन्द, भरतब्राहुबलि छन्द, पहला पद्म, प्रशस्तिसभ्रह, जयपुर, १९५०, 
पृ० २४३। 
३. कुशललाभ, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जैन गुजंरकविश्रो, पहला भाग, बस्वई, 
१६२६ ६०, ए० २१६ । 
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शत्र नष्ट हो जाते है, और 'सिद्धके भजनसे सब काम सिद्ध हो जाते है। 
आचार्यकी भव्तिसे सदगुणोका समावेश होता है । उपाध्यायंके ध्यानसे उपाध्याय - 
जैसे बन जाते है, और साधुओके स्मरणसे सब मनोकामनाएँ पूरी हो जाती है । 
इस भाँति पंचररमेष्ठीके नाममन्त्रका जाप इस जीवको निजधाम अर्थात्‌ मोक्ष प्राप्त 
करा देता है ।” श्री यशोविजयजीने आनन्दघन अष्टपदी के एक पद्चूमें लिखा है, 
“अरे ओ चेतन |! तू इस संसारके भ्रममे क्‍यों फंसा हुआ है। भगवान्‌ जिनेद्द्रके 
नामका भजन कर | सदगुरुने सी भगवानके नाम जपनेका ही उपदेश दिया है । 
द्यानतरायने अपने मनको समझाते हुए लिखा है, (हे मन ! तू दीनदयालु 

भगवान्‌ जिनेन्द्रको भज, जिसका नाम लेनेसे क्षणमात्रमे करोडो पापोके जाल कट 
जाते हैं। जिसके नामको इन्द्र, फणीर्त और चक्रधर भी गाते है, तथा जिसके 
नानरूपी ज्ञानके प्रकाशसे मिथ्या जार स्वत, ही नष्ट हो जाता हैँं। जिसके 
नामर्के समान ऊर्ष्व, मध्य और पाताल छोकमे भी कोई नही है, उस्तीके नामको 
नित्य प्रति जपों और विकराल विषयोकों छोड दो । 

रें मन ! भज मज दीनदयाल ॥ 

जाके नाम छेत इक छिन में, कठें कोट अध जाछ ॥ रे मन० ॥ 

इन्द्र फनिन्द चक्रधर गावें, जाको नाम रसाछ । 

जाको नाम ज्ञान परकासे, नाशे मिथ्या जाछ ॥ रे मन० ॥ 

जाके नाम समान नहीं कछु, ऊरध मध्य पताछ । 

सोईं नाम जपों नित द्यानत, छोड़ि विषय विकरारू ॥ रे मन० ॥ 


१, करमादिक अरिन को हरे अरहंत नाम, 
सिद्ध करे काज सब सिद्ध को भजन हैं। 
उत्तम सुगुन गुन आचरत जाकी संग, 
आचारज भगति वसत जाके मन हैं।॥ 
उपाध्याय ध्यान ते उपाधि सम होत, 
साध परिप्रण को सुमरन है। 
पंच परमेष्ठो कौ नमस्कार मंत्रराज, 
, धावे मनराम जोई पावे निजधन हैं।॥ 
मनराम, मनराम विलास॑, पद्य १, मन्दिर ठोलियान जयपुरकी हृस्तलिखित प्रति। 
२, जिनवर नामसार भज आतम, कहा भरम संसारे | 
सुगुरु बचन प्रतीत भये तब, आनन्दघन उपगारे ॥ काया० ॥ 
यशोविजय, आनन्दघन अष्टपदी, आनन्दवन बहत्तरी, रायचन्द्र अन्थमाला, बम्बई । 
३. द्ानत पदसभह, कलकत्ता, ६६रवों पद, ४० र८ । 
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शरान्तभाव 


पहलेके आचायोंने शान्तिको साहित्यमे अनिर्वचनीय आनन्दका विधायक 
नही माना था, किन्तु 'पण्डितराज के अकाट्य तर्कोने उसे भी रसके पदपर 
प्रतिष्ठित किया । तबसे अभीतक उसकी गणना रसोमे होती चली आ रही है । 
उसे मिलाकर भो रस माने जाते है। जैनाचायोनि भी इन्ही नौ रसोको स्वीकार 
किया है, किन्तु उन्होने श्ंगारके स्थानपर शान्तको 'रस-राज' माना है। उनका 
ऊअथन है कि अनिर्वचतीय आनन्दकी सच्ची अनुभूति, राग-द्वेष तामक मत्तोविकारके 
उपशम हो जानेपर ही होती हैं। राग-द्वेषसे सम्बन्धित अन्य आठ रसोके स्थायी 
भावोसे उत्पन्न हुए आनन्दमे वह गहरापन नही होता, जो 'शान्त में पाया जाता है। 
स्थायी आनन्दकी दुृष्टिसि तो 'शान्त' ही, एक मात्र रस है । कवि बनारसीदासने 
'नवमों सान्‍्त रसनि कौ नायक माना है।, उन्होंने तो,आठ रसोका अन्तर्भावनभी 
शान्त रसमें ही किया है। डॉक्टर भगवानदासने भी अपने 'रस मीमासा' नामके 
निबन्धमे, अनेकानेक सस्कृत उदाहरणोके साथ, 'शान्त को रसराज सिद्ध किया हैं । 

जहाँतक भक्तिका सम्बन्ध हैं, जैन और अजैन सभोने “शान्त को ही 
प्रधानता दी है। यदि शाण्डिल्यके मतानुसार परानुरवितरीश्वरे' ही भक्त हैं, 
तो यह भी ठोक है कि ईश्वरमे 'परानुरक्ति "तभी हो सकती है, जब अपरकी 
अनुरक्ति समाप्त हो। अर्थात्‌ जीवकी मन प्रवृत्ति ससारके अन्य पदार्थेसि अनु- 
राग-हीन होकर, ईश्वरमे अनुराग करने लगे, तभी वह भवित है, अन्यथा 
नही। ओर संसारकों असार, अनित्य तथा दु खमय मानकर मवका आत्मा 
अथवा परमात्मामे केन्द्रित हो जाना ही शान्ति हैं । इस भाँति ईव्वरमे 'परानु- 
रक्ति. का अर्थ भी शान्ति ही हुआ। स्वामी सनातनदेवजीने अपने भाव भक्तति- 
को भूमिकाएँ! नामक निबन्धमे लिखा है, “भगवदनुराग बढनेसे अन्य वस्तु और 
व्यक्तियोके प्रति मनमे वेराग्य हो जाना भी स्वाभाविक ही है। भव्ति-शास्त्रमे 
भगवर्ले मकी इस प्रारम्भिक अवस्थाका नाम हो शान्तभाव है ।” नारदने भो 


१, प्रथम सिंगार वीर दूजो रस, तीजौं रस करुना सुखदायक । 

हास्य चतुर्थ रुद्र रस पच्रम, छटुम रस बीभच्छ विभायक्र ।। 
सप्तम भय अट्टम रस अद्भुत, नवमो शान्त रसनि को तायक । 
ए नत्र रस एई नव नाटक, जो जहेँ मगत सोइ तिहि छायक ॥। 
बनारसीदास, नाटक समयसार, प० बुद्धिलाल श्रावककी दोकासेहित, जैन अन्थ- 
रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १०१३३, पएृ० ३६१। 

२. स्वामी सनातनदेवजी, भावभक्तिकी भूमिकाएँ, कल्याण, भविति विशेषांक, वर्ष ३२२ 
अक १, १० ३६६ । 
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अपने 'भक्तिसूत्र से सा त्वस्मिन्‌ परम प्रेमहूपा अमृतस्वरूपा चको भ क्‍त माना 
है । इसमें पड़े हुए परम प्रेम से यह ही ध्वनि निकलती है कि संप्तारसे वैराग्यो- 
न्मुख होकर एकमात्र ईश्वरसे प्रेम किया जाये। शाच्तिमे भी वैराग्यकी ही 
प्रधानता है। “भविति रसामृतसिन्धु में अन्याभिकाषिताशू्य कृष्णानुशीलनं 
उत्तमा भक्ति ।” उपर्युक्त कथनका ही समर्थन करती है । यह कहना उपयुक्त 
नही है कि अनुरक्तिमें सदेव जलन होती है, चाहे वह ईइ्वरके प्रति हो अथवा 
संसारके, क्योंकि दोनोमे महदन्तर है। साप्तारिक अनुरिक्त दू खकी प्रतीक हैं 
और ईइ्वरानुरिक दिव्य सुखकों जन्म देती है। पहलीमे जलन है, तो 
दूसरीमे शीतछता, पहलीमे अपावनता है, तो दृूसरोमे पब्रित्रता। 
और पहलीमे पुत्र पुत। भ्रमणकी बात है, तो दूसरीमे मुक्त हो जानेकी 
भूमिका । 


जेनाचार्य शान्तिके परम समर्थक थे। उन्होंने एक मतसे, राग-हेषोसे विमुख 
होकर वीतरागी प्रथपरर बढनेको ही शान्ति कहा है। उसे प्राप्त करनेफे दो 
उपाय है - तत्त्व-चिन्तत और वोतरागियोकी भक्ति | बोतरागमे किया गया 
अनुराग साधारण रागकी कोटिम नहीं आता, उसका विवेचन पहुले अध्यायमे 
हो चुका है। उन्होंने शान्तभावकी चार अवस्थाएँ स्वीकार की है - प्रथम 
अवस्था वह है जब मनकी प्रवत्ति, दु खर्यात्मक सप्तारसे हटकर आत्म-शोवबनको 
ओर मुडती है। यह व्यापक और महत्त्वपरर्ण दशा है। दूसरी अवस्थामे उस 
प्रमादका परिष्कार किया जाता है, जिसके कारण ससारके सुख-दु ख सताते है । 
तीसरी अवस्था वह है जब कि कषाय-बासनाओका पूर्ण अभाव होनेत्र निर्मल 
आत्माकी अनुभूति होती है। चोथी अवस्था केवलज्ञानके उत्पन्न होनेपर पूर्ण 
आत्मानुभूतिको कहते है । थे चारो अवस्थाएं आचार्य बिश्वताथके द्वारा कही 
गयी युक्त, वियुक्त और युक्त-वियुक्त दशाओके समान मानी जा सफती है । 
इनमें स्थित 'शम' भाव हो रसताको प्राप्त होता है । 


१, देखिए 'नारदप्रोक्त मक्तिसूत्रम', खेलाड़ीलाल ऐण्ड सन्ज्र, वाराणसी, पहला सत्न। 
२. भव्तिरसाझत सिन्धु, गोस्वामी दामोदर शास्त्री समरादित, अ्रच्युत ग्न्थमाला 
कार्यालय, काशी, वि० स० १६८८, प्रथम सस्करण । 
३ युक्तवियुक्तदशायामवस्थितों यः शम. स एवं यतः। 
रसतामेति ददस्मिन्सचार्यादे: स्थितिइ्व न बिरुद्धा ॥ 
आचाय विखनाथ, साहित्यदपंण, शालिग्माम शास्त्रोकी हिन्दी व्याख्या सद्दित, 
लखनऊ, द्वितीयाइत्ति, वि० स० १६६१, ३२५०, पृष्ठ १६८। 


जैन भक्ति-काव्यका भाव-पक्ष ३११ 


जैनाचार्योने मुक्ति दशा में 'रसता'को स्वीकार नहीं किया है, यद्यपि वहाँ 
विराजित पूर्ण शान्तिको माना है। अर्थात्‌ सर्वज्ञ या अर्हन्त जबतक इस संमारमे 
है, तभीतक उनकी शान्ति! झ्वान्तरस कहलाती हैं, सिद्ध या मुक्त होनेपर 
नही । 'अभिधानराजेन्द्रकोश मे 'रस'की परिभाषा बताते हुए छिखा है, '“रस्यन्ते 
अन्तरा त्मनाश्नुभयन्ते इति रसा' अर्थात्‌ अन्तरात्मा रे अनुभूतिको रस कहते है । 
सिद्धावस्थामें अन्तरात्मा अनुभूतिसे ऊपर उठकर आनन्दका पुंज ही हो जाती है, 
अत भनुभूतिकी आवश्यकता हो नहीं रहती । जैताचार्य वाग्भठते अपने वाग्म- 
टालकार'में रसका निकूपण करते हुए लिप है, 'विभावैरनुमावैदच, सास्विकैव्य- 
मिचारिमिः। आरोप्यमाण उत्कर्ष स्थायीमाव. रख्तो रस ।” अर्थात्‌ विभाव, 
अनुभाव, सात्त्विक और व्यभिचारियोके द्वारा उत्कर्षको प्राप्त हुआ स्थायी भाव 
ही रस कहलाता है। पिद्धावस्थामे विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी आदि 
भावोके अभावमे रस नही बन पाता । 

जन आचायोने भी अन्य साहित्य-शास्त्रियोक्री भाँति ही 'शम' को शाच्तरस- 
का स्थायोभाव माना है। भगवज्जिनसेनने अरूकारजिन्तामणि' में शम'को 
विशद करते हुए लिखा है, “विरागत्वादिना नित्रिकारमनस्त्व शम.”', अर्थात्‌ 
विरक्ति आदिके द्वारा मनका निविकारी होना शम है। यद्यपि आचार्य मम्मटने 
“निर्वेदकोी शान्त-रस' का स्थायी भाव मात्रा है, किन्तु उन्होंने, (त्त्वज्ञान- 
जन्यनिवेदस्यैव शमख्पत्वात्‌! लिखकर निर्वेदको शम रूप ही स्वीकार किया है । 
आचार्य विश्वनाथने शम ओर निर्वेदम भिन्‍नता मानी है और उन्होंने पहलेकी 
स्थायी भावमे और दूसरेफो संचारी भावमे गणना की है। जैनाचार्योंने वैराग्यो- 
टलत्तिके दो कारण माने हैं - तत्त्वज्ञान, इष्टवियोग-अनिष्टमयोग । इसमे पहलेसे 
उत्पन्त हुआ वैराग्य स्थायी भाव है ओर दूसरा संचारी। इस भाँति उनका 
अभिमत भी आचार्य मम्मटसे ही मिलता-जुलूता है । इसके साथ-साथ उन्होने मम्मट 
तथा विश्वताथकी भाँति ही अनित्य जगतृका आलम्बन, जेनमन्दिर, जैनतीर्थक्षेत्र, 
जैनमूत्ति और जैनसाथुको उद्दीपन, धृत्यादिकोको संचारी तथा काम, क्रोब, लोभ, 


१, देखिए, अभिधा नराजेन्द्रकोश, “रस? शब्द । 

२, आचाय वाग्भट, वाग्भटालकार | 

३. भगवज्जिनसेनाचाय , अलकारचिन्तामशि । 

४. आचार्य मम्मट, काव्यप्रकाश, चौखम्बा ससक्ृत ग्रन्थमाला, संख्या ५९, १६२७ ई०, 
चतु्थ उल्लास, पृ० १६४ 

५. आचाय विश्वनाथ, साहित्यदपंण, शालिग्राम शास्त्रीकी व्याख्यासंहित, लखनऊ, 
३॥२४५-२४६, ६० १६६ । 


४१२ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य श्रोर कवि 


मोहके अभाव अर्थात्‌ सर्वसमत्वको अनुभाव माना है । 


जैन आचायोंने गान्तरसको जिस रूपमे निरूपित किया, जैन कवियोने उसका 
सच्चे अर्थोंमे निर्वाह भी किया। उन्होने शान्तिकी ओठमे विलासिताकी ओर 
आँख उठाकर देखा भी नही, उसको प्रश्नय देनेकी बात तो जहाँ-तहाँ रही । 
शृंगार रस-राज भछे हो, किन्तु भक्तिके क्षेत्रमें तो उसे गौणपद ही मिलना 
चाहिए, किन्तु न जाने कैसे जयदेवके समयसे एक ऐसा विक्ृत प्रवाह बह पडा, 
जो कि अपने प्रखर वेगक्रे क/रण कभी रुक्रा ही नही। विद्यापतिकी राधाकी स्पष्ट 
और मुखरित विलासिताकों तो रवीन्द्रनाथ ठाकुरने भी स्वीकार किया हैं। 
'सुरसागर में कही-कही ऐसे अश्छील स्थल है कि शालीन मनको रुचते नही । 

जैनोके भक्ति-काव्योमे यदि एक ओर सांसारिक राग-द्वेषोसे विरकित हैं, 
तो दूसरी ओर भगवानूसे- चरम-शान्तिकी याचना। उनको शान्ति तो चाहिए 
किन्तु अस्थायी नही । वे उस शान्तिके उपासक हैं जो कभो पृथक न हो । जब 
तक मनसे दुविधा न सिटेगी, वह कभी भी गान्तिका अनुभव नहीं कर सकता । 
और यह दुविधा निजनाथ निरजनके सुमिरन करनेसे ही दूर हो सकतो है । कवि 
बनारसोदास अपनी चिन्ता व्यक्त करते हुए कहते है, “न जाने कब हमारे नेत्र- 
चातक अक्षय-पदरूपी धनको बुंदें चख सकेंगे, तभी उनको निराकुरू शान्ति 
मिलेगी । और न जाने वह घडी कब आयेगी जब हृदयमे समता-भाव जगेगा। 
हृदयके अन्दर जबतक सुगुरुके वचनोके प्रति दृढ श्रद्धा उत्पन्न नही होगी, परमार्थ 
सुख नही मिल्ल सकता। उसके लिए एक ऐसी लालसाका उत्पन्न होना भो 
अनिवार्य है, जिसमे घर छोड़कर बनमे जानेका भाव उदित हुआ हो। ” 


१ कब तिजनाथ निरंजन सुमिरो, 
तज सेवा जन-जन की, 
दुविधा कब जै है या मन को ॥१॥ 
कब रुचि सो पीवे दग चातक, 
बूद अखयपद घन को । 
कब्र शुभ ध्याव धरो समता गहि, 
करूँ ने ममता तन की, दुविधा० ॥२॥ 
कब घट अन्तर रहे निरन्तर, 
दिढता सुगुरु वचन की, 
कब सुख लहो भेद परमारथ, 
मिट धारनो धन की, दुविधा० ॥३॥। 


जैन मक्ति-फकाब्यका भाव-पक्ष ४१३ 


कवि बतारसीदासने शान्तरसको आत्मिक रस, कहा है, उसका ,आस्वादन 
करनेसे परम आनन्द मिलता हैं। वह आनन्द कामधेन, चित्रावेलि और पंचामृत 
भोजनके समान समझना चाहिए। इस आनन्दको साक्षात्‌ करनेवाला चेतन जिसके 
घटमे विराजता है, उस जिनराजकी बनारसीदासने वन्दना की है । 

यह जीब ससारके बोचमे भटकता फिरता है, किन्तु उसे शान्ति नहीं मिलतती। 
वह “अपने अष्टादश दोषोसे प्रतीडित है और आकुलता उसे सताती हो रहती है । 
भेया भगवतीदासका कथन है, "हे जोव ! इस संसारके असंख्य कोटि सागरकों 
पीकर भी तू प्यासा ही है और इस संप्तारके दीपोमे जितना अन्न भरा हैं, उसको 
खाकर भी तू भूखा ही है। यह सब कुछ अठारह दोषोके कारण है। वे तभी 
जीते जा सकते है जब तू भगवान्‌ जिनेन्द्रका ध्यान करे और उसी पथका अनु- 
सरण करे, जिसपर वे स्वर चले थे ।” 'प्ैया' की दष्टिसे भरष्टादश दोष हो 





कब घर छाँड होहुँ एकाकी, 
लिये लालसा बन की, 
ऐसी दशा होय कब मेरी, 
हो बलि बलि वा छत को, दुबिधा० ॥४।। 
बनारसी विलास, जयपुर, १६५४, अश्यत्मपदप क्ति, ११वाँ पद, ए० २३१-२३२ । 
१. अनुभो को केलि यहै कामधेनु चित्रा बेलि, 
अतुभो को स्वादु पत्र अमृत को कौर है ।। 
बनारसीदास, नाटक समयसार, बम्बई, उत्थानिका, १६वाँ पथ, ए० १७-१८। 
२, सत्य-सरूप सदा जिन्हे कं, प्रगट्यौ अवदात मिथ्यात निकदन। 
सात दसा तिनन्‍ह की पहिचानि, करे कर जोरि बनारसि बदन ॥ 
वही, मंगलाचरण, छठा पथ, पृष्ठ ७ | 
३. जे तो जल लोक मध्य सागर असख्य कोटि 
ते तो जल पियो पै न प्यास याकी गयी है । 
जेते नाज दोप मध्य भरे है अवार ढेर, 
तेते नाज खायो तोऊ भूख याकी नई हैं । 
ताते ध्यान ताको कर जाते यह जाँय हर, 
अष्टाइश दोष आदि ये ही जोत हरई है। 
वहे पंथ तू,झी खाजि अष्टादश जाहि भाजि, 
होय बैठि महाराज तोहि सीख दई है ॥। 
भैया? मगवतीदास, ब्रह्म विलास, जैन ग्रन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६२६ ई०, 
शत श्रष्ठोत्तरी, १०६ वॉ कक्ति, पृ० ३९। 
५३ 


४१४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


अशान्तिके कारण हैं और वे भगवान्‌ जिनके ध्यानसे जीते जा सकते है। तभी यह 
जोव उस शान्तिका अनुभव करेगा, जो भगवान्‌ जिनेन्द्रमे साक्षात्‌ ही हो 
उठी थी। भैयाका स्पष्ट अभिमत है कि राग-देंषमें प्रेम करनेके ही कारण यह 
जीव अपने परमात्म-स्वरूपके दर्शनोका आनन्द नही ले पाता । अर्थात्‌ वह चिदा- 
नन्‍्दके सुखसे दूर हो रहता है। राग-हेषका मुख्य कारण है मोह, “इसलिए मोहके 
निवारणसे राग-द्वेष स्वयं नष्ट हो जायेगे, और राग-द्वेषोके टलनेसे मोह तो 
यत्किचित्‌ भी न रह पायेगा । कर्मकी उपाधिको समाप्त करनेका भी यह ही 
एक उपाय है। जडके उखाड डालनेसे भर्रा वक्ष केसे ठहर सकता है। और 
फिर तो उसके डाल, पात, फछ और फूल भी कुम्हला जायेंगे। तभो चिदानन्दका 
प्रकाश होगा और यह जीव सिद्धावस्थामें अनन्त सुख विलस सकेगा। 
मोह के निवारे राग हेषहु निवार जाहिं, 
राग द्वेष टारें मोह नेक हू न पाइए । 
कर्म की उपाधि के निवारिवे को पेंच यहै, 
जड़ के उखारें वृक्ष केसे हहराइए ॥ 
डार पात फल-फूलछ सबे कुम्हकाय जाय, 
कम न के वृक्ष न को ऐसे के नसाइए । 
तबे होय चिदानन्द प्रगट प्रकाश रूप, 
बिलसे अनन्त सुख सिद्ध में कहाइए ॥' 
अनन्त सुख ही परम शान्ति है। भेयाने एक सुन्दरसे पदमे जैन मतकों 
दान्ति रसका मत कहा है। शान्तिको बात करनेवाले ही ज्ञानी है, अन्य तो सब 
अज्ञानी ही कहे जायेंगे । 
भूवरदासजीके स्वामीकी शरण तो इसीलिए सच्ची है कि वे समर्थ और 
सम्पूर्ण शान्ति प्रदायक गुणोसे युक्त है । भूधरदासको उनका बहुत बडा भरोसा 
है। उन्होंने जन्म-जरा आदि बेरियोको जीत लिया है ओर मरनकी टेवसे छुट* 
कारा पा गये है। उनसे भूधरदास अजर और अमर बननेकी प्रार्थना करते है । 
क्योकि जबतक यह मनुष्य संसारके जन्म-मरणसे छुटकारा नही पायेगा, शान्ति 
प्राप्त नही कर सकता | जेन-परम्परामे देवीोको अमर नही कहते । यहाँ अमरताका 


१. वही, मिथ्यात्व विध्वंसनचतुदशी, ८वाँ कवित्त, १० १२१ । 
२, शान्ति रस बारे कहे मत को निवारे रहे । 
वेई प्रानप्यारे रहें और सब वारे हैं॥ 
बढ़ी, ईश्वर निणय पच्चीसी, छठा कवित्त, पृष्ठ २५३ | 
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अर्थ है मोक्ष, जहाँ किसी प्रकारकी आकुलता नहीं होती। ऐसो शान्ति वह ही 
दे सकता है, जिसने स्वयं प्राप्त कर ली है। वे संसारी साहिब, जो बारम्बार 
जनमते हैं, मरते है, और जो स्वय भिखारी है, दूसरोका दारिद्रद्य कैसे हर सकते 
है। भगवान्‌ 'शान्ति जिनन्द! जो स्वयं शान्तिके प्रतीक हैं, सहजमे ही अपने 
सेवकोके भव-द्वन्दोको हर सकते है। भूधरदास उन्‍्हीसे ऐसा करनेकी याचना भी 
करते है ।। यह जीव सासारिक कृत्योके करनेमे तो बहुत ही उतावला रहता है, 
किन्तु भगवानके सुमरनमे सीरा हो जाता है। जैसे कर्म करता है, वैसे फल 
मिलते है। कर्म करता है अशान्ति और आकुलताके, किन्तु फलमे शान्ति और 
निराकुलता चाहता है, जो कि पूर्णरीत्या असम्भव है। आक बोयेगा, आम कैसे 
मिलेगे, नग हीरा नहीं हो सकता । जैसे यह जीव विषयोके बिना एक क्षण भी 
नही रह सकता, वैसे ही यदि प्रभुको निरन्तर जपे तो सासारिक अशान्तिको 
पार कर निश्चय शान्ति पा सकता है । 

शान्तभावकों स्पष्ट करनेके लिए भूधरदासने एक पृथक्‌ ही ढग अपनाया 
है। वे सासारिक वैभवोकी क्षणिकताकों दिखाकर और तज्जन्य बेचेनीको 
उद्घोषित कर चुप हो जाते है और उसमे-से शान्तिकी ध्वनि, सगीतकी झकारकी 
तरहसे फूटती ही रहती है । धन और यौवनके मदमे उन्मत्त जीवोको सम्बोधन 
करते हुए उन्होंने कहा, “ए निपट गंवार नर ! तुझे घमण्ड नही करना चाहिए । 
मनुष्यकी यह काया और माया झूठी है भर्थात्‌ क्षणिक हैं। यह सुहाग और 
यौवन कितने समयका है, और कितने दिन इस ससारमे जीवित रहना है । 
हे नर ! तृ शीत्र ही चेत जा और बिलम्ब छोड दे। क्षण-क्षणपर तेरे बंध 
बढते जायेंगे, और तेरा पल-पलू ऐसा भारी हो जायेगा, जेसे भीगनेपर काली 
कमरी ।” भूघरदासने एक दूसरे पदमे परिवर्तनशीलताका सुन्दर दृश्य अंकित 
किया हैं। उन्होंने कहा, “इस संसारमे एक अजब तमाशा हो रहा है, जिसका 
स्थायित्व-काल स्वप्तकी भाँति है, अर्थात्‌ यह तमाशा स्वप्नकी तरह शीघ्र ही 
समाप्त भी हो जायेगा । एकके घरमे मनकी आशाके पूर्ण हो जानेसे मगल-गीत 
होते है, और दूसरे घरमे किसीके वियोगके कारण नेच निराशासे भर-भरकर 
रोते है। जो तेज तुरगोपर चढ़कर चलते थे, और खासा तथा मलूमल पहनते 


ऐ ०] 


थे, वे ही दूसरे क्षण नगे होकर फिरते है, और उनको दिलासा देनेवाला भी 





१. भूधरदास, भूधर विलास, कलकत्ता, ४३वा पद, एु० ३० । 
२. वही, १४वाँ पद, पृष्ठ १६ । 

३, वही, २२वाँ पद, पृष्ठ १३ | 

४. वही, ११वाँ पद, पृष्ठ ७। 
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कोई दिखाई नही देता । प्रात. ही जी राज-तख्तपर बेठा हुआ प्रसन्न-वदन था, 
ठोक दोपहरके समय उसे ही उदास होकर वनमे जाकर सलिवास करना पड़ा। 
तत्त और धन अत्यधिक अस्थिर हैं, जेसे पानीका बताशा। भूषरदासजी कहते 
हैं कि इनका जो गर्व करता है उसके जन्मको धिवकार है” यह मनुष्य मूर्ख 
है, देखते हुए भी अन्धा बनता है। इंसने भरे यौवनमे पृत्रका वियोग देखा, 
बेसे ही अपने नारीकी कालके मार्गम जाते हुए निरखा, और इसने उन पुण्य- 
बानोको, जो सदेव यानपर चढे ही दिखाई देते थे, रक होकर बिना पनही के 
मार्गमे पैदल चलते हुए देखा, फिर भी इसका धन और जीवमसे राग नहीं घटा । 
भूधरदासका कथन है कि ऐसी सूसेकी अँधेरोके राजरोगका कोई इलाज 
नही हैं. । 
“देखो भर जोबन में पुत्र को वियोग आयो, 
तेस ही निहारी निज नारी कार मग से । 
जे जे पुण्यवान जीव दीसत हैं यान ही पे, 
रंक भये फिरें तेझ पनही न पग मे ॥ 
ऐसे पे, अभागे घन जीतब सौं धरें राग, 
होय न विराग जाने रहूँगो अछग मे। 
आओखिन बिछोकि अंध सूसे की अधेरी, 
करे ऐसे राजरोंग को इलाज कहा जग से ॥” 
एक वृद्धपुरुषकी दृष्टि घट गयी है, तनको छवि पलछट चुकी है, गति 
बंक ही गयी है और कमर झुक गयी है । उसकी घरवाली भी रूठ चुकी है, और 
वह अत्यधिक रंक होकर पलेंगसे लग गया है। उसकी नार (गर्दन) काँप रही 
है और मुँहसे छार चू रही है। उसके सब अंग-उपाग पुराने हो गये है, किन्तु 
हृदयमे तृष्णाने और भी नवीन रूप धारण किया है. । जब मनुष्यकी मौत 
भाती है, तो उसने ससारमे रच-पचरके जो कुछ किया है, सब कुछ यहाँ हो पडा, 


१. वही, €वों पद, पृष्ठ ६ । 

२. जैन शतक, कलकत्ता १५वॉ पद, पृष्ठ ११ । 

३. वृष्टि घटी पछटी तन की छबि बंक भई गति लंक नई है। 
रूस रही परनी घरनी अति रक भयो परियक हरूई है॥ 
कापत नार बहै मुख छार महामंति संगति, छारि गई है.। 
अग-उपग पुराने परे तिसना उर भोर' नवीन भई है।, 
जैनशतक, कलकता, १८्वाँ सवैया, पृष्ठ १९। 
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रह जाता है। भूधरदासजोने कहा है, “तोब्रगामी तुरंग, सुन्दर रंगोसे रचे हुए 
रथ, ऊँचे-ऊँचे मत्त मतग, दास और खबास, गगनचुम्बी अद्वालिकाएँ और करोडो- 
को सम्पत्तिस भरे हुए कोश, इन सबको यह नर अन्तमे छोडकर चला जाता है। 
प्रासाद खडेके खडे ही रह जाते है, काम यहाँ ही पडे रहते हैं, धन-सम्पत्ति भी 
यहाँ ही डली रहती हैं और घर भी यहाँ ही धरे रह जाते है ।” 
“तेज तुरंग सुरंग सके रथ, मत्त सतद्ज-डतड्ग खरे ही। 

दास खबास अवास अटा, धन जोर करोरन कोझा भरे ही ॥ 

ऐसे बढ़े तो कहा मयो है नर, छोरि चल्के उठि अन्त छरे ही । 

धाम खरे रहे काम परे रहे दाम डरे रहे ठाम घरे ही ॥ ” 


श्रीद्यानतरायते भी भगवान्‌ जिनेन्द्रको शान्ति प्रदायक ही माना है। वें 
उनकी शरणमे इसलिए गये है कि शान्ति उपलब्ध हो सकेंगी। उन्होंने कहा, 
“हम तो नेमभिजीकी गरणमे जाते है, क्योंकि उन्हे छोडकर और कही हमारा 
मन भी तो नहीं रगता । वे संधारके पापोकी जरूमकों उपशम करनेके लिए 
बादलके समान है। उनका विरद भी तारन-तरन है। इन्द्र, फणीद्ध ओर चन्द्र 
भी उनका ध्यान करते हैं। उतको सुख मिलता हैं और दु ख दूर हो जाता है ।” 
यहाँ बादलसे झरनेवाली शीतलता परम शान्ति ही है। शान्तिको ही सुख कहते 
हैं और वह॒ भगवान्‌ नेमिनाथके सेवकोको प्राप्त होती ही है। द्यानतरायकी 
दृष्टिमे भी राग-हेष ही अशान्ति हैं और उनके मिट जानेंसे ही 'जियरा सुख 
पावैगा', अर्थात्‌ उसको शान्ति मिलेगी। अरहन्तका स्मरण करनेसे राग-हेष 
विलीन हो जाते है, अतः उनका स्मरण ही सर्वोत्तम है। द्यानतराय भी अपने 
बावरे मनको पम्बोधन करते हुए कहते है, “हें बावरें मन ! अरहन्तका स्मरण 
कर । ख्याति, लाभ और पूजाको छोडकर अपने अन्तरमे प्रभुकी लो छूगा। 
तू नर-भव प्राप्त करके भी उसे व्यर्थमें हो खो रहा है और विषय-भोगोको 
प्रेरणा दे-देकर बढा रहा है। प्राणोके जानेपर हे मनवा ! तु पछतायेगा । तेरी 
आयु क्षण-क्षण कम हो रही है । युवतीके शरीर, धन, सुत, मित्र, परिजन, गज, 


१, बही, श१वाँ पंच, पृष्ठ ११। 

२, अब हम नेमिजी की शरत ॥ 
और ठौर न मन लगत है, छाडि प्रभु के शरन। अब० ॥१९॥ 
सकल भवि-अघ-दहन बारिद, बविरद तारन तरन । 
इन्द चन्द फनिन्द ध्याति, पाय सुख दुंख हरन। अब०्गारफ 
यानत पदसभदह, कलकत्ता, पहला पढ़; ४४ €'। 
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तुरंग ओर रथम तेरा जो चाव है, वह ठीक नही है। ये सासारिक पदार्थ स्वप्त- 
की मायाको भाँति है, और आँख मोचते-मीचते समाप्त हो जाते हैं। अभी 
समय हैं, तू भगवान्‌का ध्यान कर के और मगर गीत गा ले। और अधिक 
कहाँतक कहा जाये फिर उपाय करनेपर भी सध नहीं सकेगा ।”' 


शुक्लष्यानमे निरत तीर्थंकर शान्तिके प्रतीक होते है। उममे-से सभी 
प्रकारकी बेचेनियाँ निकल चुकी होती है। उन्हें जन्मसे ही पूर्वंसस्कारके रूंपमे 
वीतरागता मिलती है। उसी स्वरमे वे पलते, बढते, भोग भोगते और दीक्षा 
लेते हें । कभी विलासोमे तैरते-उतराते, कभी राज्योका संचालन करते और कभी 
शत्रुओको पराजित करते, किन्तु वह स्वर सदेव पवनको भाँति प्राणोमे भिदा 
रहता । अवसर पाते ही वह उन्हें वन-पथपर ले छोडता । चिन्ताएँ स्वत पीछे 
रह जाती । बीतरागता शुक्लध्यानके रूपमे फल उठती । नासिकाके अग्र भागपर 
टिकी दृष्टि 'चिन्ताभिरोध को स्पष्ट कहतो । वह एकाग्रताकी बात कहती हो 
रहती । ओर फिर मुखपर आनन्दका अनवरत प्रकाश छिटक उठता। अनुभव रस 
अपनी परमावस्थाम प्रकट हो जाता। उसकी झलकसे तीर्थकरका सौन्दर्य 
अलोकिक रूपको जन्म देता । जिसे देख इन्द्र, सूर्य और चन्द्र-जैसे रूपवन्तोका गर्व 
विगलित हो बह जाता। यह सच है कि उन परमशान्तिका अनुभव करते तीर्थंकर- 
के दर्शनसे “अशुभ” नामधारी कोई कर्म टिक नहीं सकता था। फिर यदि उनके 
स्मरणसे अनहद बाजा बज उठता हो तो गछत क्‍या है । जगरामने लिखा है. । 


“निरखि मन मरति केसी राज । 
तोथंकर यह ध्यान करत हैं, परमातम पद काजै ॥ 


१. अरहन्त सुमर मन बावरे ॥ 
ख्याति लाभ पूजा तजि भाई, अन्तर प्रभु लौ छाब रे । अरहन्त० ॥१॥ 
नर भव पाय अकारथ खोबे, विषय भोग जु बढाव रे । 
प्राण गये पछितेहैँ मनवा, छिन-छिन छीजे आव रे ॥ अरहन्त० ॥२॥ 
युवती तन धन सुत मित परिजन, गज तुरंग रथ चाव रे । 
यह संसार सुपन की माया, आख मीच दिखराव रे ॥ अरहन्त० ॥३॥ 
घ्याय ध्याय रे अब हैं दाव रे, नाही मगल गाव रे। 
द्यानत बहुत कहा लो कहिये, फेर न कछ उपाय रें।॥ अरहन्त० ।।४।॥। 
वही, ७०वाँ पद, पृष्ठ २६-३० । 

२. पदसंग्रह न० ४६२, पत्र ७१, बधीचन्दजीका मन्दिर, जयपुर । 


जेन भक्ति-काब्यका भाव-पक्ष 


नासा अग्म दृष्टि को धारे, सुख मुलकित मानों गाजे । 
यों क्र 

अनुभी रस झलककत मानों, ऐसा आसन झुद्ध विराज ॥ 
७ ष्ष्ै 

अद्भुत रूप अनूपम महिमा, तीन छोक में छाज। 
ब् 

जाकी छबि देखत इन्द्रादिक, चन्द्र सूर्य गण छाज ॥ 
चर 

धघरि अनुराग विलोकत जाको, अश्युभ करम तजि माज । 

जो जगराम बने सुमरन तौ, अनहद बाजा बाजे ॥” 
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भाषा 


भाषाकी दृष्टिसे जैन हिन्दीके भक्ति-काव्यको दो कालोमें बाँटा जा सकता 
हैं-एक तो बि० सं० १४००-१६००, दूसरा वि० स० १६००-१८०० | 
पहला काल अपभ्रंशके अधिक निकट हैं। इसका अर्थ है कि इस युगकी हिन्दोमे 
अपभ्रंशकी विशेषताएं पायी जाती है। वह अपभश्रशका ही विकसित रूप है । 
अपभ्रंशको उकारबहुला प्रवृत्ति यहाँ भी प्रतिष्ठित है। कृदन्त तद्भूव क्रियाओके 
रूप उकारान्त है, और कर्ता तथा कर्मकारककी विभक्तिके रूपमे भी 'उ' का 
प्रयोग हुआ है । उनके दृष्टान्त निम्न प्रकार है , 


क्रिया 
“तड रुपिणि मन विभड सयड, 
एते ब्रह्मचारिं तहाँ गयउ ॥” 
“साथार, प्रधुम्न चरित्र 
क्‌त्तो ु 
“ताण पुत्त सिरि इंदभूइ भूवंछयपसिद्धउ । 
चडद॒ह विज्जा विविहरूप तारीरस विद्धड ॥ 
है --विनयप्रभ, गौतमरासा 
कम 


“गुरु गौतम मो देठं पसीड,” 
“-चतरुमल, नेमीख्वर गीत 
इस युगको हिन्दीमें अपभ्रंशकी भाँति ही व्यजनोंके स्थानपर स्वरके स्थापन- 
की प्रवृत्ति थी। राजशेखरसूरिने 'भ्रमांडइ! के स्थानपर “भमाउइका और 
“पकगोरी के स्थानपर “चंपइगोरी'का प्रयोग किया है। विद्धणुने 'दुस्तर' को 








१ इन उद्धरणोंके लिए इसे गन्थका दूसरा अध्याय देखिए । 
२ बंकुडिया लोय भुहंडियहूं भरि भुवणु भमाउइ । 
चपइगोरी अइधोई आगि चदनु लेवड । 


राहुल सांकत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, किताब महल, इलाहाबाद, प्रथम-संस्करण, 
१९४५ ईं०, पृ० ४८० । 


जैन भक्ति-काव्यका करा-पक्ष ४२१ 


'दुहिउ', और ईव्वरसूरिने 'ललिताग” को 'ललिअंग” लिखा है।' 
हि! और (हि! विभकिति, जो पहले अपभ्रशमें केवल करण और अधिकरण 
कारकके बहुवचनमे ही प्रयुक्त होतो थी, आगे चलकर प्रायः सभी कारकोकी 
विभक्ति बन गयी, मेरुतनदन उपाध्यायने उसक। प्रयोग कर्ता कारकमे किया है - 
४इम सगसिहि सोलिम तणीए । 


सिरि अजिय संति बन्रिण थुद् भणिए ॥” 
“--अजितश।न्तिस्तवनम्‌ 


ब्रह्म जिनदासने हि का प्रयोग कर्मकारकमें क्रिया है । वह इस 
प्रकार है, 
“जिनवर स्वामी मुगतिहिं, गामी सिद्धि नयर मडणों ।” 
--मिथ्यां हुकडा 
कंवि हरिचन्दने भी “हि को कर्मकारककी विशवितके रूपमे ही स्वीकार 
किया हैं, 


“गुरु सत्तिए सरसहइहिं पसाएं ।” कम 
७0% “-अनस्तमितत्रत सनि 


मुनि विनयचन्दने इस विभक्तिका प्रयोग, परम्पराके अनुसार अधिकरण 
कारकमे ही किया हैं, 
“पढम परिक दुइ जहिं आसाढदहिं, रिसह गव्भुतहि उत्तरसाढहिं । 
अंधारी छट्गहिं तहिमि, वंदमि चासुपूज गब्भुच्छठ ॥”' 
“१ चकल्याणकरासा 
मुनि विनयप्रभ उपाध्यायने भी, (है! को अधिकरणका चिह्न माना है, 
“स्रात हाथ सुप्रमाण देह रूपिहिं रंमावरु ।' 
--गौतमरासा 
हिन्दीमे कही-कहीपर 'हि' के 'ह' का लोप कर केवल “ह का प्रयोग देखा 
जाता है। राजशेखरसूरिने लिखा है कि राजीमतीके सीमन्तमे मोतीचूर्णसे युक्त 
सिन्दूरकी रेखा सुशोभित थी, 





१, जो नर करइ सो दृहिउ न होइ 
विद्वण , शानपचमी चडउपई । 
ललियग कुमरचरिय ललणा ललियव्य निसुणेह 
इंश्वरसूरि, ललितागचरित्र । 
इसी ग्रन्थका दूसरा अ्रध्याय | 
२. सभी उदाहरणोके लिए, इसी ग्रन्थका दूसरा श्रध्याय देखिए । 
पु 
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“सीमंतइ सिंदूररेह मोतीसरि सारी । 
“-नेमिनाथफाशु 
किसी-किसीने “इ! के स्थानपर, 'एॉ का प्रयोग किया है। 'ए' विभक्ित 
अधिकांगतया कर्ताकारकमे प्रयुवत हुई है । मेरुतन्दन उपाध्यायके अजित शान्ति- 
स्तव'का एक पद्य इस कथनको पुष्ट करता है, 
“मंगल कमछा क॒दुए, सुख सागर पूनिम चंदुए । 
जग गुरु अजिय जिणंदुए, संतीसुर नयनाणंदुए 
“-अजितशान्तिस्तवनम्‌ 
हिन्दी कवियोने स्वार्थक प्रत्ययोमे 'अ, रे! और 'ी' का अच्छा प्रयोग 
किया है। इतमें भी “अ' का प्रयोग बहुत अधिक हुआ है। राजशेखरने कंचुक' 
को कचुयउ', साधारुने चउत्त्थ को 'चउत्थउ', पद्मतिलकने अवतरित' को 
अर्वयरियठ , ईद्वरसूरिने अभिनव को अहिनवउ और समर्थ” को 'समरत्थ' 
लिखा है । ये रूप स्वार्थक 'अ! प्रत्ययके कारण बने है । 
रे! और डी का भी प्रयोग हुआ है, किन्तु बहुत कम। 'रे का उत्तम 
प्रयोग वि० सं० १६००-१८०० के कवियोमें देखा जाता है। विनयप्रभ उपाध्याय- 
के एक पद्चमे 'रे' का प्रयोग हुआ है, 
“मसरह-खित्तमि सिरि-कुथ-अर-अंतरे 
जम्म पुंडरिगणी विजय पुक्खछूवरे ॥ 
“-सीमन्धर स्वामी स्तवन 
भट्टारक शुभचन्द्रने 'रै' ओर डी” का एक हो पद्चमे प्रयोग किया है, 
“रोग रहित संगीत सुखी रे, संपदा प्रण ठाण | 
धरम बुद्धि मन झुद्धिडी, दुलूहा अनुक्रमि जाण॥ 
“-तत्वसारदूहा 
१ मरगद जादर कंचुयड फुड फुल्लह माला, 
राजशेखर, नेमिनाथफाशु । 
अभिनंदनु चडव्थड वच्च॑यड, 
साधारु, प्रयम्नचरित्र । 
सुरहधेणु अगर्णगिह णाह अम्हहं अवयरियउ, 
पद्मतिलक , गर्भ विचा रस्तोत्र । 
अहिनवउ जाण कि मग : समरत्थ साहस धीर, 
ईश्वरसूरि, ललितांगचरित्र । 
इन सबके लिए, देखिए श्सी अन्थका दूसरा अध्याय | 


प 
जन भक्ति-काब्यका करू-पक्ष ४२३ 


जैन हिन्दीके किसी कविने स्वार्थक प्रत्यय 'अछ”, 'इल्छल”ः और “उल्लू का 
कहीपर भी प्रयोग नही क्रिया है । 
अपभ्रंशमे हस्व और दीर्घके व्यत्ययका नियम था। इसका अर्थ है कि हस्वके 
स्थानपर दीर्घ, और दीर्घके स्थानपर 'हस्व हो सकता है। अपभश्रंशकी प्रवृत्ति 
हम्वान्त है ५ जहाँ हृस्वको दीर्घ हुआ है, वह ल्वार्थक प्रत्ययके ही कारण | 
आचार्य हेमचन्द्रने मध्य और अन्तमे 'हस्वको दीर्घ किया है, जैसा कि 'भल्छा हुआ 
जो मारिआ*-जैसे प्रयोगोसे स्पष्ट ही हैं। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दी-काव्यमे भी 
उपलब्ध होती है, एक उदाहरण देखिए, 
“ मणु तणु चरणु एकंतु करवि निशुणड भो सविया। 
जिमि निवसइ तुम्द देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥* ”' 
पादमध्यमे भी हस्वकों दीर्घ करनेके दृष्टान्त मिलते है । ब्रह्मजिनदासने 
लिखा हैं, 
“घटकमो स्वामी थापी पाये धर्माधम वीचार तो ।” 


“आदि पुराण 
कवि ठकरुरसीने लिखा है, 
“रयणि पडीतो संकुड्यो नीसरि सक्‍यो न मूहु ४” 
--पंचेन्द्रिय बेल 
लावण्यसमयने भी पादमध्यमे ही हृस्व को दीर्घ किया है, 
“सुणि सवीअण जब वीरजिण, पामिड शिवपुर हाड ॥ 
--सिद्धान्त चौपई 


जैन हिन्दोमे प्रारम्भिक हृस्वको दीर्घ करनेका दृष्टान्त नहीं मिलता है। 
सदेशरासकमे भछे ही 'प्रसाधन' को 'पासाहण' किया गया हो किन्तु जैन-हिन्दीमें 
तो 'प्रणाशितः को 'पणासिय” और 'प्रसोद' को 'पसीउ” और “प्रसादित' को 
प्रयासिय देखा जाता है हे 


१, विनयप्रभ उपाध्याय, गोतमरासा, पहला पद्य, हिन्दी जैन साहित्यका इतिदासं, 
बम्बई, १६१७ ईं०,ए० १२। 
२, निम्मल ए गगतरंगचगु पणासिय सयलतमु, 
मेरनन्दन उपाध्याय, सीमन्धरजिनस्तवनम्‌ । 
गुरु गौतम मो दिउं पसीड, 
चतरुमल, नेमीश्वर गीत । 
जेण पयासिय वेदइ चारि, 
विद्धए, , श्ञानपंचमी चडपई, देखिए इसी ग्न्थका दूसरा अध्याय | 
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कर्मसे कम्म' कर देनेकी परम्परा अपश्रंशकों प्राकृतसे मिली थी। 
जैन हिन्दीके इस युगमे भी “कर्म - जैसे प्रयोगोकी अधिकता हैं। 'कम्म तो 
सैकडो स्थानोपर प्रयुक्त हुआ है। इसके अतिरिक्त राजशेखरसूरिने कर्ण को 
कन्नि!, विनयप्रभने क्षेत्र” को 'खित्ति', विद्या' को “विज्ञा,, 'निद्रा' को 'निद्दा, 
विप्र' को 'विष्प', मेरुननदनने समर्थ को 'समत्त्थु,' 'हस्त' को हत्त्यु, ईश्वर- 
सूरिने पृत्र' को (पृत्त', दुर्ग को दुग्ग! और स्वर्ग को 'सरण! लिखा है । 
अप्भ्नशमें अनुस्वारकी प्रवृत्ति भी बहुत प्रचलित थी। डॉ० हजारीप्रसाद 
द्विवेदीने इसके तीन कारणोकी उद्भावना की है - (१) संस्क्ृतकी गमकके लिए, 
(२) छन्दकी पादपूरतिके लिए, (३) एकाध मात्राकी कमीको पूरा करनेके लिए । 
जैन हिन्दी साहित्यमे अनुस्वारोका अधिकाश प्रयोग लरूयके सौन्दर्यका निर्वाह 
करनेके लिए किया गया है । मेरुनन्दनका एक पद्म देखिए - 
“अह सयक लरक्खणं जाणि 
सुवियक्खणं, सूरि दट्द्रण समर कुमारं 
भमविय तुह नंदणो नयण आणदुणो, 


परिणओ अम्ह दिक्खाकुमारि ॥ * 
“-जिनोदयसूरिविवाहलउ 


अपश्षशमें पदान्तके ओकार” को हस्वके रूपमे पढनेकी प्रवृत्ति थी। 
'पुरातन प्रबन्ध सग्रह में ऐसे अनेक उदाहरण है। जैन हिन्दीका भक्ति-युग 
इस प्रवृत्तिकों अपनानेमे सबसे आगे रहा हैं। राजशेखरसूरिका निम्नाकित पद्च 
इसका दुष्टान्त है, 
“नरतिय कज्जलरेद्द नयणि मुहँकमक्ति तबोछो । 
नागोदर कंठछूड कंठि-अजुहार विरोछो ॥” 
“-नेमिनाथ फाशु 
इसके अतिरिक्त विनयश्रभके वोरजिणेसर चरण कमछ कमलायकवासो' 
में, श्री गृणसागरके “उपसमै संक विकट कष्टक दुरित पाप निवारणों? में और 
ब्रह्मजिनदासके “आदि जिणेसर भुवि परमेसर सयलूू दुख विणासणी' में भो यह 
प्रवृत्ति ही परिछक्षित होती है। 
जेत हिन्दीके इस युगमे, “गुरु स्वर' को रूघु बनानेके भी अनेक दुष्टान्त है । 
विनयप्रभने श्री इन्द्रभूति', को 'सिरि इदभूइ! और मेरुनन्दनने भी “श्री” को 
१. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका भआदिकाल, द्वितीय व्याख्यान, 
पृ० ४४ । 
२. देखिए, इसी गअन्थका दूसरा अध्याय । 
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'सिरि! लिखा है। .ईश्वरसूरिने श्रीमाछ को 'सिरिमाऊल', ललिताग' को 
'ललिअग', राजशेखरने 'फूलहे' को 'फुल्लहँ, 'नयने' को 'नयणि! और “कर्ण 
को 'कन्नि! लिखा है। मेदनन्दनने 'दीक्षाकुमारी' को दिकखाकुमारि' कहा है । 
अपभ्रशमे दीर्घ स्व॒व॒को लघु बनानेकी दो प्रक्रियाएँ प्रचछित थी 
पहली संयुक्त बर्णोमे-ले एकको रखकर, पूर्ववत्ती स्वरकों लघु बनानेसे सम्बन्धित 
थी। यह प्रवृत्ति जैन हिन्दीके इस युगमे पायी जाती है। 'विद्वण' और 'साधार 
दोनो ही ने 'अष्टदलछ' के स्थातपर “अठदल' लिखा है। “अ्ष्ट मे भ दीर्ष स्वर 
था, किन्तु (अठ में हस्व हो गया। इसी भाँति मेरुनन्दन उपाध्यायने भी अमृत- 
के स्थानपर अभिय' का प्रयोग कर अ को हस्व किया है। “चक्रेसरी' को 
चकेसरी” और सरस्वती को 'सरसई' करनेसे 'च' और 'र' हृस्व बने है ।* 
दूसरी प्रक्रिया संयुक्तवर्णो्री पृथकू-अुथक्‌ करके० पूर्व स्वरकों लघु बनाने- 
के रूपमे प्रचलित थी। राजशेखरने 'शुक्ल' को 'सुकिल' और “कस्तुरी”' को 
कसतूरो” करके 'सु/ और 'क' को हृस्व किया है।' साधारुने पद्मावती” को 
पदमावती' तथा दर्शन को दरसन' करके “या और “द' को हुस्व बनाया है।'* 
परवर्त्ती वर्णको द्वित्व करके पूव॑वर्ती लघुस्वरकों गुरु कर देनेकी प्रथा 


१, श्सी अन्थका दूसरा अध्याय | 
२. अठदुछ कमल ऊपनी नारि, 
विद्वण , शानपचमी चडपई । 
अठदुछ कमल सरोवर वासु, 
सेाधारु, प्रध॒म्न चरित्र । 
३, जय सरस अमिय रस सरिसवयण ! 
मेरनन्दन उपाध्याय, सीमन्धर जिन स्तवनम्‌ । 
४. पदमावती दंड कर लेइ, जाला मुखी चकेसरो देइ। 
>८ >< >८ 
हंसी चढीकर लेखणि देइ, कवि सधार सरसई पभणेई । 
साधार, प्रथम्न चरित्र । 
५. सावण सुकिल छट्टि दिणि बाबीसमड जिणंदो । 

५८ ५८ >८ 
खुपु भराविड जाइ कुसुमि कसतूरो सारी। 
राजशेखर, नेमिनाथ फागु, हिन्दी काव्यधारा, प० ४८० । 

६. देखिए, इसी ग्रन्थ का दूसरा अध्याय । 
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भी बहुत थी । यह कार्य छन्द-सोकर्यके लिए ही किया ,जाता था । रत्तावलीमे 
परवश, को 'परव्वश.” और सन्देश रासक में (चिरगत. को 'चिरग्गय ' किया 
गया है। जैन हिन्दीमे समर्थके स्थानपर समर्थ हो जाना तो स्वाभाविक है, 
किन्तु उसका 'समरत्य' हो जाना उपर्युक्त प्रवृत्तिकों ही स्पष्ट करता है, कवि 
ठकरसीने भी “भर 'रखेंके स्थानपर 'भव्खें और 'रकक्‍्स' का प्रयोग 
किया है । 

अपभ्रशमे वर्णके सकोचनका कौशल अपनाया जाता था। सन्देशरासक में 
सह आर का 'सहार', ढोला मारू रा दृहामे 'मयूरका मोर, और हेम- 
चन्द्रके व्याकरणमे अरण्य का 7ण्ण पाया जाता है। जेन हिन्दीके इस युगमे 
भी यह प्रवृत्ति दिखाई देती है। श्री विद्धवणूने 'श्षुत॒के स्थानपर 'सिय, राज- 
शेखरने वावीसमउ'के स्थानपर 'सवृउ, साधारुने प्रणाम करूके स्थानपर 
'पणउ', मेस्नन्दनते 'मयूर के स्थानपर मोर, और भट्टारक शुभवन्द्रने स्थान के 
स्थानपर 'ठाण' का प्रयोग किया है। 

नवी शताब्दीसे अपभ्रशमें, सस्कृतक्े तत्सम शब्दोका प्रवेश बढ़ने लगा। 
श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरीकी दृष्टिमि यह कार्य सातवी शताब्दीसे ही प्रारम्भ 
हो गया था। श्री राहुल साक्र॒त्यायत चोदहवी शताब्दीसे मानते है। उनका 
कथन है कि क्रिया और विभकतियाँ तो वह ही रही, किन्तु तद्भव शब्दोके 
स्थानपर तत्समका प्रवेश होने लगा । जैन हिन्दीके १४००-१६०० वि० सं० 
वाले युगमे, तत्सम शब्दोका प्रयोग अत्यल्प दिखाई देता है। फिर भी क्रिया 
और विभक्तियोके विकसित रूपके कारण वह हिन्दी ही है, अपभ्रश नही । 
केवल तत्सम शब्दोके प्रयोगसे अपभ्रदश हिन्दी नहीं हो जाती, अपितु क्रिया, 
शब्द और विभक्ति सभीके सम्मिलित विकासते अपभ्रंश को हिन्दी बनाया हैं । 
जैन कवियोके कतिपय उदाहरण यह सिद्ध करनेमे समर्थ है, 





१, समरत्थ साहस धीर, श्री पातसाह निसीर ॥ 
ईश्वरसूरि, ललितागचरित्र | 
२, कंदे न खाइ तबोलु सरतु भोजन नहिं भक्‍खे । 
कदे न कापड नवा पहिरि काया सुखि रबखे। 
ठकरसी, कृपण चरित्र, छठा पद्य, अनेकान्त, वर्ष १४, किरण १, पृ० ११ । 
३. देखिए, इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय । 
४. राइल साहत्यायन, हिन्दी काव्यधारा, प्रथम पस्करण, १९४५, भश्रवतरशणिका, 
९ ९००। 
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राजशेखर सूरि ( वि० सं० १४०५ ) 
“तवरंगी कुंकमि तिरछय किय. रणणतिरूड तसु भाले। 
मोती कुण्डख कन्नि थिय बिबालिय कर जाले ॥ 
“-नेमिनाथ फागु 
विनयप्रभ उपाध्याय ( वि० सं० १४०५ ) 
“सणु तणु चरणु एकंतु करवि निसरणड भो सविया। 
ज्ञिम निवसइ तुम्ह देहि गेहि गुण गण गहगहिया ॥” 
--गोतमरासा 
विद्वणू ( वि० सं० १४२३ ) 
“पढहु गुणहु पूजहु निसुनेहु । 
सियपंचमिफलु कहियड एहु ॥ ! 
“-शानपंचमी चड़पई 
ईद्वरसूरि ( वि० सं० १५६१ ) 
८इय पुण्य चरिय' प्रबंध, ऊछलिअंग नृप संबंध । 
पहु पास चरियह चित्त, उद्धरिय एद चरित्त ॥” 


“-ललितांगचरित्र 
मुनि विनयचन्द्र ( वि० सं० १५७६ ) 
“दणविवि पंच महागुरु, सारद भरिवि भणे | 
उद्यचंदु मुणि बद्वि, सुमरित्रि वारू झुणे ॥ 
“-निर्मरप चमी विधानकथा 


जैन हिन्दीके इस युगमें तद्भूव रूपोके अधिक होते हुए भी तत्समकी झलक 
दिखाई देने छगी थी। विनयप्रभके गौतमरासामे 'मयणु के स्थानपर “मदन 
का प्रयोग भले ही न हुआ हो, किन्तु 'रूविहि' को 'रूपिहि! कर दिया गया है। 
विद्धणूने अमृत'के स्थानपर अभिय” का प्रयोग भले ही, किया हो, किन्तु 
“नमस्कार” जैसे तत्सम शब्दका भी उपयोग किया है। ईश्वरसूरिते चरिय 
और “चरित्र' दोनों ही को लिखा है। मेर्नन्दन उपाध्यायने 'कमरः और 
'विलसंत' जैसे शब्दोका भी प्रयोग किया हैं। यद्यपि कवि ठकरसीकी कविताओं- 
में तद्भबजन्य सौन्दर्य ही अधिक है, किन्तु कहो-कहीपर 'अतिपन्न।ण, कमल”, 
'रवि' और “जा का भी प्रयोग हुआ है । 

इस युगके भद्गारकोकी भाषा तत्समप्रधान है। इसक्रा कारण हैं किवे 
सस्कृतके बहुत बडे विद्वान्‌ होते थे । उन्होंने अधिकाशतया संस्कृतमे ही लिखा हे । 
भट्टारक सकलकीतिकी कवितामे तत्सम शब्दोंकी अधिकता है, 
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“श्री जिनवर वाणी नमेवि, गुरु निर्गन्‍्थ पाय प्रणमेवि । 
कहुँ आराधना सुविचार, संक्षेपि सारोछार ॥” 
“-आराधना प्रतिबोध सार 
भट्टारक ज्ञानभूषण, 
“आहे प्रणमीय भगवति सरसति जगति विवोधन माय ।” 
“-आदीशर फाग 
भट्टारक शुभचन्द्र, 
“कर्म कलंक विकारनों रे, निःशेष होय विनाद ।”! 
“-त्ल्वसार दूहा 
कब्र राजमल्लके पिंगल शास्त्रमे तत्सम झूपोकों ही प्रधानता है। इसका 
एक उदाहरण है, 
“स्वांति बुंद सुत वर्ष निरंतर, संपुट सीपि धमो उदरंतर । 
जम्मो मुक्ताहरू मारहमर, कंडामरण सिरी श्रवछोचकछ ॥ के 
इन उपर्युक्त दृश्टान्तोसे श्री चन्द्रधर शर्मा गुलेरीके इस कथनका समर्थन होता 
है कि--जैन लोग संस्कृत शब्दोका बहिष्कार अवश्य करते रहे, किन्तु वे आते 


ही गये । 


जैन हिन्दीके इस यूगपर गुजराती और राजस्थानीका भी प्रभाव है। उस 
समय हिन्दी, गुजराती ओर राजस्थानीमें विशेष अन्तर नहों था। राहुलजीका 
मत है कि वे अपभ्रंशसे विकसित ही हुई थी, उनके मूल रूपोंमे भेद नही था । 
उनकी वृष्टिमे गुजरात तेरहवी शतीतक हिन्दी क्षेत्रका अभिन्‍न अंग रहा हैं । 
ढोलामारू रा दृह्यके सम्पादक भी उस समयकोी हिन्दी, गुजराती और राजस्थानी मे 
इतना रूपभेद नही मानते जितना कि आज-कल है। फिर भी यह सिद्ध है कि 
उनमें कुछ-न-कुछ रूपभेद था अवश्य, जिससे उनका पृथक अस्तित्व प्रमाणित 
होता है । 

वि० सं० १४००-१५०० के हिन्दों कवियोंमें राजशेखरसूरि, साधारु, विद्धणे 
ओर मेठ्नन्दतपर राजस्थानीका प्रभाव है, तो विनयप्रभ उपाध्याय, सोमसुन्दर 
सूरि, उपाध्याय जयसागर, दयासागर सूरि, हीरानन्दसूरि और भट्टारक सकल- 
कीत्तिपर गुजरातीका । 


१. हिन्दी जैन साहित्यका संक्षिप्त इतिहास, भारतीय शानपीठ, काशी, १९४७ ई०, 
ए० ३२६। 

२. राहुल सांकृत्यायन, हिन्दी काव्यपारा, अवतरणिका, ए० १२। 

३. हिन्दी साहित्यका आादिकाल, प्रथम व्याख्यान, ए० ६ से उद्धृत । 
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वि० सं० १४००-१६०० के कवियोमे पद्मतिलक, मुनि चरित्रसेन, चेतरु- 
मल, मुनि विनयचन्द्र, ठउकरसी और कवि हरिचन्द, राजस्यानीसे प्रभावित है, तो 
ब्रह्मा जिनदास, लावण्यसमय, स्वेगसुन्दर, सिंहकुशल, ईश्वरसूरि, भट्टारक 
शुभचन्द्र, और देवकलशकी रचनाओमे गुजरातीकी झलक है । 


विं० सं० १६००-१८०० के जेन हिन्दी कवियोंकी भाषा 


यह युग हिन्दीके पूर्ण विकासका युग है। इसमें अधिकाशतया तत्सम 
शब्दोका प्रयोग होने लगा । क्रियाओका भी विकास हुआ । उकार बहुला प्रवृत्ति 
हट गयी । विभक्तियोने घिसकर स्वतन्त्र शब्दोका रूप धारण कर लिया | कर्ता- 
की ने! और कर्मकी 'को' विभक्तियाँ स्षष्ट दिखाई देने लूगी । 
भाषाकी दृष्टिसि इस युगकोी रचनाओको दो भागोमे बाँटा जा सकता हैं - 
एक तो वे, जो सस्क्ृतका अनुवाद मात्र है, ओर दूसरी वे जो नितान्त मौलिक 
हैं। अनूदित कृतियोमे सस्क्ृतनिष्ठा अधिक है, जब कि मौलिकमे सरलूता। 
कवि बनारसीदासने सोमप्रभाचार्यक्री सूक्ति मुक्तावली के ५८वें पदका अनुवाद 
किया है, 
“पूरन प्रताप रवि, रोकिबे को धाराधर 
सुकृति समुद्र सोखिबे को कुम्मनद है । 
कोप दूव पावक जनन को अरणि दारू, 
मोह विष भूरुह को, महादृढ़ कंद है ॥” 
इन्ही कविकी “अध्यात्म पदपवित, ( मौलिक ) के सातवे पदकी कतिपय 
पंक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“ऐसें यो श्रभु पाइये, सुन पंडित प्रानी। 
ज्यों मथि माखन काढिये, दधि मैक्ति मथानी ॥ 
ज्यो रस छीन रखसायनी, रसरोति अराधे । 
त्यों घट में परमारथी, परमारथ साथे ॥ 
कवि भूधरदापने वादिराजसूरिके 'एकोभाव स्तोत्र के छठे इलोकका अनुवाद 
निम्न प्रकारसे किया है, 
“भव वन में चिरकार अम्यो कछु कह्िय न जाई । 
तुम थुति कथा पियूष वापिका मागन पाई ॥ 
१. बनारसी विलासं, जयपुर, १० ४६ ॥। 
२. वही, १० २२६ ! 
3 


४३० हिन्दी जैन भमक्ति-काब्य और कवि 


शशि तुषार घनसार हार शीतकछ नहिं जा सम । 
करत नहौंन तामहिं क्‍यों न मवताप बुझे मम ॥” 
इन्ही कविके भूधर विलास' का एक मौलिक पद देखिए, 
“परव नहिं कोजे रे, ऐ नर निपट गंवार । 
झूठी काया झूठी माया, छाया ज्यौं छखि छीजे रे ॥” 
इसी भाँति पांण्डे हेमराजके भाषा भकतामर” और “उपदेशदोहा शतक, तथा 
भैया भगवतीदासके द्रव्य संग्रह” और फुटकर रचनाओकी भाषामे अन्तर है । 
इस युगके कवियोने वि० सं० १४००-१६०० की 'रे' और अनुस्वारवाली 
प्रवृत्ति विरासतके रूपमें पायी है। 'रे' के प्रयोग्से संगीतात्मकतामे वृद्धि हुई है, 
और घ्वनि सौन्दर्य भी बढ़ा है । श्री कुशछलाभका एक पद्य देखिए, 
“आव्यो मास असाढ़ झबूके दामिनी रे। 
जोवइ जोवई प्रीयडा वाट सकोमछ कामिनी रे॥ 
चातक मधुरइ सादिकि प्रीऊ प्रीऊ उचरइ रे । 
चरसइ घण वरसात सजक सरवर भरह रे 
भेया भगवतीदासने “री” का प्रयोग उत्तम ढंगसे किया है, 
“अचेतन की देहरी न कीजे तासों नेहरी, 
ओगुन की गेहरी परम दुख भरी है। 
याही के सनेहरी न भाव कम छेह री सु, 
पावें दुख तेहरी जे याकी प्रीति करी है ॥ 
दानतरायके पारर्व-स्तोत्र में अनुस्वारका सफलतापूर्वक प्रयोग हुआ है। 
यहाँ यह स्पष्ट है कि अनुस्वारका प्रयोग छंदसोकर्य अथवा संस्कृतकी छौकके लिए 
नही, अपितु ध्वति-सौन्दर्यके लिए हुआ है। 'ाइवंस्तोत्र का एक पद्म देखिए, 
“नरेन्द्र फणीन्द्रं सुरेन्द्र अधोसं। 
बतेन्द्रं सु पूजें मर्जे नाय शीश ।। 
मुनीन्द्रं गणेन्द्र नमों जोड़ि हाथं । 
नमों देवदेवं सदा पाइवंनाथ्थ ॥? 


9) 3 





१. बृहज्जिनवाणी सभद, सम्राट संस्करण, १९५६ ६०, ए० २४७ । 

२. भूधरविलास, कलकत्ता, ११वॉ पद, ए० ७। 

३. ऐतिहासिक जैन काब्य सग्रह, १० ११६ । 

४. भेया भगवतीदास, अह्मविलास । 

५. भूधरदास, पाश्वताथ स्तोत्र, पहला पद्य, इहज्जिनवाणी सग्रह, १६५६ ६०. 
पू० २८६ । 
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कवि बनारसीदासके पहले ही आगरा हिन्दी-कवियोका केन्द्र था। आगरा 
यदि एक ओर राजस्थानसे सम्बन्धित है, तो दूसरी ओोर ब्रजभूमिसे, अतः 
वहाँके कवियोपर दोनो ही का प्रभाव है। इसके अतिरिक्त उनपर अरबी- 
फ़ारसीका प्रभाव भी अनिवार्य था, क्योकि आगरा बादशाहोकी राजधानी थी । 
पाण्डे रूपचन्दक्के 'परमार्थी दोहाशतकः'में ब्रजभाषाका पुट है, तो 'नेमिनाथरासा में 
राजस्थानोकी झलक, और 'मगलगीत प्रबन्ध शुद्ध खडी बोलीका निदर्शन है । 
उनकी रचनाओमे अरबी-फारसीके शब्द नहीं हैं, क्योंकि वें आगरेमे बहुत कम 
रहे, इसके अतिरिक्त वे संस्कृत-प्राकृतके प्रकाण्ड पण्डित थे । 
कवि बनारसीदासकी भाषा शुद्ध खडी बोलीपर आधारित हूँ। उसपर 
राजस्थातीका प्रभाव नहीं है, किन्तु कारक रचनामे ब्रजकी विशेषता पायी जाती 
हैं । उनकी भाषापर उृ-फारसीका प्रभाव है। डॉ० होराछारू जैनका 
कथन है कि बनारसीदासजीने ब्रजभाषाकी भूमिका हैकर उसपर मुगरूकालमें 
बढते हुए प्रभाववाली खडी बोलोका प्रयोग किया है। ' बनारसीदासके सम- 
कालीन और उनके एकचित्त मित्र कुअरपालकी भाषापर राजस्थानीका स्पष्ट 
प्रभाव हैं। उनके 'चोब्रीस ठाणा' का एक पद्च देखिए, 
“बंदी जिनप्रतिमा दुखइरणी। 
आरंम उदो देख मति भ्रूछो, ए निज सुध की धरणी ॥ 
बीतरागपद करूं दरसावहू, सुक्ति पंथ की करणी । 
सम्यगदिष्टी नितप्नति ध्यावह, मिथ्यामत की टरणी ॥ 
इस युगम श ओर स' दोनो ही प्रयोग देखे जाते है, किन्तु 'स' की 
अधिकता है। पाण्डे रूपचन्दने सोभा, दरसिनु,, सुद्धो और 'जिनसासन' का 
प्रयोग किया है। कवि बनारसीदासकी रचनाओमें 'अविवासी', 'सुद्ध, 'सिवरूप', 
दरसन और सरन“जैसे अनेक शब्द है, जिनमें 'शके स्थानपर सका 
प्रयोग हुआ हैं। कुअरपालने भी सुद्ध, 'सुजस' और “दरसन'में सा को हो 
अपनाया है। द्यानतरायने भी 'दरसत', “सिरोपालरू और “'परमेसुर' का ही 
प्रयोग किया है। किन्तु इत सबकी रचनाओमे यत्र-तत्र श का प्रयोग भी देखने- 
को मिलता हूँँ। कवि बनारसीदासके “नाटक समयसार की “उदे बल जोर यहै 


१. डॉ० हीरालाल जैन, अरधकथानककी भाषा, अ्रधकधानक, प० नाथूराम भ्रेंमी 
संम्पादित, संशोधित संस्करण, १९५७ ६०, हिन्दी अन्थरत्नाकर लिमिटेड, वम्बई, 
ए० १६। 

२, अपकथानक, सशोधित सस्करण, बम्बई, १० १०२। 


४३२ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य ओर कवि 


श्वास को शबद घोर', “जैसे निशिवासर कमल रहे पंक ही में और शोभित 
निज अनुभूति जुत चिदानंदभगवान' पक्तियोमे श का ही प्रयोग हुआ हैँ । 


इस युगके जन कवियोमे संयुक्त वर्णोंोकी स्वर विभक्तिके द्वारा पृथक्‌-पृथक्‌ 
करनेको प्रवृत्ति अधिकाधिक परिलक्षित होती हैं। बनारसीदासने ज्ञानबावनी' मे- 
लबधि ( लब्धि ), अध्यात्म ( अध्यात्म ), सबद ( शब्द ), 'पचपदविधान!मे-- 
परसिद्ध ( प्रसिद्ध ), अध्यात्मपदपक्ति मे--परतछ ( प्रत्यक्ष ), 'अधेकथानक  मे--- 
जनम ( जन्म ), पारस ( पादर्व ) और नाटक समयसार मे--निरजरा (निर्जरा), 
दरसन ( दर्शन ), पदारथ ( पदार्थ )-जैसे प्रयोग अविक किये है । महात्मा आनरद- 
धनके पदोमें भी सथुक्त वर्णोका पृथक्‍क्रण हुआ हैं। उन्होंने आत्मा को 
आतम', भ्रम को भरम, सर्वंगी! को सरवंगी, परमार्थ' को 'परमारथ' 
और “वृत्तान्त' को विरतंत| लिखा है |, द्यानतरायके पदोमे यद्यपि सयुकत वर्णो- 
का प्रयोग अधिक है, किन्तु उनका पृथक्करण भी पर्याप्त रूपमे दिखाई देता है। 
उन्होंने परमातम ( परमात्मा ), परमान ( प्रमाण ), दरसन ( दर्शन ), विकलप 
( विकल्प ), सुमरत ( स्मरण ), परमेसुर ( परमेश्वर ) सरधा (श्रद्धा ), 
मरमी ( मर्मी ), मूरति ( मूर्ति ) का प्रयोग किया है । 

संयुक्त वर्णोकों सरल बनानेका दूसरा उपाय है, उनमे-से एककों हटा 
देना । भूधरदासने 'पाइ्वपुराण में इस विधिको अपनाया है। उन्होंने 'स्तुति' 
को 'थुति' चेत्य' को चेत, स्थान को थान', चुति' को दुति', “स्थिति' 
को 'थिति ओर 'स्वरूप' को 'सरूप' लिखकर इसी नियमका पालन किया हैं। 
श्री यशोविजयने अक्षय को अखय', कऋद्धि' को 'रिधि', श्री कुअरपालतने 
बुद्धि को बुधी, आदित्य को आदित, और भैया भगवदीदासने "मोक्ष को 
'ोख , संयुक्त को 'संजुत', अमृत” को अमी*, स्पर्श” को 'परसे,, 'शिवतीय!' 
को 'शिवती , 'स्थिरता' को 'थिरता' तथा “जिनेन्द्र' को 'जिनंद' लिखा है । 

इस युगके जेन कवियोमे दो विशेषताएँ सर्वत्र देखी जाती है-- एक तो 
शब्दों का उचित स्थानपर प्रयोग और दूसरा प्रसाद गुण । हेमविजयसू रिके 
“मुनि हेम के साहब देखन कूं, उम्रसेनललो यू अकेली चली” से उम्रसेनलली, 
और “मुत्रि हेम के साहिब नेमजी हो, अब तोरन तें तुम्ह क्यूं बहुरे'' मे बहुरे' 
ऐसे स्थानपर प्रतेष्ठित है कि उससे कविताका सौन्दर्य शतगृणित हो गया है। 
इसी भाँति महात्मा आनन्द्धनके “झडी सदा आनन्दघनबरावत, बिन मोरे एक 
तारी में बिन मोरें, भैया भगवतोदासके “भूलछि गयो गति को फिरबो, अब 


जा 


तो दिन च्यारि भये ठकुरारे” में 'ठकुरारे', भूषरदासके “मिलिके मिलापी जन 
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पूछत कुशल मेरी, ऐसी दया माही मित्र ! काहे की कुशल है” में मित्र” ओर 
बनारसीदासके “छिन न सुहाय और रस फीके”, “रुचि साहिबके छोन सौ” मे 
'साहिब' इतने उपयुक्त स्थानपर बैठा है कि उसको वहाँसे हटा देनेपर समूचा 
सौन्दर्य ही त्रिनष्ट हो जायेगा । 
मुहावरोके प्रयोगमे भूधरदास अधिक कुशल है । उन्होने अपने पदोमे मुद्दावरों- 
को नगीनेकी भाँति जड दिया है। बुढापेका वर्णन करते हुए उन्होंने लिखा है, 
“ऐसे ही गई विहाय अलप-सी रही आय, नर परजाय यह आधे की बटेर है ।** 
एक दूसरे स्थानपर उन्होने मनुष्ययों अपने जीवनके प्रति सावधान किया है, 
“अहो आग आये जब झोपरी जरन छागी, कुऑके खुदाये तब कौन काज सरि- 
है ।” भूधरदासका कथन है कि मनुष्यके दिन सोच-विचारमे ही व्यतीत हो जाते 
है, और एक दिन अचानक यमराज आ जाता है, तब, “खेलत खेल खिलारि 
गये, रहि जाय रुपी शतरज की बाजी । थह जानते हुए भी कि विश्वमे दू खश्ही- 
दुःख है, मनुष्य उसमे अधिकाधिक ग्रस्त होता जाता है, इसपर भूधरने लिखा, 
“आँखिन विछोकि अन्ध सूसे की भंधेरी करे ऐसे राजरोग को इलाज कहा जग 
में ।” बनारसी विलासमे ज्ञानबावनीके विषयमे लिखा है, “वही अधिकार आयो 
ऊँषते विछोना पायो, हुकुम प्रसाद तें भयी है ज्ञानबावनी ।” “वेदनिर्णय पंचासिका' 
में इस जीवको मूर्ख कहते हुए बनारसीदासका कथन है, “मतवारों मूरख न माने 
उपदेश जैसे, उल॒ुवा न जानें किस ओर भानु उवा है ।” भैयाके पदों और 
कवित्तोमे भी यत्र-तत्र मुहाबरे दृष्टिगोचर होते हैं । एक स्थानपर उन्होने लिखा 
है, “चेत रे अचेत पुनि चेतबे को नाहि ठौर, आज कालि पीजरे सो पंछी उड 
जातु है।” एक कवित्तम उन्होने कहा, “ऐसो है सरूप मेरो तिहूं काल सुद्ध 
रूप, ज्ञान दृष्टि देखते न दूजी परछाही है ।” 
जहाँतक प्रसाद गुणका सम्बन्ध है, अनेक जन कवियोमे पाया जाता है। 
उनमें भी विनोदीकारू और भूधरदास अधिक प्रसिद्ध है। विनोदीछालके 'निमि- 
राजुल बारहमासा में सरलता है और सरसता भी । कात्तिकके रूगनेपर राजुल 
नेमीश्वरसे कहती है, 
“पिय कातिक में मन केसे रहे, 
जब सामिनि मौन सजावेंगी। 
रचि चित्र विचित्र सुरंग सबे, 
घर ही घर मगछ गावेंगी ॥ 
पिय नूतन नारि सिंगार किये, 
अपनो पिय टेर बुछाबेंगी। 
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पिय बारहि बार बरे दियरा, 
जियरा तुमरा तरसावेंगी ॥* 
भूधरदासका प्रत्येक पद प्रसादगुणका साक्षात्‌ प्रतीक है। 'पाइर्वपुराण', जैन 
शतक, और 'भूघरविलास के अतिरिक्त, उनके अनेक स्तुति-स्तोत्रोम भी उपर्युक्त 
गुण ही साथकताको प्राप्त हुआ है । 
इस युगके जन हिन्दी कवियोंने खडी बोलीका प्रयोग किया है। उसपर 
फारसीका स्पष्ट प्रभाव है। अर्थात्‌ उनकी कविताओमे फारसीके शब्दोका प्रयोग 
हुआ है। किन्तु ये शब्द अपनी बोलीमे ढ/लकर अपनाये गये है, उनका तत्सम 
रूप कही-कही ही देखनेको मिलता है। बवारसीदासके “अर्धकथानक में हुकुम, 
मुसकिल, सौदा, मुलक, खबरिं, तहकीक, हुसियार, खुसहाल, नफर, नजरि, 
स्याबास, उमराउ, साहिजादे, सुखुन, पेजार, और खोसरा-जैसे अनेक उर्दृ- 
फारसीके शब्द है | डॉ० हीरालाल जैनर्का कथन है कि इन शब्दोका प्रयोग वहाँ- 
पर ही हुआ है, जहाँ मुगल राज-काजसे सम्बन्धित प्रसंग आया हैं। किन्तु "नाटक 
समयसार' में ऐसे शब्द भाध्यात्मिक प्रसगमे भी आये हैं । वहाँ खलक, दुफारा, 
वर्दफेल, खेद, गहल, खबरदार,, निसानी, रुख, गुमानी और मसूरति-जैसे शब्द 
सर्वत्र बिखरे हुए है । ज्ञानबावनी में ही करामात, जोर, जहर, कहर, ख्याल, 
तलक, खलक, दरम्यान, कुमक, खजाना, ख्वारी, सरहद, जहान-जैसे अनेक शब्द 
मौजूद है । 
भेया भगवतीदास फारसीके अच्छे जानकार थे, किन्तु उन्होंने भी फारसीके 
शब्दोकी तद्भव बनाकर ही अपनाया हैं। उनकी रचनाओमे रुयाल, अमल, 
मुकाम, सहल, फोजदार, परवाह, नजदीक, गनीम, खिलाफ, दोजक, फिरस्ता 
ओर उमर आदि दब्द देखे जाते है। उनके किसी-किसी कवित्तमे तो फारसीके 
शब्दोको बहुलता है, अतः उसका 'ठोन” फ़ारसीमय हो गया है। एक कवित्त 
देखिए, 
“मान यार मेरा कहा दिछ की चशम खोल, 
साहिब नजदीक है तिसको पहचानिये । 
नाहक फिरहु नाहि गाफिक जहान बीच 
झुकन गोश जिनका मक्ती भांति जानिये ॥ 
पावक ज्यों बसठा है अरनी पशान साहिं, 
तीस रोस चिदानंद इस ही में मानिये। 


१. बारहमासा नेमिराजुलका, १०वाँ पथ, बारहमासा सग्नह, कलकत्ता । 
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पंज से गनीम तेरी उमर साथ छढगे हें, 
हे करी के है| 
खिकाफ तिखसे जानि तूं आप सच्चा आनिये ॥ 


जया की भाषा ताटकीय रसके अनुरूप है। यह रस उनके द्वारा रचित 
संवादोके मध्य विकसित हुआ हैं। पंचेन्द्रिय सवाद' में लालित्य है। सरल, 
छोटे-छोटे वाैय है । उनमे स्वाभाविकता है, रसकी पिचकारियो-से मालम होते 
है । केशवदासके संवाद प्रसिद्ध है, किन्तु उनका प्रयोग केवल 'रामचन्द्रिका मे 
हुआ है, 'रसिकप्रिया' या कविगश्रिया' में नही । “रामचन्द्रिका' प्रबन्ध काव्य है । 
मुक्तक काव्यमे सवादोका प्रयोग भैया की देन है । जीभ आँखसे कहती है । 
“जीम कहे रे आँखि तुम, काहे गये कराहिं | 
काजल करि जो रंगिये, ठोह नाहिं लजाहि ॥ 
कायर क्‍यों डरती रहे, धीरज नहीं छूगार । 
७ 5... &६ 
बात बात में रोयथ दे, बोल गयें अपार ॥ 
जहाँ वहाँ छागत फिरे, देख सकोनों रूप । 
तेरे ही परसाद तें, दुख पावे चिद्रूप।” 


छनन्‍्द-विधान 


वि० सं० १४००-१८०० के जैन कवियोने वणिक और मात्रिक दोनो ही 
प्रकारके छन्दोका प्रयोग किया हैं। वणणिक छन्दोका प्रयोग अधिकाशतया संस्कृत- 
की अनूदित कृतियोंमे किया गया है और मात्रिकका मौलिकमे । सात्रिक छन्दोंकी 


-] 


प्रधानता है। उनमें भी दोहा, चोपाई, कवित्त, सवेया, ओर विविध पद्म 
मुख्य है । 


दोहा 


जैसे सस्कृतका इलोक और प्राकृतका गाथा” मुख्य छन्द माना जाता है, 
वेसे ही अपअ्रंशका दोहा । अपभ्रंशको दृह्म-विद्या कहते है | डॉ० हजारीप्रसाद 


५, 


द्िवेदीने दोहाका उत्पत्ति-स्थल आभोर जातिके 'विरहागानो” में खोजा है किन्तु 


१, भैया भगवतीदास, शतश्रशेत्तरी, ५६वॉ कवित्ति, ब्रह्मविलास, द्वितीयावृत्ति, सन्‌ 
१६२६ ई०, जैन यन्धरत्नाकर कार्योलय, बम्बई, ४० २१। 
२, भैया भगवतीदास, प चेन्द्रिय सवाद, ब्रह्मविलास, दोहा ६६-६८, पृ० २४४। 
३. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्का आदिकाल, पंचम व्याख्यान, 
पृ० ६२ । 
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लिखित रूपमे दोहाका सर्वाधिक प्राचोन रूप विक्रमोर्वशीय' के चतुर्थ अकमे देखा 
जा सकता है। योगीन्दु ( सातवी शताब्दी विक्रम ) के 'परमात्मप्रकाश| ओर 
धोगसार'में भी अपभ्रशके दोहोका ही प्रयोग हुआ है। 

जैन कवियोने दोहेका प्रयोग अध्यात्म, उपदेश और भक्तिके अर्थम ही अधिक 
किया उसीकी परम्परा हिन्दीके भक्ति-काव्यकों मिली। भट्टारक शुभचन्द्र 
( १६वी शताब्दी ) ने तत्वसार दृहा' में, पाण्डे रूपचन्द ( १७वो शताब्दी ) 
ने 'परमार्थी दोहाशतक' में, मनराम ( १७वीं शताब्दी ) ने मनराम विलास में 
और पाण्डे हेमराज ( १८वीं शताब्दी ) ने 'उपदेश दोहाशतक में दोहोका ही 
एक मात्र प्रयोग किया हैं । अनेक क्रतियाँ ऐसी है, जितके बीच-बीचमे दोहे 
बिखरे हुए है । 'बनारसी विछास'का एक दोहा देखिए, 

“समुझ सके तो समुझ भ्र॒ब, है दुलेम नर देह । 
फिर यह संगति कब मिले, तू चातक हों मेह ॥” 


चोपाई 


चौपाईका आदि रूप है अपभ्रशका पद्धड़िया छत्द। उस समय दुबई ओर 
प्रुवकके साथ पद्धडियाका कडव॒कके रूपमें प्रयोग किया जाता था । कवि पुष्पदन्तके 
'हरिवसु पुराण'मे लिखा है कि इसके आदि आदविष्कर्ता चतुर्मुख थे ।' हिन्दीमे 
आकर 'दुवई' का प्रयोग तो समाप्त ही हो गया, ओर घत्तेका स्थान “दोहे'ने ले 
लिया। पद्धडिया चौपाई हो गया। अपभ्रंशकी कडवकवाली हौली हो हिन्दीकी 
“चौपाई-दोहा' शैलीकी उत्पादिका है। 

डॉ० हीरालाल जैनका कथन है कि कडवकवाली शैली महाकाव्योम ही 
प्रयुक्त होती थी । हिन्दीके कवियोने भी इसी परम्पराकों अपनाया | 'पद्मावत' 
और 'रामचरित मानस', चौपाई-दोहोमे ही लिखे गये है। जैन हिन्दीमे भी साधारु- 
का प्रद्यग्न चरित्र , लालचन्द लब्धोदयका 'पद्मिनीचरित्र , रायचन्दका 'सोताचरित्र' 
और भूधरदासका पाइवंपुराण' चौपाई-दोहोका ही निदर्शन है । 





न 


, बनारसीदास, श्रध्यात्मपद पक्ति, आलाप दोहा, छूठा, बनारसीविलास, जयपुर, 
पृ० २३४ । 

|... घर 
२. डॉ० हीरालाल जन, अपभ्रशके महाकाव्य, श्रपश्रश भाषा ओर साहित्य, नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका, अंक ३-४, १० ११२। 

्धा 9. प्रमी 

. डॉ० रामसिंद तोमर, जन साहित्यकी हिन्दी साहित्यकों देन, प्रेमी अभिनन्धन 
अन्य, ६० ४६८ । 
४. नागरो प्रचारिणी पत्रिका, भ्रक ३-४, ए० ११२ । 


नण 
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डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदीका कथन है कि चौपाईका जन्म कथानकको जोडनेके 
लिए ही हुआ था , किन्तु जैन-हिन्दीके अनेक कवियोने अपने मुक्ततक-काव्योके लिए 
भी चोपाईको ही चुना है। बनारसीदासको वेदनिर्णयपंचासिका, मार्गणाविधान', 
कर्मप्रकृतिविधान',, “कल्याणमन्दिर स्तोत्र”, 'साधुवन्दना, 'ध्यानवत्तीसी', और 
“शिवपच्चीसीमे प्र।य” चौपाई और दोहोका ही प्रयोग हुआ है। भैया भगवतीदासने 
चिततकर्मचरित्र', 'जिनवगुणमाला', “पंचपरमेष्ठि नमस्कार, गुणमजरी, “मधु- 
विन्दक चोौपाई, उपदेश पचीसिका' , 'नन्‍्दीरवर दीपको जयमाला, बारह भावना, 
कर्मबन्धके दश भेद और “अक्ृत्रिम चेत्यालयकी जयमाला में अधिकाशतया 
चोपाइयोका ही उपयोग हुआ है। प्रारम्भ, अन्त अथवा मध्यमे कही-कही दोहे 
भी है । 

इन मुक्तक क्ृतियोमें, चौपाई-दोहोंका प्रयोग प्रबन्ध काव्यकी भाँति नहीं 
हुआ हूं। प्रबन्ध काव्यमे एक चौपाईके उपरान्त एक दोहा आता है, किन्तु इन 
मुकतक रचताओमे, कभी एक दोहा और अनेक चौपाइयाँ और कभी अनेक 
चोपाइयाँ और फिर अनेक दोहोका क्रम मिलता है। कवि बनारसीदासकी “साधु- 
वन्दना की एक चौपाई देखिए, 

“अहँंत सिद्ध सूरि उपझाय। साधु पंच पद परम सहाय ॥ 
इनके चरणन मे मन छाय । तिस मुनिवर के बन्दों पाय । ४ 
भेया भगवतीदासकी “नन्‍्दीश्वर दीप जयमाला की एक चौपाई इस प्रकार है, 
“जिन प्रतिमा जिनवरणे कही । जिन साहश में अंतर नहीं ॥ 
सब सुरबृन्द ननन्‍्दीश्वर जाय । पूजहि तहां विविध घर साय ।” 

भूधरदासके विविध स्तुति - स्तोत्रोमे भी चौपाईका प्रयोग हुआ हैं। उतका 
पाश्वनाथ स्तोत्र, प्रारम्भिक दोहेंके उपरान्त चौपादयोमे ही लिखा गया है । एक 
चौपाई इस भाँति है, 

“प्रश्ुइस जग समरथ ना कोय । जासों तुम यश वर्णव होय ॥ 
चार ज्ञानधारी मुनि थकें। हम से मंद कहा कर सकें।” 


१. डॉ० हजारीप्रसाद दिवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, 

प१० €४ | 

२. बनारसीदास, सेधुवन्दना, चोपाई २०, बनारसीविलासं, जयपुर, ० १३० । 

३. मैया भगवतीदास, नन्दीश्वर दीपकी जयमाला, १४वीं चौपाई, अह्यविलास, 
एू० १४३। 

४. भूधरदास, पाश्वनाथ स्तोत्र, पहली चौपाई, बहज्जिनवाणीसंभद, १६५६ ई०, 
० २६१॥। 
५६ 


४३८ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 
कवित्त 


कवित्त व्रजभाषाका प्रिय छन्द है । मूलत बन्दीजन इसका प्रयोग करते थे । 
आध्यात्मिक और भव्ितके क्षेत्रमे, जेन कवियोंने इस छन्दका सफल प्रयोग किया 
है । भैया मगवतीदास 'कवित्तो' के राजा थे। उनका एक कवित्त देखिए, 
“घूमन के धौरहर देख कहा गये करे, 
ये तो छिनमाहिं जाहिं पोन परसत ही । 
संध्या के समान रंग देखत ही होय भंग, 
दीपक पतंग जैसें काछ गरसत ही ॥ 
सुपने मे भूप जैसे इंद्रधनु रूप जेसें, 
ओसबूंद धूप जेसे दुरै दरसत ही। 
ऐसोई भरम सब कर्म जाछ वर्गणा को, 
तामें मुंढ मन होय मरै तरसत ही ॥” | 
जैया' ने मात्रिक कवित्तोका भी प्रयोग किया है । किन्तु जैसी ताल और रूय 
उपयुक्त कवित्तमे है, मात्रिकर्मे नहीं आ पायी हैं। एक मात्रिक कवित्त इस 
प्रकार है, 
“चेतन जीव बिचारहु तो तुम, निहचे ओर रहन की कौन । 
देवक्षोक सुरहन्द्र कहावत, तेहु करदिं अंत पुनि गौन ॥ 
तीन छोकपति नाथ जिनेश्वर, चक्रीधर पुनि नर है जोन । 
यह संसार सदा सुपने सम, निहचे वास इहां नहीं हौन ॥।”? 
भूधरदासने 'जैनशतक' मे मनहर कवित्तोीका अधिक प्रयोग किया है। 
उनमें भी 'रूपकौ न खोज रह्यौ तर ज्यों तुषार दह्यौ', “जाको इन्द्र चाहें अह- 
मिन्द्र से उसाहै जासोँ और “साचौ देव सोई जा में दोष को न लेश कोई”” उत्तम 
है । कवि बनारसीदासने 'नवदुर्गा विधान” कवित्तोमे ही लिखा है। उसका एक 
कवित्त इस प्रकार है, 
“यहे सरस्वती हंसवाहिनी प्रगट रूप, 
यहे भवभेदिनी सवानी शंभ्रुघरनी । 
यहे ज्ञानलच्छन सों रूचछमी विकोकियत, 
यहे गुणरतन संडार सार भरनी | 


१. भैया भगवतीदास, पुण्यपचीसिका, १७्वाँ कवित्त, अक्मविलास, ए० ५ । 


२. भैया भगवतीदास, शत श्रष्टोत्तरी, ७७वॉ क॒वित्त, ब्रह्मविलास, १६२६ ई०, बम्बई, 
पृ० २५। 


१, भूषरदास, जैनशतक, कलकत्ता, मनदर कवित्त, ३९, ४१, ४५, १० १३, १५। 


जैन मक्ति-काब्यका कछूा-पक्ष ४३५९ 


यहै गंगा जिविधि विचार में त्रिपथ गौनी, 
यहे मोख साधन को तीरथ की घरनी । 
यहे गोपी यहेै राधा राधे सगवान भाव, 
यहै देवी सुमति अनेक भांति वरनी ॥” 
सबेया 
यह भी ब्रजभाषाका छन्‍्द है। इसका मूल संस्कृतके वणिक-वृत्तोमे सन्निहित 
है । जैन हिन्दीके कवियोने 'सवैया के विविध भेदोंका सफल प्रयोग किया हैं । 
उन्होने कवित्तकी अपेक्षा सवैयाकों अधिक अपनाया । सर्वयाकी जैसी छटा, इन 


कवियोकी रचनाओमे देखनेकी मिलतों हैं अन्यत्र नहीं देखो जा सकती । पाण्डे 
रूपचन्द्रने सवेयोका अधिकाधिक प्रयोग किया है । उनमे-से एक इस प्रकार है, 


“जोवत की आस करे, काऊ दैखे हाल ढरे, 
डोले च्यारू गति पे न आवे मोछ मग मैं॥ 
माया सों मेरी कहें मोहनी सो सीठा रहै, 
ताप जीव छागे जेसा डांक दिया नग मे ॥ 
घर की न जाने रीति पर सेती मांडे प्रीति, 
वाट के बढटोई जेसे आइ मिले वग मै॥ 
पुग्गछ सों कहे मेरा जीव जाने यहे ढेरा, 
कम की कुछफ दीये फिरे जीव जग में॥” 
भूषरदासने मत्तगयन्द और दु्िलू सवेयोका प्रयोग किया है। उन्होंने बुरे 
कवियोकी निन्‍दा स्वैयोगे ही की है। एक मत्तगयन्द सवैया देखिए, 
“कञ्चन कुम्मन की उपमा, कद्द देत उरोज्न को कवि बारे। 
ऊपर श्याम विकोकत के, मनि नीरूम की ढकनी ढकी छारे 0 
यों सतबैन कद्टे न कुपंडित, ये जुग आमिषपिंड उधारे। 
साधन झार दई मुंह छार भये इहि हेत किथों कुच कारे ॥”/ 


उन्होने तीर्थंकरोकी स्तुतियाँ भी अधिकाशतया मत्तगयन्द सवैयोम ही लिखी 
है । भगवान्‌ चन्द्रप्रभकी स्तुति करते हुए उन्होने लिखा है, 


१. बनारसीदास, नवदुर्गा विधान, ८वाँ कवित्त, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, 
१० ९७० । 

२. पाण्डे हूपचन्द, अ्रध्यात्म सवया, आमेर शास्त्र भण्डारकी प्रति, पद्च ३० । 

३, भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ६५वाँ सबेया, १० २१ । 


३४४५ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य ओर कवि 


/चितबत बदन क्षमछ चन्द्रोपम, तजि चिंता चित्र होय अकामी | 
त्रियुवनचंद पापतपचंद्न, नमतचरण चन्द्रादिक नामी ॥ 
तिहुँ जग छई चन्द्रिका कोरति, चिहन चन्द्र चित्त शिवगामी 
बन्दोी चतुर चफ़ोर चन्द्रमा, चन्द्रवरण चन्द्रप्रसभ स्वामी ॥। 
कवि बनारसीदासने “नाटक समयक्षार में २४५ सवेबा-इकतोसा और ३७ तेई- 

सासवैयोका निर्माण किया है। उनमे-से एक स्वैय/-तेईसा इस प्रकार है, 

ध्या घट में अमसा अनादि, विकास महा अविवेक अखारो। 
वार्मेंहि और सरूप न दीखत, पुदू्गछ नृत्य करें अतिभारो।॥। 
फेरत भेष दिखावबत कोतुक, सो जलिये वरनादि पश्तारो । 
मोहसु भिन्न जुदो जड़ सो, चिनमूरति नाटक देखन हारो ॥* ” 
भैया भगवनीदास भी ,सर्वयोके निर्माणमे अधिक कुशल है । उनके द्वारा रचा 

हुआ एक 'सभान स्वया' निम्न प्रकारसे है, 

“काल अनादिते फिरत फिरत जिय, अब यह नरभव उत्तम पायो | 
समुझि समुझ्ि पंडित नर प्रानी, तेरे कर चित्रामणि आयी ॥ 
बट की आँखें खोलि जोंहरी, रतन जीव जिनदेव बतायों । 
विलछ में तेछ बास फूछनि मे, यो घट में घटनाथक गायों ॥ 


छ्प्पय 
चन्दबरदाईके पृथ्वीराज रासों और उसके पूर्व अपभ्र शम छप्पयका प्रयोग 
प्राय वीर-रसमे ही हुआ है। जन हिन्दीके कवियोने उसको अध्यात्म और भक्तिके 
क्षेत्रमे भी प्रयुक्त किया । कवि बनारसीदासते 'नाठक समयसार'मे २० छप्पयोका 
तिर्माण किया है। भूधरदासके जैनशतक में मत्तगयन्द और मनहर सबैयों तथा 
दोहोके साथ-साथ छप्पयोका भी प्रयोग हुआ है। भगवान्‌ पाश्वनाथकी भक्तिसे एक 
छप्पयकी प्रथम दो पक्तियाँ इस प्रकार हैं, 
“जनस-जरकधि-जलजान जान जनहंस-मान सर । 
सरव इन्द्र मिक्ति आन, आन जिस घरहिं शीस पर ।”' 


१. वही, ध्वाँ सबेया प० । 

२. बनारसीदास, नाटक संमयसार, जैन अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बम्बई, प्रथम सस्करण, 
वि० सू० १६२६, पृ० ८१ । 

३. भैया भगवतीदास, शत अधेत्तरी, ८श्वाँ संबैया, अह्मविलास, ६२६ ई०, बस्बई, 
पृ० २७। 

४. भुधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, प्याँ छप्पय, ५० १। 


जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष ४४१ 


भैया भगवतीदासने भी छप्पयोका प्रयोग भक्तिके क्षेत्रमे ही किया | उनके 
द्वारा रची गयी “'चतुविशति जिनस्तुति' का एक छप्पय है, 


“जिनवर ताराचंद, चंदतारा नित बंदे । 
वदे सुरनर कोटिकोटि, सुरक्षंद अनंदे ॥ 
धभानद मगन जु आप, आप हस्तिनपुर आये | 
आये शांतिजिनदेव, देव सब ही सुख पाये ।। 
पाये सुमात ऐरारतन, तन कचन विश्वसेन गिन । 
गिन सु कोष गुन को वन्‍्यो, वन्‍्यो सुतारन तरन जिन ॥” 
कुण्डलिया 
बनारसीदासने नाटक समयसार में चार कुण्डलिया भी लिखी है। 'बनारसो- 
विलास में भी यत्र-तत्र अनेक कुण्डलियोका भ्रयोग हुआ हैं। वेद निर्णय पचासिका' 
की एक क्रुण्डलिया निम्न प्रकार है, 
“ऊपर सब सुरकोक के, ब्रह्मलोक' अभिराम | 
सो 'सरवास्थसिद्धि' तलु, पंचानुत्त नास ॥ 
पंचानुत्तनाम, धाम एका अबतारी | 
तहां पूवभव बसे, ऋषसजिन समकितधारी ॥ 
बरह्मलोक सो चये, भय्रे ब्रह्मा इहि भूपर। 
ताते छोक कहान, देव “ब्रह्मा! सब ऊर ॥ 
भेया भगवतीदासने भो कुण्डलिया छन्दका प्रयोग किया है। उनकी रचना 
शत अष्टोत्तरी' को एक कुण्डलिया इस भाँति है, 


“सूथा सथानप सब गईं, सेवो सेमर दृच्छ । 

आये धोखे आम के, यापें पूरण इच्छ।॥। 
करे 

यापे पूरण इच्छ बृच्छ को भेद न जान्यो। 

रहे विषय लपटाय, मझुग्धमति भरम भुलानयों ॥ 

फछमहिं विकसे तूछ स्वाद पुन कछू न हूबा । 

यहै जगत की रीति देखि सेमरसम सूवा ॥” 


१ भैया भगवतीदास, चतुविशतिजिनस्तुति, १६वाँ छृप्पय, अह्मविलास, ए० ४६ | 
२. कवि बनारसीदास, वेदनिर्शयपंचासिका, ४प्वाँ पद्च, बनारसोविलास, जयपुर 
१६५४ ६०, १० ६६ । 
३ भैया भगवतीदास, शत श्रष्टोत्तरी, ७४वॉ पद्य, अल्यविलास, १० २४। 


४४२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य और कवि 


घनाक्ष्री 
घनाक्षरी भी जन हिन्दी कवियोका प्रिय छन्‍्द हैं। बनारसी विलास'में संकलित 
ज्ञान बावती का निर्माण घनाक्षरीमे ही हुआ है । उसका एक छन्द देखिए, 


“फटिक पाषाण ताहि मोतीसर माने कोऊ, 

घुघची रक्त कहा रतन समान है। 
हंस बक सेत इहाँ सेत को न हेत कछू, 

री री पीरी मई कहा कंचन के बान है ॥ 
भसेष सगवान के समान कोऊ आन मथयो, 

मुद्रा को भडान कहा मोक्ष को सुथान है । 
बनारसोंदास ज्ञाता ज्ञान में विचार देखो, 

काथू जोग कैसी होड गुण परधान है ॥” 


फागु 

फागु एक प्रकारका छोक-गोत है। यह प्रायः वसन्‍्तमे गाया जाता था । आगे 
चलकर उसका प्रयोग किसीके भी आनन्दवर्णत ओर सौन्दर्यनिरूपणमे होने छगा। 
जिनपद्मयुरिका थूलिभद्द फागु! ऐसा ही एक काव्य हैं। जैन हिन्दीके कवियोने 
भगवान्‌ जिनेन्द्रकी महिमाके अर्थमे 'फागु का प्रयोग किया है। राजशेखरसूरिका 
तेमिनाथफागु , श्री सोमसुन्दरसूरिका 'नेमिनाथनवरसफाग', भट्टारक ज्ञानभूषणका 
“आदीश्वरफाग , और बनारसोदासका “अध्यात्मफागु” प्रसिद्ध रचनाएँ है । राज- 
शरेखरसूरिके नेमिनाथफागु” में लिखों हुई राजोमतीके सोन्दर्यकी कतिपय पं॑क्तियाँ 
देखिए, 


पद्‌ 
“किरि ससित्रिब कपोर कन्नहिं डोल फुरता। 
नासावसा गरुइ-चंचु दाडिमफक दता॥ 
अहर पवाऊक तिरेह कंठु राज सर रूडड । 
जाणुवीणु रणरणइ जाणु कोइ टहकडछड ||” 
हिन्दीके भक्ति-काव्यमे पदोका महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। सूरदासके विकसित 
पदोको देखकर पं० रामचन्द्र शुक्‍्लने अनुमान किया था कि सूरसागर दीर्घकालसे 


१. श्ञानबाबनी, ४१ वो घनाक्षरी, बनारसीविलास, जयपुर, १६५४ ई०, पू० ८६-८७। 
२. राजशेखरसूरि, नेमिनाथ फागु, राइल साक्त्यायन, हिन्दीकाब्यथारा, इलाहाबाद, 
प्रथम संस्करण, १६४५ ६०, एृ० ४८० । 
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चली आती हुईं किसी पुरानों परम्पराका विकास है ही डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने 
उनका मूल स्थान बौद्ध सिद्धोके गानोंको माना है। उसका मूल रूप कुछ भी हो, 
किन्तु भक्ति और अध्यात्मके क्षेत्रमे पदोका जितना अधिक प्रयोग जेन कवियोने 
किया, अन्य न कर सके । राजस्थानके जैन भण्डारोके नवीन अनुसन्धानमें ६० से 
अधिक जैन कवियोके रचे हुए २५०० के लगभग हिन्दी पदोका पता चला है । 
इस ग्रन्थमे भी अनेक पदरचयिताओका उल्लेख हुआ है। उनमे बनारसीदास, 
कुअरपारू, यशोविजय, महात्मा आनन्दघन, भैया भगवतोदास, द्यानतराय, विनय- 
विजय, जगराम, देवाब्रह्म, और भूधरदास अत्यधिक प्रसिद्ध हैँ । 


जैन पदोमे भावाभिव्यक्तिके साथ-साथ संगीतात्मकता भी विविध राग- 
रागनियोके साथ-साथ पायी जाती है। अकेले 'भूधरदास ने ही भूधर विलासमे राग 
सोरठ, राग काफी, राग ख्याल, राग पचम, राग नठ, राग सारंग, राग मलार, 
राग विहागरो, राग बिलावल, राग गौरी, राग धर्मोल, राग प्रभाती, रागघनासरी, 
राग सारंग, राग कल्याण, राग बरवा, राग विहाग, और राग घनासारीका प्रयोग 
किया है; बनतारसीदासने राग भैरव, राग रामकलछो, राग बिलावल, राग 
आसावरी, राग बरवा, राग घनाश्री, राग सारंग, राग गोरी और काफीमे 
अधिक लिखा है। महात्मा आनन्दघन तो राग-रागिनियोके पण्डित ही थे । 
उनके पद रस प्रवाहित करनेमे अद्वितीय माने जाते है । 'द्यानतविलास के पदोमे 
भी अनेक नये-नये रागोका प्रयोग हुआ है, उनमे राग केदारो, राग परज ओर 
राग बसन्‍्त तो बिलकुल नये है। भूधरदासके राग घनासारीका एक पद 
देखिए , 


“शेष सुरेश नरेश रहें तोहि, पार न कोई पाबे जू ॥ 
काटे नपत व्योम विछूसत सों, को तारे गिन छात्र जू ॥शेष०॥। 
कोन सुजान मेघ बूंदुन की, संख्या समुझि सुनाबे जू ।हेष०।। 
भूधर सुजस गीत सप्रन, गनपति भी नहि गावे जू ॥शेष०॥।”” 


१. “अत सूरसागर किसी चलो आती हुई गीतकाव्य परम्पराका--चाहें वह 
मोखिक ही रही हो--पूर्ण विकास-सा प्रतीत होता है ।” 
पं० रामचन्द्र शुक्ल, हिन्दी साहित्यका इतिहास, सशोधित और परिवर्धित सस्करण, 
काशी नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग, १६६७ वि० स०, पृ० २००। 
२, डॉ० इजारी प्रसाद द्विवेदी, हिन्दी साहित्यका आदिकाल, पंचम व्याख्यान, 
४० १०८। 
३, भुधरदास, भूधरविलास, ५२ वों पद, पृष्ठ २६। 


३४४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


अडिल्ल 
जैन-हिन्दीके कवियोन्ते अडिल्लोका भी प्रयोग किया है। कवि बनारसीदासने 
नाटक समयसार में सात अडिल्ल लिखे है। भैया भगवतीदासने भी अडिल्छ 
लिखे है, किन्तु बहुत कम। उनकी रचना 'मन-बत्तीसी का एक अडिल्ल इस 
प्रकार है, 
“कहा मुंडाये म्‌ड बले कहा सट्टका । 
कहा नहाये गंग नदी के तद्का ।। 
कहा कथा के सुने बचन के पढ्चका। 
जो बस नाही ठोहि पसेरी अट्टका ॥।” 


श्री भूधरदासके 'पादर्व पुराण में यत्र-तत्र अडिल्ल भी बिखरे हुए हैं। उसका 
एक अडिल्ल हैं, 
“अष्ट गुणातम| रूप कमर मुक्त हैं। 
थिति उतपत्ति विनाश, धर्म संयुक्त हैं ॥ 
चरम देह तें कछुक, हीन परदेश हैं। 
छोक अग्रपुर बसे परम परमेश हैं ।। 


हरिगीतिका 


लथात्मक उन्दोमें हरिगीतिकाका प्रमुख स्थान है। इसमे सोलह और बारह 
मात्राओपर विराम होता हैं। लूयके संचरणके लिए प्रत्येक चरणमे ५वी, १२वीं, 
१९वों भोर २६वीं मात्राएँ लूघु होती है । अन्तिम दो मात्राओमें उपान्त्य लूघु 
ओर अन्त्य दीर्घ होता है । कवि बनारसीदासका एक हरिगीतिका निभ्नलिखित हैं, 

“जे जगत जन को कुपथ डारहिं, बक्र शिक्षित तुरग से । 

जे हरहिं परम विवेफक जीवन, काछ दारुण उरग से ॥ 

जे पुण्यवृक्षकुटार तीखन, गुपति त्रत सुद्रा करें। 

ते करन सुभट प्रहार मविजन, तब सुमारग पण धरें ॥” | 


सोरठा 


सभी जेन कवियोने सोरठाक्ना अधिकाधिक प्रयोग किया है। चौपाईके साथ 
दोहोके स्थानपर सोरठे भो बहुत लिखे गये हैं। पृथक रूपसे भी सोरठोमे कविता 


१, भैया भगवतोदासे, मनब॑त्तीसी, २९वाँ पद्च, जह्मविलास, पु० २६४। 
२. भूषरदासे, पाश्वपुराश, कलकत्ता, नवमो5पिकार:, ८६वों प्च, पृष्ठ ७८ । 
३. सूक्ति सुक्तावली, ६९वों पद्च, बनारसी विलास, जयपुर, १६४५४ ई०, पूृ० ५२ । 
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हुई है । कवि भूधरदासके 'पाद्बपुराण'का एक सोरठा है, 


#“इगासवरन यह जानि, धूप घुवां नस को चलयो। 
किधों पुन्यडर मानि, धूत्रां मिस पातग भअज्यो॥” 
नये छन्द 
क्वि बनारसीदासने अनेक नवीन छन्‍्दोका प्रयोग किया है। वस्तु, आभानक, 
रोडक, करिखा, बेसरि, और पद्मावती तो बिलकुल नवीन है । पद्मावती छन्दमें 
कविने बलाघातके द्वारा लयात्मकता उत्पन्न की हैं। उनका लिखा हुआ एक 
पद्मावती छन्द इस प्रकार हैं, 
“ज्यों नीराग पुरुष के सनमुख, पुरकामिनि कटाक्ष कर ऊठी। 
ज्यों धन त्यागरहित प्रभुसेवन, ऊसर में वरषा जिस छठी ॥ 
ज्यों शिक्माहिं कमर को बोवन, *पवन पकर जिस बांधिये मुठी । 
ये करतूति होय जिम निष्फल, त्यों बिन भाव क्रिया सब झूंठी ॥ 7 
कवि भूधरदास नये-नये छनन्‍्दोको विषयके अनुकूल ढालनेमे निपुण है । उन्होने 
नरेन्द्र और व्योमवती छन्दका प्रयोग संगीतकी रूयके साथ किया है। व्योमव्ती 
छन्दका एक उदाहरण देखिए, 
“जे प्रधान केहरि को पकरें, पन्नण पकर पाँव सो चापे। 
जिनकी तनक देख भों बाँको, कोटक सूरदीनता जाप ॥ 
ऐसे पुरुष पहार उड़ावन, प्रढय पवन विय वेद पयापे। 
धन्य धन्य ते साधु साहसी, मन सुमेरु जिनको नहिं कांपे ।”? 


अलंकार योजना 


जन-हिन्दी कवियोकी रचनाओमें अरकूकार स्वभावतः आये है। अर्थात्‌ 
“अलंकारोको बलात्‌ लानेका प्रयास नहीं किया गया । जैन कवियोने भावको ही 
प्रधानता दी है। भाव-गत सौन्दर्यको अक्षण्ण रखते हुए यदि अलंकार भाते भी 
हैं, तो उनसे कविता बोझिल नही हो पाती । जैन कवियोकी कविताओोसे प्रमाणित 
है कि उनमे अलकारोंका प्रयोग तो हुआ है, किन्तु उनको प्रमुखता कभी नही दी 
गयी। वे सदेव मूल भावकी अभिव्यक्तिमे सहायक-भर प्रमाणित हुए है। जैन 


१, भूधरदास, पाश्वपुराण, अष्टमोडथिकार:, ८१वाँ सोरठा, पृष्ठ दृ८ । 
२. सतक्तिमुक्तावली, ८५ वो पत्र, बनारसीविलासं, जयपुर, १६५४ ई०, ए० ६१। 
३, पाश्वपुराण, कलकत्ता, चतुर्थ अधिकार, बावीसंपरीषह, पृष्ठ ३१ । 

ण्‌ ५9 
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कवियोका अनुप्रासोॉपर एकाधिकार था। कबि बनारसीदासकी अनेक रचनाओमे 
अनुप्रासोंका सुन्दर प्रयोग हुआ है। नाटक समयसार का एक पद्य देखिए, 
“रेत की-सी गढ़ी किधों मढ़ी है मसान की-सी, 
अन्दर अधेरी जैसी कन्दरा है सेल की। 
ऊपर की चमक दमक पटठभूखन की, 
धोखे छागे भरी जैसी कली है कनैछ की । 
ओगुन की भोंड़ी महा मोंड़ी मोह की कनोंड़ी 
माया की मसूरति है मरति हे मेल की। 
ऐसी देह यादि के सनेह याकी संगति सों 
छ्वे रही हमारी मति कोल के से बैल की |” 
भेया भगवतीदासने अपना पूरा 'परमात्म शतक यमक अलंकारमे लिखा 
है। उसके दो पद्य देखिए, 
“पीरे होहु सुजान पीरे कारे हे रहे। 
पीरे तुम बिन ज्ञान पीरे सुधा सुबुद्धि कहेँ ॥” 
>< २ >८ 
“मै न काम जीत्यो बली, मे न काम रसलीन । 
मे न काम अपनो कियो, मै न काम आधीन ।। 
हिन्दीके जेन-काव्योमे अनेक अर्थालंकारोका प्रयोग हुआ है। उनमें भी उपमा 
उठक्षा, रूपक ओर इलेषमे सौन्दर्य अधिक है। जैन कवियोने सादुश्यमूलक अलं- 
कारोकी योजना केवल स्वरूप मात्रका बोध करानेके लिए नहीं की, अपितु उपमेय- 
के भावको सुन्दरताके साथ अभिव्यक्त करनेके लिए की है। कचि बनारसीदासने 
एक पदमें अआखोको चातक और निरंजननाथकों घनकी बूँद बनाया है, 
“कब रूचि सों पीवे द॒ग चातक, बूंद अखयपद घन की । 
कब झ्ुभम ध्यान घरों समता गहि करू न ममता तन की 


१, नाटक संमयसार, बुद्धिलाल श्रावककी टीकासहित, हिन्दी जैन ग्न्धरत्नाकर 
कार्यालय, बम्बई, ८।४०, पृ० २५२-२५३ । 

२. इसमें प्रथम 'पीरे! का अथ प्यारे, द्वितीयका 'पीले?, तृतीयका 'पीडित” और चतुर्थ 
का 'पियो? है। 

३, पहले 'नकाम' का श्रथ है 'कामदेवको नहीं, दूसरे 'नकाम का अ्रथ है व्यथ 
तीसरेका कार्य नहीं किया', ओर चौथेका 'कामदेवके अधीन नहीं हूँ”? । बढ़ी 
प्वाँ दोहा, पृष्ठ २८० । 


४. बनारसीदास, अध्यात्मपदर्पक्ति, ११वाँ पद, बनारसीबिलास, जयपुर, १६५४ ई०, 
पूृू० २३१। 
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कवि द्यानतरायने चित्तको चकोर और जिनेन्द्रको चन्द्र, तथा अपने पापोंको 
उरग और प्रभुके नामको मोर माना है, 

“सवि ! पूजो मन वच श्री जिनेन्द्र, चित चकोर सुख करन इन्द्‌ । 
कुमति कुमुदिनी हरन सूर, विधन सघन वन दहन भूर ॥ सवि० ॥ 
पाप*उरग प्रभु नाम मोर, मोह महातम दुकन मोर ॥ भवि० 

भूधरदासकी रचनाओमे उत्प्रेज्ञाओकी अधिकता है। एक स्थानपर उन्होने 
लिखा है कि भगवान्‌ आदिनाथके चरणोपर देवगण भाल झुका रहे है, तो वह 
मानो अपने कुकर्मोकी रेखा मेटना चाहते हें, 
“असर समूह आनि अवनी सौं घसि धसि सीस प्रनाम करे हैं । 
किधों मार कुकरम की रेखा, दूर करन की बुद्धि घरे हैं ॥ ” 
सुरासुर राजा भगवान्‌ झान्तिनाथके चरणोपर अपना भाल झुकाकर प्रणाम 
कर रहे है। उनके भालपर नील मणिसे जड़ हुए मुकुट लेंगे है। भालके साथ-साथ 
वे मुकुट भी झुकते है, और उनके साथ नील मणियाँ भी, तो ऐसा प्रतीत होता 
है जैसे मानो भगवान्‌के चरण-कमलोको सुगन्धिको सूधनेके लिए भोरोकी पंक्ति 
ही चली आयी है, 
“सेबत पाय सुरासुर राय, नमें शिर नाय महीतर ताई' ॥ 
मौकि छगे मनि नील दिपें, प्रभु के चरणों झकके वह झाई' । 
सूंघत पाय-सरोज-सुगन्धि, किधों चलि ये अछि पहक्ूति आई ४२”? 
पाण्डक शिलापर भगवान्‌ पार्श्वप्रभुका क्षीरोदधिके जलसे स्नान किया जा 
रहा है। स्तपनतका जल आकाशमे उछल उठा, तो ऐसा प्रतीत हुआ जेसे कि वह 
पापरहित होकर ऊध्व दिशामें जा रहा हैं। स्वानके उपरान्त भगवानके दरीर- 
पर शचोने कुंकुमादिका लेप किया । वह मानो नोरूगिरिपर साँझ फूलीो हो । 


१. आनतराय, द्यानतविलास, कलकत्ता, ४६वाँ पद, ए० २१। 
२, भधरदास, जैनशत्तक, कलकत्ता, आदिनाथ स्तुति सबेया, पहला पच्च, ए० १। 
३, वही, छठों पद्च, ५० २ । 
४. चलो नहैन के नोर की छठा नभ माहि। 
स्वामी सग अध बिन भई क्यो नहिं ऊरध जाहि ॥ 
भूधरदासं, पाश्वपुराण, कलकत्ता, षष्ठो5पिकार:, ए० ५२ । 
५, अब इन्द्रानी जिनवर अंग, निर्जल कियो वसन शुचि संग । 
कुंकुमादिलेपन बहु लिये, प्रभु के देह विछेपन किये ॥ 
इहि शोभा इस ओऔसर माझ, किधो नीरूगिरि फूली साझ । 
वही, षष्ठोएघिकारः, ए० ५३ । 


४४८ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य ओर कवि 


कृवि बतारसीदासके “नाटक समयसार में भी उत्तम उल्प्रेक्षाओंका प्रयोग हुआ 
है । विनश्वर शरीरपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है, 
“सैर दौर रकति के कुण्ड केसनि के झुण्ड, 
हाड़नि सो भरी जैसे थरी हे चुरैक की। 
थोरे से धक्का कंगे ऐसे फट जाय मानो 
कागद की पूरी कीधो चादर है चेछ की ॥ ” 
जैन कवियोकी रचनाओमे 'रूपक अलंकारोका भी प्रयोग हुआ है। उन्होने 
उपमेयमें उपमानका आरोप कुशलतासे किया है। कवि बनारसीदासने प्रस्तुत 
और अप्रस्तुतका केवल रूपसादुश्य ही नही दिखाया, किन्तु प्रस्तुतके भावकों भी 
तीब्र किया हैं। कायाकी चित्रशालामे कर्मका पलग बिछा हैं। उसपर अचेतवताकी 
नीदमे चेतन सो रहा है, 
“काया की चिन्नचारी में करम परजक भारों, 
माया की संवारी सेज चादर कलपना। 
शेन करे चेतन अचेतन नींद छिये, 
मोह की मरोर यहै छोचन को ठपना ॥ 
उद्दे बल जोर यहे इवास को शाबद धोर, 
विषै सुखकारी जाकी दोर यही सपना। 
ऐसी मूढ़ दशा में मगन रहे तिहुँ काल 
धावे अ्रम-जाऊ में न पावे रूप अपना ॥ 


भैया भगवतीदासके रूपकोमे ओज हैं। कायाकी नगरीमे चिदानन्दरूपी 
राजा राज्य करता है। वह माया-सी रानीमे मग्न रहता है। उसके पास मोहका 
फौजदार, क्रोवका कोतवाल और लोभका वज़ीर है । 

“काया सी ज्ञु नगरी में चिदानंद राज करे, 

साया सी जु रानी पे मगन बहु मयो हे। 

मोहद्द सो हे फोजदार क्रोध सो है कोतवार, 

छोम सो वजीर जहां छूटिबे को रहो है ॥ 

उद्दे को जु काजी माने, माव को झदक जाने, 

काम सेवा कान वीस आइ वाको क्यो है । 





१. नाटक समयसार, प्राचीन हिन्दी जैन कवि, जैन साहित्य सम्मेलन, दमोह, प० ६७। 
२. बनारसीदासं, नाटकसंमयसार, बृद्धिलाल श्रावककी टोकासहित, जैन ग्रन्थ रत्ना- 


कर कार्योलय, बस्बई, ७१४, १० १७५-१७६ | 


जैन भक्ति-काब्यका करा-पक्ष ४४५९ 


ऐसी राजधानी में अपने गुण भूछि गयो, 
सुधि जब आईं तबै ज्ञान आइ गहयथो है ॥ ” 
भूधरदासने भो अनेक रूपकोका निर्माण निया है। मन सुआ है, और 
भगवान्‌ जिनेन्द्रक पद पिजडा । इस मनरूपी सुएने संसारके अनेक वक्षोके कडवे 
फलोको तोड-तोडकर चखा है, किन्तु उनसे कुछ हुआ नही। फिर भी वह 
निश्चिन्त है। भगवान्‌के चरणरूपी पिंजड़ेसे नहीं बसता। कालरूपी वन-बिलाव 
उसको ताक रहा है, वह अवसर पाते ही दाब लेगा फिर कोई न बचा सकेगा। 
भूधरदासका एक अन्य पद, “सुनि ठगनी माया, ते सब जग ठग खाया मे 
प्रसिद्ध रूपक है । 
जैन कवियोने प्रतिपाद्य विषयको प्रभावशाली बनानेके लिए नवीन उपमानोके 
उदाहरण दिये है । उन्होने परम्परागत उपमानोकों भी स्वीकार किया है, किन्तु 
बहुत कम । उनकी निजी अनुभूतियोने नयी कल्पनाओकी जन्म देकर वर्ण्य विषैयके 
सीन्दर्यकी बढाया है। जैन कवियोके “उदाहरण” अलंकारकी एक पृथक्‌ ही शोभा 
है । कवि बनारसीदासका एक उदाहरणालंकार इस प्रकार है । 
“जैसे निशिवासर रहें पंक ही में, 
पंकज कहाने पे न वाके ढिंग पंक है । 
जैसे मन्त्रवादी विषधर सों गह्यवें गात, 
मंत्र की शकति बाके बिना विष डंक है । 
जैसे जीम गहे चिकनाई रहे रूखे अंग, 
पानी में कनक जैसे काई से अटंक है । 
तेसे ज्ञानवान नाना भांति करतू ति ठाने, 
किरिया तें भिन्न माने मोते निकरंक है ॥ 
१, भेया भगवतीदास, शतश्रष्टोत्तरी सवेया, २९वाँ, ब्रह्मबिलास, सन्‌ १६२६ ई०, जैन 
अन्थ र॒त्नाकर कार्यालय, बम्बई, पृ० १४ । 
२. मेरे मन सृवा, जिनपद पीजरे वसि यार लाव न बार रे ॥ 
ससार में बलब॒ृच्छ सेवत, गयो काल अपार रे । 
विषय फल तिस तोडि चाखे, कहा देख्यों सार रे ॥ 
तू क्‍यों निचिन्तो सदा तोको, तकत काल मजार रे । 
दावे अचानक आन तब तुझे, कौन लेय उबार रे ।। 
भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, श्वाँ पद, पृ० ३-४। 
१, वही, ८वों पद, एू० ५। 


४. बनारसीदासं, नावकतमयसार, जैन अन्थ रत्नाकर कार्यालय, बस्बई, ७५, 
४० १९६७-१६८ । 


४७७० हिन्दी जैन सक्ति-काध्य शोर कवि 


मुनि जयलालके 'विमलनाथ स्तवन'में भी उदाहरणालंकारका प्रयोग हुआ है। 
एक स्थानपर उन्होने लिखा है कि भगवानके दर्शनसे मन ऐसा प्रसन्न हुआ, जैसे 
कि चन्द्रके देखनेसे चकोर हथित होता है, 
“तुम दरसन सन हरषा, चंदा जेस चकोरा जी । 
राजरिधि मांगड नहीं, भवि सवि दरसन तोरा जी ॥ 2 


द्यानतरायने अनेक उदाहरणोके द्वारा वर्ण्य विषयको सुन्दर बनाया है । एक 
स्थानपर उन्होंने लिखा हैं कि सम्यक्त्वके बिना इस जीवनकों धिवकार है। सम्य- 
कत्वके बिना जीवन कैसा है, यह बतानेके लिए, उन्होंने अनेक उदाहरण दिये हैं, 
“ज्यों बिनु कत कामिनी शोभा, 
अंबुज बिनु सरवर ज्यों सूना। 
जैसे बिना एकड़े  बिन्दी, 
व्यों स्मकित बिन सरव गुना ॥ 
जैसे भूप बिना सब सेना 
नीव बिना मंदिर चुनना । 
जैसे चन्द बिहूनी रजनी, 
इन्हें आदि जानो निषुना ॥ ” 


पाण्डे रूपचन्दकी रचताओमे भी उपमेयको उदाहरणोके द्वारा पुष्ट बनाया गया 
है। उनमें सौन्दर्य है। एक स्थानपर उन्होने लिखा है कि विषयोके सेवनसे तृष्णा 
ब॒ुझती नहीं, जेसे खारी जलसे प्यास उपशम नही होती, 
“विषयन सेवते भये, तृष्णा तें न बुझाय । 
ज्यो जरू खारा पीचते, बाढ़े तृबाधिकाय ॥ 


विनोक्ति अलंकारम एकके बिना दूसरेके शोभित अथवा अशोभित होनेका 
वर्णन किया जाता हैं। कवि भूधरदासने रागके बिना संसारके भोगोकी सार- 
हीनताका वर्णन किया है, 
“राग उदे भोग भाव छागत सुहावने से, 
बिना राग ऐसे छागे जैसे नाग कारे हैं । 
राग होन सों पाग रहे तन में सदीव जीव, 
राग गये आवत गिलानि होंत न्‍यारे हैं ॥ 


१, श्सी अन्थका दूसरा अध्याय । 
२. चानतराय, चानतविलास, कलकत्ता, १५वॉ पद, एृ० १५ | 
३ इसी भन्धका दूसरा अध्याय । 


जैन भक्ति-काव्यका कछा-पक्ष ३५१ 


राग सों जगत रीति झूंठी सब सांच जाने, 
राग मिटे सूझत असार खेल सारे हैं । 
रागी बिन रागी के बिचार में बड़ो हो भेद, 
जैसे मठा पथ्य काहु काहु को बयारे हैं ॥ ” 
कवि बनारसोीदासके “अर्ध-कथानक में आशक्षेपालंकारका स्थान-स्थानपर 
समावेश हुआ है । एक आशक्षेपालंकार निम्न प्रकारसे हैं, 
“शख्र रूप शिव देव, महाशंख बनारसी ।_ 
दोऊ मिले अवेव, साहिब सेवक एक से ॥ ” 
आत्मा और परमात्माके निरूपणमे कवि बनारसीदासने विरोधाभास अलका रका 
भी अच्छा परिचय दिया हैं। निम्नलिखित पद्ममें विरोधाभास अलंकार है, 


“एक में अनेक है अनेक ही में एक हेसो, 
एक न अनेक कछ कह्यो न परत है। ”! 


प्रकृति-चित्रण 


जैन कवियोका मुख्य सम्बन्ध मानवप्रकृतिसे ही रहा है, किन्तु उन्होने बाह्य 
प्रकृतिका भी निरूपण किया है। जैन मुनि प्राय नदी, सरोवरके किनारे, पर्वतोके 
ऊपर या भयावह कान्तारोमे तप करते थे। प्रकृति अपना रोष दिखाती थी, किन्तु 
मुनि विचलित नही होते थे | सावनका माह है, और नेमीह्वर गिरिनारपर तप 
करने चले गये हैं । इसपर राजीमती कहती है, 

“पिया सावन में ब्रव लोजे नहीं, 

घनघोर घटा ज्ञुर आबेगी । 

चहुं ओर तें मोर जु छोर करें, 

बन कोकिल कुहक सुनाबेगी ॥ 

पिय रेन अँधेरी में सुझे नहीं, 

कछ दामिन दुमक डराबेगो । 


१. भूधरदास, जेनशनक, कलकत्ता १८्वाँ पद, १० ६। 

२, बनारसीदास, अधेकथानक, नाथूराम प्रेमी संग्पादित, संशोधित संस्करण, भ्रक्टूबर 
१६५७, बम्बई, २३७ वॉ सोरठा, ए० २७। 

३, बनारसीदास, नाटकसमयसार, जेन अन्धरत्नाकर, बम्बई, ६१३, ए० २८१ । 


४७२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


पुरवाई की झोंक सहोगे नहीं, 
छिन में तप तेज छड़ाबैगी ॥ ”” 
भूष रदासने प्रीष्मको भयकरताका उल्लेख किया है। जेठका सूर्य तप रहा है, 
सरोवर सूख गये है, पत्थर तचकर छाल हो गये है, नग् जैन साधु उनपर बैठकर 
तप करते है, 
“जेठ तपे रवि आकरो, सूखे सरवर नीर। 
शेंक शिखर मुनि तप तपें, दाझें नगन शरीर ।। 
ते गुरु मेरे समन बसो ॥?? 


भूधरदासने इसी दृश्यकी एक दूसरे स्थानपर अधिक सशक्त वाणीमे व्यक्त 
किया है। जब जेठ झकोरता है, चील अण्डा छोडती है, पशु-पक्षी छाँह ढढते है, 
पर्वत दाह-पुंजसे हो जाते है, तब जैन साधु उनपर तप करते है, 
“जेठ की झकोरें जहां अंडा चीछ छोरे पश्, 
पंछो छांह छोरें गिरि कोरें तप वे घरे॥” 


मानवकी अन्त प्रकृतिको अंकित करनेमे जैन कवियोने बाह्य प्रकृतिसे 
सहायता ली है । तोरणद्वारसे छौटकर नेमीश्वर गिरिनारपर तप करने चले गये | 
राजीमतीको आँखोसे आँसुओक्ी धार बह निकली । वह इसो दशामें नेमीश्वरकों 
देखने के लिए गिरिनारकी ओर चल पडी । उस समय कवि हेमविजयसूरिने प्रकृति- 
का वातावरण ऐसा अकित किया है, जिससे राजीमतीके हृदयका हाहाकार साक्षात्‌ 
हो उठा है। वह पद्य देखिए, 
“घनथोर घटा उनयी जु नई, इततें उततें चमकी बिजकी। 
पियुरे पियुरे पपिहा बिकछाति जु, मोर किंगार करंति मिली ॥ 
बिच बिन्दु परे इग आंसु झरें, दुनि घार अपार इसी निकली । 
मुनि हेस के साहब देखन कूं, उम्रसेन छछी सु अकेलो चली ॥ 
बहुत प्राचीन कालसे जैन साधुके आगमनपर प्रकृति हर्ष प्रकट करती रही 
है। श्रो कुझललाभने अपने गुरु श्री पृज्यवाहणके स्वागतमे पुलकित प्रकृतिको 
अकित किया है, 








१, विनोदीलाल, नेमि-राजुलका वारहमासा, धथा पद्न, बारहमासा-संग्रह, जिनवाणी 
प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, १० २४। 

>* भूपरदास, युरु-स्तुति, धवॉ पद्च, इृदज्जिनवाणी संग्रह, १९५६ ६०, ५० १५० । 

३. भूधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, ११वाँ पद, प० ४ । 

४. इसी भन्थका दूसेरा अध्याय | 


जैन भक्ति-काव्यका कला-पक्ष छप््३्‌ 


“प्रवचन वचन विस्तार अरथ तरवर घणा रे । 
कोकिक कामिनी गीत गायह श्री गुरु तणा रे ॥ 
गाजह गाजइ गगन गंभीर श्री पूज्यनी देशना रे । 
मवियण मोर चकोर थायइ श्ुम वासना रे ॥ 
खदा गुरु ध्यान स्नान छहरि शीतल बहई रे । 
कीति सुजस विसाल सकछ जग महमहई रे ॥ ” 
विनयप्रभ उपाध्यायने 'सीमन्धर स्वामी स्तवन'मे लिखा हैं कि मेरुगिरिके 
उत्तुग शिखर, गगनके टिमटिमाते तारागण और समुद्रकी तरगमालिका, सीमन्धर 
स्वामीके गुणोंका स्तवन करते है । वह पद्य इस प्रकार है, 
“सेरंगिरि-सिहरि धय-बंध्णं जो कुणइ, 
गयणि तारा गणइ, बेलुआ-ऊकण मिणद । 
चरम-सायर-जले रूहदरि-माला मुणइ* 
सोबि नहु, सामि, तुह सब्बहा गुण थुणइ । । 
जब भगवान्‌ महावीर संघसहित विपुलाचलपर पधारें, तो वहाँकी प्रकृति 
है ऋतुओके फल-फूलोसे युक्त हो गयी। वनपालने उन सब फल-फूलोको, 
महाराजा श्रेणिकके सम्मुख लाकर रखा, जिससे उन्हें भगवान्‌ महावोरके 
आगमनका विश्वास हो सके, 
“रोमांचित बन पाऊक ताम । आय राय प्रति कियो प्रनाम । 
छह ऋतु के फल फूल अनूप | आगें घरे अनूपम रूप॥ ” 
जैन कवियोने उपमेयको पुष्ट बनानेके लिए, उपमभानोको प्राय' प्रकृतिके विस्तृत 
क्षेत्रसे चुना है। हेतुत्प्रक्षाओमे इन उपमानोकी छठा और भी अधिक विकसित हुई 
है । विवयप्रभ उपाध्यायने गौतमरासा में गौतमके सौन्दर्यका वर्णन करते हुए लिखा 
है कि गौतमके नेत्र, कर और चरणसे पराजित होकर ही कमरू जलमे प्रवेश कर 
गये है, उनके तेजसे हारकर तारा, चन्द्र और सूर्य आकाशमे भ्रमण कर उठे है । 
उनके रूपने मदनकों अनंग बनाकर निकारू दिया है। उनके थेर्यसे मेरे और 
गम्भी रतासे सिन्धु लज्जित होकर पृथ्वीमें धैस गये हैं, 
“नयण वयण करचरणि जिण वि पंकज जरू पाडिय, 
तेजिहि तारा चंद सूर आकासि भमाड़िय | 





१. कुशललाभ, श्री पूज्यवाहणगीतम्‌ , पथ ६३-६४, ऐतिहासिक जैनकाव्यसंग्रह, 
कलकत्ता, वि० स० १६६४, १० ११६। 

२. इसी ग्रन्थका दूसरा अध्याय। 

३. भूधरदास, पाश्व॑ंपुराण, कलकत्ता, पाश्वनाथजीकी स्तुति, २९वॉ पत्र, ए० ३। 
५८ 


४५४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


झूविहि सयणु अनंग करवि मेढ्हिउ निद्दाडिय, 
धीरिम मेरु गंमीरि सिंधु चंगिम चय चाडिय ॥ ” 
भूधरदासने उद्प्रेक्षाओंके द्वारा वर्य विषयको सुन्दर बनाया है। उनमे 
अधिकाश प्रकृतिसे ली गयी है। भगवान्‌ पादर्बताथके शरीरपर एक सहस्त और 
आठ लक्षण इस भाँति सुशोभित हो रहे है, जैसे मानों कल्पतरुराजके कुसुम ही 
विराजे हो । तीथेकर पाइवंप्रभुके समवशरणके चारो ओर वलूयाकृति खाई बनी 
है, उसमे निर्मल जल लहरें ले रहा है, वह मानो गंगा प्रदक्षिणा दे रही है, 


“बरूयाकृति खाई बनी, निमछ जल रूहरेय । 
किधों विमछ गंगा नदी, प्रश्न परदछना देय गा रु 


भगवान्‌ जिनेन्धरदेव समवशरणर्म स्वर्ण सिहासनपर विराजमान है। दोनों 
भोरसे यक्षतायक चमर ढुल़ा रहे है। उसपर कल्पना करते हुए कविने लिखा है, 


“अंद्रार्चि चय छवि चारु चंचछ, चमर वृन्‍द सुहावने। 
ढोकें निरन्तर जच्छनायक, कद्दत क्‍यों उपमा बने । 
यह नीछगिरि के शिखर मानों, मेघ झर कागी घनी । 
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी॥ ” 
जैन कवियोका “उदाहरणालंकार” भी प्रकृति चित्रणसे युक्त है। कवि 
बनारसीदासके “नाटक समयसार'मे अधिकाश उदाहरण प्रक्षतिके क्षेत्रसे ही चुने 
गये हैँ । एक इस प्रकार है, 
“जैसे मद्दीमंडलू में नदी को प्रवाह एक, 
ताही में अनेक भांति नीर की दरनि है । 
पाथर के जोर वहां घार की मरोर द्ोत, 
कांकर की खानि तहाँ झाग की झरनि है ॥ 
पौन की झकोर तहां चंचक तरंग उड़े, 
भूमि की निचानि तहां भोर को परनि है । 


१. देखिए इसी अन्थका दूसरा श्रध्याय। 

२. सहस अठोतर छछन ये, शोभित जिनवर देह । 
किघो कल्पतरुराज के, कुसुम विराजत येह ॥ हम 
भूधरदास॑, पाश्वपुराण, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, संप्तमोडषिकार 
पृ० ५७। 

३. वही, अ्रष्टमोइघिकार:, पू० ६८। 

४. भूधरदा सं, पाश्वपुराण, कलकत्ता, श्रष्टमोथ्ध्याय:, भ्रष्टप्रातिहायवर्णन, ए० ७१ । 


जैन मक्ति-काव्यका कछा-पक्ष ४७७ 


तैसो एक, आत्मा अनंत रस पुद्गछ, 
दोह के संयोग में विभाव की भरनि हे ॥ 
भेया भगवतीदासके उदाहरणोमे भी प्रकृतिको ही झलक है। प्रत्येक व्यक्ति 
अपने पृण्य-पापके अनुसार फल पाता है। इसमे प्रकृतिका कोई दोष नही है । 
ग्रोष्मकी धूपमं पृथ्वी जल उठती है, किन्तु आक उमंगित होकर फूलता है । 
वर्षाऋतुमे अनेक वक्ष फल जाते है, किन्तु जवासा जल जाता हैं, 
“ग्रीषम में धूप परे तामें भूमि भारी जरे, 
फूछत है आक पुनि अति ही उमहि के। 
वर्षा ऋतु मेघ झरे तामे वृक्ष केई फरे, 
जरत जमासा श्रघ शआपुददी तें डइहिकें ॥ 
ऋतु को न दोष कोऊ पुण्य पाप फले दोऊ, 
जैसें जैसे किये पूव॑ तैसे रहे संहिकें । 
केई जोव सुखी होंहिं केईं जीव दुखी होंहिं, 
देखहु तमासों 'भैया' न्‍्यारे नेकु रहिके॥ ” 
जैन कवियोका रूपक अलंकार भी प्रकृतिसे ही लिया गया है। कवि आनन्दघन- 
ने ज्ञानोदय और प्रभातके 'साग रूपक का चित्र एक पदमे उपस्थित किया हैं, 
“मेरे घट ज्ञान भाव भमयो भोर । 
चेतन चकवा चेबन चकवी, सागौ विरह कौ सोर ॥ 
फेली चहुँदिशि चतुर भाव रुचि, मिठ्यो भरम तम जोर । 
आपनी चोरी आपहि जानत, औरे कहत न चोर ॥ 
अमल कमल विकसित भये भूतक, मंद विशद दाशि कोर । 
आनंद्घन एक बढ्छम छागत, और न छाख किरोर ॥ 


कवि द्यानतरायने एक पदमें ज्ञान-विभव और “बसन्त'में रूपक उपस्थित 
किया हैं। यह पद प्रकृति-मूलक रहस्यवादका दृष्टान्त है । 
“तुम ज्ञानबविभव फूछी बसंत, यह मन मधुकर सुख सो रमनन्‍्त । 
दिन बड़े सये बेराग भाव, मिथ्यामत रजनी को घटाव ॥ 


१, बनारसीदास, नाटक्समयसंर, बम्बई, पृ० २४६ | 

२. भैया भगवतीदासं, पुण्यपचीसिका, २४वों कवित्त, ब्रह्मविलासं, १६२६ ६०, बम्बई, 
९० ७। 

३, महात्मा आनन्दघन, भआनन्दघनपदसंग्रह, अध्यात्मशानप्रसारक मण्डल, बम्बई, 
श्शवों पद । 


४३५५६ हिन्दी जैन भक्ति-काब्य और कवि 


बहु फूली फैली सुरुचि बेलि, ज्ञाता जन समता संग केकि । 
द्यानत वानी पिक मधुर रूप, सुर नर पश्च आनंद्घन खुरूप ॥ 
भधरदासने शारदाकों गगा नदी बनाकर एक उत्तम रूपककी रचना की है, 
“वीर हद्िमाचक तें निकरी, गुरु गौतम के भुख-कुंड दरी हे । 
मोह-महाचछ सेद चरछी, जग को जड़तातप दूर करो है ॥ 
ज्ञान पयोनिषि मांहि रलो, बहु भंग तरंगनि सों उछरी दे । 
ता शुचि शारद गगनदी प्रति, में अंजलीकर शीश घरी है ॥ 
भैया भगवतीदासने आत्माकों शुक कहा है। शुककी भाँति ही यह आत्मा 
कर्महपी नलिनपर जा बैठी है। विषयस्वादमे मग्न होनेके कारण उसके पैर 
ऊपरको हो गये है । वह मोहके चंगुलमे फेस गया है। यह सब कुछ कमसे 
छुटकारा न मिलनेके कारण ही हुआ है, 
“आतम-सूवा भरममहिं भूहथों कर्म-नल्िन पें बेठों आय । 
विषय स्वाद विरस्यो इह थानक, रूटक्यो तरें ऊध्च भये पाँय ॥ 
पकरे मोह मगन खुंगल सों, कहे कम सो नाहि बसाय । 
देखहु कि नहि सुविचार भविक जन, जगत जीव यह धेरे स्वभाय ॥ 
जैन कवियोने प्रकृतिको आलम्बन रूपमे भी उपस्थित किया है, किन्तु ऐसे 
दृश्य अल्प ही है । ब्रह्मरायमल्लने 'हनुवत कथा'में सन्ध्या समयका चित्र खीचा 
है। श्री पवनंजैराय अपने मित्रोसहित प्रासादके ऊपर बेठे हुए सन्ध्याकी शोभा 
देख रहे है । वह पद्च इस प्रकार है, 
“दिन गत सयो अथयो भाण, पंषी शब्द करे असमान । 
मित्त सहित पवनंजै राय, मंदिर ऊपर बैठो जाय ॥ 
देखे पंषी सरोवर तीर, करे शब्द अति गहर गहीर । 
दसे दिसा मुष काछो भयो, चकहा चकिही अंतर छयो ॥ ”! 
जैनकाव्योमे प्रकृति शान्तरसके उद्दीपनके रूपमे भी अकित की गयी है। 
भूध रदासने पाइर्वपुराण में काशीदेशके खेटपुर पट्टनका वर्णन किया है। उसके 
आतस-पासके प्राकृतिक दृश्योमे शान्त-भावको उद्दीष्त करनेकी पर्याप्त सामर्थ्य थी । 
एक पद्य देखिए, 


१. द्यानतराय, चानतंविलास, कलकत्ता, श्प्वों पद, पु० २४ । 
२ भूधरदास, शारदास्तवन, पत्र १-२, शानपीठपूजाजलि, भारतीय श्ानपीठ, काशी, 
१६५७ ई०, पृ० ५२१ । 
३, भेया भगवतीदासे, पुण्यपचीसिका, २०वाँ कवित्त, अक्षविलास, बम्बई, पु० ६। 
४. देखिए, इसी अन्धका छठा अध्याय । 
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“नीर अ्गाध नदी नित बहेँ । जरूचर जीव जहाँ नित्र रहें ॥ 
सुनि जन भूषित जिनके तीर । का उसग्ग घरि ठाड़े घोर ॥ 
ऊँचे परवत झरना झरें | मारग जात पथिक मन हरें॥ 
जिनमें सदा कन्द्रा थान । निहचल देह धरें मुनि ध्यान ॥ ” 
श्री द्यानतरायने नन्‍्दीश्वर द्वीपकी प्राकृतिक शोभाका भी ऐसा ही चित्रण 
किया है, जिससे शान्तभाव और अधिक पृष्ट होता है । वह पद्म इस प्रकार है, 
“एक इक चार दिशि चार शुम बावरी । 
एक इक छाख जोजन अमल जलभरी ॥ 
चहुं दशि चार वन छाख जोजन वरं । 
भोंन बावन्न प्रतिमा नर्मों सुखकरं ॥ ” 


१, भूधरदास, पाश्वपुराण, कलकत्ता, पचमो5घिकारः, प० ४१। 
२. चानतराय, नन्दीश्वरदीप-पूजा, जयमाला, पद्य ३-५, बृहज्जिनवाणी सम्ह, 


१६५६ ६०, एृ० ४१७। 


: छू: 
तुलनात्मक विवैचन 


१. नि्गुंणेपासना और जेन-भक्ति 


त्रह्म 
शा ०. अरे 
आचार्य योगीन्दुने शुद्ध आत्माको ब्रह्म कहा है ! आत्मा ओर सिद्धका स्वरूप 
है ५०७ ०५ ० 0 ५ 
एक ही है, अतः उन्होंने सिद्ध ओर ब्रह्ममे अभेद स्वीकार किया है। जन हिन्दी 
१.+ 2 पा 
कक्ष भट्टारक शुभचन्द्र, ज्रनारसोदास, ओर भगवतोदास 'भेया' ने भी सिद्ध 


१. मढ वियवखणु बंमु पर अप्पा ति-विहु हवेइ । 
परमात्मप्रकाश, ११३, पघु० २२। 

२. जेहउ णिम्मलु णाणमउ सिद्धिहे णिवसइ देउ । 
तेहउ णिवसइ बभु परु देहहें म करि भेउ ॥ 
वही, १२६, ४० ३१३ । 

३. चिड़्पचिता चेतन रे साक्षी परम ब्रह्म । 
परमात्मा परमगुरु तिहा नविं दीसियम्म ॥ 
शात दात विज्ञान गुण रे सिद्ध सरूप समान। 
ज्ञानमात्र व्यापी विपुल देहमात्र असमान ॥७॥ 
तत्तसारदूद्य, हस्तलिखित प्रति, मन्दिर ठोलियान, जयपुर, ए० ५। 

४. परमपुरुष परमेश्वर परम ज्योति 


परब्रह्म पूरनः परम परधान है। 
५८ ५८ 
सरव दरसी सरवज्ञ सिद्ध स्वामी शिव 


घनी नाथ: ईश जगदीश भगवान हैं ॥ 

नाटकसंमयसार, संस्ती अन्थमाला, दरियागंज, दिल्‍ली, १६वों पद्च, पू० ८। 
०, जेई गुण सिद्ध माहि तेई गुण ब्रह्म पारहि 

सिद्ध ब्रह्म फेर नाहि निश्चय निरधार के | 

सिद्ध के समान हैं विराजमान चिदानंद 

ताही को निहार निज रूप मान लीजिये ॥ 

ब्रह्मविलास॑, सिद्ध चतुदंशी, पद्य २-३, पृ० १४१। 
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ओर ब्रह्मको एक माना हैं। आठ करमोके क्षयसे शुद्ध आत्माकी उपलब्धिको 
सिद्धि कहते है, और ऐसी सिद्धि करनेवाले सिद्ध कहलाते है । वे अमू्तिक, 
अव्यक्त, ज्ञानयुक्त और शावब्वत सुखके धारणकर्ता होते है। उनमें सम्यवत्व, 
दर्शन, ज्ञान, वीर्य, सुक्षमता, अवगाहन, अगुरुलधु और अव्याबाध नामके आठ 
गुण माने गग्ने है. । कबीरका “निर्गुण ब्रह्म” अमूर्तिक और अव्यक्तकी दृष्टिसे तो 
'सिद्ध के समान ही है, किन्तु उसमें गुणोका ऐसा सयुक्तिक विभाजन नहीं 
किया गया है। उसमें ऐसा भावोन्मेष भी उपलब्ध नही होता । 

कबीरने जिस आत्माका निरूपण किया है, वह विश्वव्यापी ब्रह्मका एक 
अंश-भर है, जब कि जेन कवियों की आत्मा” कर्ममलको धोकर स्वयं ब्रह्म बन 
जाती है, वह किसी अन्यका अंश नही है । इस भाँति कबी रका ब्रह्म एक है, जब 
कि जैनोके अनेक, किस्तु स्वरूपगत समानता होनेके कारण उनसे भी एकत्वकी 
कल्पना की जा सकती है । कबीरने जिस ब्रह्म की उपासना की है, उसपर उपनिषदो, 
सिद्धों, योगियो, सहजवादियो और इस्लामिक एकेश्वरवादियोका प्रभाव पडा 
है। आचार्य क्षितिमोहन सेनकी दृष्टिम कबीरदासने अपनी आध्यात्मिक क्षुघरा 
ओर विश्वग्रासी आकाक्षाकों तृप्त करनेके लिए ही ऐसा किया है ॥ जैनोंका 
ब्रह्म तो आध्यात्मिकताका साक्षात्‌ प्रतीक ही हैं। उसपर किसी अन्यका प्रभाव 
नही है । वह अपनी ही पूर्व परम्पराका पोषण करता है। 

भावुकताके क्षेत्रमे भी यह ही बात है। कबी रका ज्ञानी ब्रह्म सूफियोके प्रभावसे 
प्रेम ओर भक्तिका विषय बन सका, जब कि जैनोके सिद्ध सदियों पूर्वसे भक्तिके 
आलम्बन और प्रेमके आकर्षण-केन्द्र बने चले आ रहे थे। आचार्य क्ुन्दकुन्द 
( वि० सं० पहली शती ) ने सबसे पहले प्राकृत भाषामे 'सिद्धभकिति! लिखी, 
आचार्य पृज्यपाद और सोमदेवने उसीको संस्कृतमे प्रशस्त किया । 'सिद्धभवितिसे 


१. आचाय पूज्यपाद, सिद्धभक्ति , पहला श्लोक, दरशभक्तिः, शोलापुर, १६२११ ई०, 
पूृ० २७ । 
२. संमत्त णाण दंसण वीरिय सुहुमं तहेव अवगहर्ण । 
अगुरुलहुमग्याबाहूं अट्टगुणा होति सिद्धा्णं ॥ 
आपचाय कुन्दकुन्द, सिड्मक्तिः, दशभक्तिः, शोलापुर, ए० ६६ । 
३, परमात्मप्रकाश, [70700 7८४07, डॉ० ए० एन० उपाध्ये लिखित, 7० २४-३५ | 
४. “कब्ीरकी आध्यात्मिक क्षुता और आशकाक्षा विश्वग्रासी है, इसीलिए 
उन्होने हिन्दू, मुसलमान, सूफी, वेष्णव, योगी प्रभति सब साधनाओको 
जोरसे पकड़ रखा है। 
आचाय क्षितिमोहन सेन, कबीरका योग, कल्याण, योगांक, ए० २६६ । 


४६० हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कवि 


सम्बन्धित अनेक प्राचीन स्तुति-स्तोत्र भी उपलब्ध हुए है, जिनका विवेचन इसी 
ग्रन्थके दूसरे अध्यायमे किया गया है। आचार्य पूज्यपादन तो प्रेमको ही भक्ति 
कहा है। इसीं कारण “सिद्ध में जो रसविभोरता है, वह बौद्धोकी निराकारो- 
पासनामे उपलब्ध नहीं होती । बुद्ध प्रतिपद' पर जोर देते है, जब कि भक्ति 
'प्रपत्ति' से अधिक आश्वासन ग्रहण करती है. । बुद्ध केवल ज्ञानरूप है, जब कि 
सिद्ध ज्ञानके साथ-साथ प्रेरणाजन्य कर्तृत्वके कारण भकतके आराध्य भी। जैनोने 
केवल सिद्धमें हो नही, किन्तु पंचपरमेष्ठीमे भो आसक्तिको शुभ माना हैं, और 
प्रम्परया उसे मोक्षका कारण कहा है। बीद्ध भगवान्‌ बुद्धकी आसक्तिको भी 
उचित नहीं मानते। कबीरकी निर्गुण राममे आसक्ति प्रसिद्ध ही हैं। अत 
विद्वानोका यह कथन कि कबीरकी निगुंणोपासना बोद्ध साधनासे प्रभावित थी, 
अशुद्ध है। उसका आसक्तिवाला रूप जैन साधनाके अधिक निकट हूैँ। यहाँ 
पं० रामचन्द्र शुक्कका यहकथन कि भ्मरतीय ब्रह्म केवल ज्ञानक्षेत्रका विषय था, 
ठीक नही प्रतीत होता । 

कुछ भी हो, निर्गुण ब्रह्म और सिद्ध दोनो ही में दाशंनिकोंकी शुष्क्रता नही 
थी । यदि ऐसा होता तो कबीरके छारूकी लालीको देखनेवाली लाल कंसे हो 
जाती । उनके लालमे 'पीउ' का सीन्दर्य है और रमणीयता भो, तभी तो आत्माने 
स्वयं बहुरिया' बननेमे चरम आनन्दका अनुभव किया है।। वह 'पीउ' जब 
उसके घर आया, तो घरका आकाश मंगलगीतोंसे भर गया और चारों ओर 
प्रकाश छिटक उठा । जायसीने ब्रह्मको 'पिउ' के नहों, अपितु प्रियततमके रूपमें 
देखा हैं। इसीलिए उसमें कबीरके ब्रह्ममे अधिक मादकता है और आकर्षण । 
कबीरके लालको देखनेवाली ही लाल हो पायी है, किन्तु जायसीके प्रियतमको 
देखनेवाली स्वयं लाल होती हैं और उसे समचा विश्व भी लाल दिखाई देता 


१, डॉ० भरतसिंद उपाध्याय, बौद्धदशेन तथा अन्य भारतीय दर्शन, द्वितीव भाग, बंगाल 
हिन्दी मण्डल, वि० सं० २०११, ए० १०६३। 
२. “हरि मेरा पीउ में हरि की बहुरिया 
सन्तसुधासार, कबीरदास, संबद, २१वाँ पद्य, छु० ६६ । 
३. दुलहिनी गावहु मंगलचार, 
हम घर आये हो राजा राम भरतार ॥ 
कबीर अन्थावली, चतुथ सस्करण, पद-पहला पद्य, ए० ८७। 
४. मंदिर माहि भया उजियारा, ले सुती अपना पिव प्यारा ॥ 
वही, दूसरा पद, पृ० ८७। 
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ला. हब 


है। “तयन जो देखा कंवछ भा, निरमल नीर सरीर' '' मे ऐसी हो बात है। 
जैन कवि द्यानतरायने भी ब्रह्मके दर्शनसे चारो ओर छाये हुए वसन्तकों देखा 
है। (तुम ज्ञान विभव फूली बसन्‍्त, यह मन मधुकर सुख सो रमंत' ”* उसीका 
निदर्शक है। कवि बनारसीदासके ब्रह्मके सौन्दर्यसे तो समूठी प्रकृति ही विकसित 
हो उठी है, 
“विषम विरष प्रो भयो हो, आयो सहज वसंत | 
प्रगटी सुरुचि सुगधिता हो, मन मधुकर मयसंत ॥ ”” 


कबी रमे व्यष्टिमलकता अधिक है, तो जायसीमें समष्टिगतता और जैन 
कृवियोमे दोनों ही समान रूपसे प्रतिष्ठित हैं। उनका आत्मब्रह्म घटमे रहता है, 
किन्तु उसका सौन्दर्य समूचे लोकालोकमे व्याप्त हैँ । 


सतगुरु 

जैन सन्त ओर कबीरदास आदि निर्गुनिए! साधुओने गृुरुकी महत्ता समान 
रूपसे स्वीकार की है । दोनोने ही गुरुके प्रसादकों पानेंकी आकाक्षा की, किन्तु 
जहाँ कबीरदासने गुरुको ईइवरसे भी बडा माना, वहाँ जैन सन्तोने ईदवरको 
ही सबसे बडा गुरु कहा है। जैन आचायोंने पंच परमेंष्ठीको 'एंचगुद की संज्ञासे 
अभिहित किया है। सोलहवी शताब्दीके कवि चतरुमलते 'नेमीइ्वर गीत में लिखा 
है, “पंचगुरुओंको प्रणाम करनेसे मुक्ति मिलती है।” 

वैसे गुरुके प्रसादसे भगवान्‌ मिलनेकी बात दोनों ही को स्वीकार है । कबी र- 
दास तो गुरुके ऊपर इसीलिए बलिहार होते है कि उन्होने गोविन्दकों बता दिया 
है । सुन्दरदासके गुरु भी दयालु है, क्योकि उन्होंने आत्माको परमात्मांसे मिला 





१, जायसी ग्न्थावली, १० रामचन्द्र शुक्ल सम्पादित, द्वितीय संस्करण, मानसरोदक 
खण्ड, ८वी चोपाईका दोहा, ए० २५। 
, द्यानतपदसंग्रह, जिनवाणी प्रचारक कार्यालय, कलकत्ता, ५प्वाँ पद, ए० २४। 
३. बनारसी विलास, जयपुर, अध्यात्मफाग, पद्च दूसरा, ए० १५४ । 
४. गुरु गोविन्द दोऊ खडे काके लागूं पाय । 
बलिहारी गुरु आपने जिन गोविन्द दयो बताय ॥ 
कबीरदासं, ग्रुरुदेवकों अंग, संन्तसुधासार, वियोगी हरि संम्पादित, सस्ता साहित्य 
मण्डल, दिल्‍ली, १४वीं साखी, ए० ११५० । 
५, लह॒हि मुकति दुति दूति तिरे, पंच परम गुरु त्रिभुवन सारु ॥ 
चतरुमल, नेमीश्वरगीत, शआमेरशास्त्र भएडार, मंगलाचरण । 
५९ 


हि 





४६२ हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


दिया है ।' दादूके 'मस्तक'पर तो ज्यो ही गुरुदेवने प्रसादका हाथ रखा कि “आगम 
अगाध' के दर्शन हो गये ।* जैन कवि ब्रह्मजिनदासने अपने आदिपुराणमें 'मुगति- 
रमणी को प्रकट करनेवाले भगवान्‌ ऋषभदेवको सद्गुरुकी क्ृपासे ही जाननेकी 
बात स्वीकार की है । भट्टारक शुभचन्द्रने तो यहातक कहा है कि सतगुरुको मनमे 
धारण किये बिना शुद्ध चिद्रपका ध्यान करनेसे भी कुछ न होगा। श्री कुशल- 
लाभने 'स्थुलभद्रछत्तीसी” में गुरु स्थुलूभद्रके प्रसादसे 'परमसुख'का प्राप्त होना 
लिखा है ।' उन्होने ही 'श्रीपृज्यवाहणगीतम्‌ में भी लिखा है कि शुद्ध मन- 
पूर्वक गुरुकी सेवा करनेसे शिवसुख उपलब्ध होता है ।* 

पाण्डे रूपचन्दजीने अपने खटोलना गीत के द्वारा सिद्ध किया हैं कि सतगुरुकी 
कृपासे ही भ्रान्तिरूपी अलकार नष्ट हो सकता है, अन्यथा नहों। इस भाँति जीव 
अविचल ज्ञानको प्राप्त करता है। कबोरदास भी गुरुके इस ज्ञानप्रदाता स्वभावसे 


१, परमातस सो आतमा जुदे रहे बहुकालू । 
सुन्दर मेला करि दिया सद्गुरु मिले दयाल ॥ 
डॉ० दीक्षित, सुन्दरदशंन, श्लाहाबाद, पृ० १७७। 
२, दादू गैब मारहि गुरुदेव मिल्या, पाया हम परसाद । 
मस्तक मेरे कर धरथा देख्या अगम अगाध ॥ 
दादू, गुरुदेव को अंग, सन्त सुधासार, पहली साखी, ए० ४४६। 
३. तेह गुण में जाणी या ए, सदगुरु तणो पसावतों। 
भवि भवि स्वामी सेवसूं, ए लागु सहगुरु पाय तो॥ 
अक्षजिनदास, भादिपुराण, प्रशस्तिसंगरह, जयपुर, १० २०४ । 
४. भद्दरक शुभचन्द्र, तत्वसारदूह्य, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी प्रति । 
५, कुशललाभ, स्थूलभद्र छत्तीसी, पहला पद्च, राजस्थानमें हिन्दीके हस्तलिखित ग्रन्थों- 


की खोज, अगरचन्द नाहटा सम्पादित, साहित्य संस्थान, उदयपुर, १६४४ ई०, 
पू० ९०५। 


६. दिन दिन महोत्सव अतिधणा, श्री संघ भगति सुहाय । 
मन शुद्धि श्री गुरु सेवी यह, जिणि सेव्यइ शिव सुख पाई ॥ 
कुशललाभ, श्री पूज्यवाहणगीतं॑म्‌ , जैन ऐतिहासिक काव्य संग्रह, अगरचन्द नाहटा 
संग्पादित, कलकत्ता, वि० सं० १९६४। 
७. सोते सोते जागिया, ते नर चतुर सुजानि। 
गुरु चरणायुध बोलियो, समकित भयउ विहान ॥ 
कालरयन तब बीतई, ऊगो ज्ञान सुभानु । 
आ्ति तिमिर जब नाशियो, प्रगटत अविचल थान ॥ 
पाण्डे रूपचन्द, खटोलना गीत, अनेकान्त वर्ष १०, किरण २, पृ० ७६ | 


तुझनात्मक विवेचन ४६३ 


प्रसन्न हुए हैं और अपनी क्ृतज्ञता ज्ञापन करते हुए उन्होंने कहा, “सतगुरुकी 
महिमा अनन्त है, उन्होंने अनन्त उपकार किया है, क्योंकि उन्होने मेरे अगणित 
ज्ञानचक्षुओको खोलकर असीम ब्रह्मका दर्शन कराया है ।” एक दूसरे स्थानपर 
उन्होने लिखा, “में तो अज्ञानसे भरी लौकिक मान्यताओं और पाखण्डसे ओत-प्रोत 
वेदके पीछे चूला जा रहा था कि सामने सतगुरु मिल गये और उन्होने ज्ञानका 
दीपक मेरे हाथमें दे दिया ।” हृदयमें ज्ञानका प्रकाश करनेवाला गुरु भगवान्‌की 
क्ृपासे मिलता है । जैन सन्त चतरुमलने जादौराय भगवान्‌ नेमीश्वरके गुण गानेसे 
ही गुरु गौतमके प्रसादको पाना स्वीकार किया है। 


सतगुरुका मिलना तभी सार्थक होगा, जबकि शिष्यका हृदय भ्रम, संशय और 
मिथ्यात्वसे ओत-प्रोत न हो। यदि ऐसा होगा तो सतगुरुका उपदेश उसके 
हृदयमे पैठेगा नही। यद्यपि आत्माका स्वभाव ज्ञान है किन्तु सासारिक भिथ्यात्व- 
से युक्त होनेके कारण उसे सतगुरुका अमृुल़मय उपदेश भी रुचता नहीं। इस्त्रैको 
पाण्डे रूपचन्दने बडे ही सरस ढंगसे उपस्थित किया है, 


“चेतन अचरज सारी, यह मेरे जिय आबे 
अस्त वचन हितकारी, सदूगुरु तुमहिं पढ़ाबे 
सदगुरु तुमहिं पढ़ाबे चित दे, अरु तुमहूं हो ज्ञानी 
तबहूं तुमहिं न क्‍यों हूं आबे, चेतन तत्त्व कहानी ॥ 


सन्त कबीरदासके भी ऐसे ही विचार है, “सतगुरु बपुरा क्‍या कर सकता है, 
यदि 'सिख' ही में चुक हो । उसे चाहे जेसे समझाओ, सब व्यर्थ जायेगा, ठीक- 
वैसे ही जैसे फूंक वंशीमे ठहरती नहीं, अपितु बाहर निकल जाती है। कवि 


१, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपगार । 
लोचन अनंत उधाडिया, अनंत दिखाबणहार ॥ 
कबीरदास, गुरुदेव को अंग, तीसरी साखी, कबीर अन्धावली, चोथा संस्करण, 
पृू० १। 
२. पीछे छागे जाइ था, लोक वेद के साथि । 
आगे थे सतगुरु मिल्या, दीपक दोया हाथि ॥ 
देखिए वही, ११वों साखी, ए० २। 
३. गुरु गौतम मो देउ पसीउ, जो गुन गाउ जादुराय । 
चतंरुमल, नेमीश्वर गीत, मंगलाचरण, प्रशस्ति संभद, जयपुर, ए० २३१ | 
४. परमाथथ जकडी संभ्रद, जैन भन्थरत्नाकर कार्यालय, बम्बई, १६११, पहला पथ, ए०१। 
५, कबीरदास॑, गुरुदेव को अंग, २१वीं साखी, कबीर अन्थावली, ए० ३। 


४६४ हिन्दी जेन भमक्ति-काव्य और कवि 


बनारसो दासने अध्यात्म बत्तीसी में लिखा है, 'सहजमोह जब उपशम, रुचे सुगुरु 
उपदेश । तब विभाव भवथिति घटै, जगे ज्ञान गुण लेश' बा सतगरुकी देशना 
आखवबोके लिए दीवार, कर्म कपाटोंकों उघाडनेवाली और मोक्षके लिए पैडोका 
काम करती है, किन्तु केवछ उन्हीके लिए जितकी भवधिति घट गयी हे, मूढ तो 
उसका लेशमात्र भो नहीं समझता ।* 


इस भव-समुद्रसे पार करानेके लिए गुझको जहाज बनानेकी बात भी बहुत 
पुरानी है। सत्तरहवी शताब्दीके जैन कवि हेमराजने गुरु-पूजा के प्रारम्भमे ही 
गुरु महाराजकों महामुनिराजक़री उपाधिसे विभूषित करते हुए कहा, “चहुँगति दुख 
सागर विषै, तारन तरन जिहाज । रतनत्रय निधि नगन तन, धन्य महामुनि- 
राज ।” अर्थात्‌ इस दु ख-सागरसे पार करनेके लिए महामुनिराज ही जहाज़हूप 
है। अठारहबी शताब्दीके कवि भूधरदासने उस गुरुको मनमे बसानेकी अभि- 
लाष्टा प्रकट की है, जो* 'भव-जलरूकिजिहाज है। ऐसे ऋषिराज गुरु स्वयं 
भी तिरते है और दूसरोकों भी तारते है। इसी शताब्दीके श्री द्यानतरायने 
भो अपने द्यानत विलास' में गुरुकों जहाज बनाते हुए लिखा है, “तारन 
तरन जिहाज सुगुर है, सब कुटुम्ब डोबे जगतोई । द्यानत निशि दिन 
तिरमल मन मे, राखो गुरु-पद पंकज दोई ।”” * सन्त दरिया साहबने सतगुरुरूपी 
जहाजपर ही अधिक विश्वास किया है, उन्होंने लिखा है, “संसारझूपी दरिया 
अगम्य है, सतगुरुछपी जहाज़वर अपने हंसको चढाकर उसे पार कर जाओ, तभी 


१, बनारसीदासं, अध्यात्म बत्तीसी, बनारसीबिलासे, जयपुर, २७वाँ पथ, ए० १४६ । 
२. यह सतगुरु दी देशना, कर आस्रत्र दीवाडि। 

लद्धो पेडि मोखदी, करम कपाट उचाड़ि ॥ 

भवर्थिति जिनकी घट गईं, तिनको यह उपदेश । 

कहत “बनारसिदास' यों, मूढ न समुझे छेश ॥ 

बनारसीदास, मोज्षपैडी, बनारसीविलास, जयपुर, १९५४ ई०, दोहा २३-२४, 

३० १३६ । 
३. पाण्डे हेमराज, युरुपूजा, पदला दोहा, बृहब्निनवाणी संग्रह, १६५६ ई०, ए० ३०४8। 
४. ते गुरु मेरे मच बसो, जे भव जलधि जिहाज । 

आप तिरे पर तारही, ऐसे श्री ऋषिराज ॥॥ 


भूधरदास, ते गुरु मेरे मन बसो? पद, अध्यात्म पदावली, भारतीय शानपीठ, काशी, 
पृ०७ ८४ | 


५. बानतराय, चानतविलास, कूलकत्ता, पद शश्वाँ, पृ० १५। 


तुझनातव्मक विवेचन ४६५ 


सुख-राज करनेमें समर्थ हो सकोगे । सन्त पलटू साहबने भी गुरुके परोपकारी 
स्वभावकों समझकर ही'यह कहा हैं कि भवसागरसे तरनेके लिए गुरुू्पी जहाज 
हो सर्वोत्तम उपाय है। कबीरदासने कहा कि जिसने गुरुख्पी जहाज़कों छोडकर 
अन्य किसी बेड़ेसे इस भव-समुद्रको पार करनेका प्रयास किया, वह सदेव असफल 
रहा, और यह निश्चित है कि उसका बेडा किसी-त-किसी औधठ घाटपर अवश्य 
डूबेगा । 

'गुरुने केवल ज्ञान ही नही, अपितु भक्ति भी दी है, अर्थात्‌ गुरुकी कृपासे 
ही शिष्य भगवानकी भक्तिमे प्रवत्त हो सकता है। पाण्डे हेमराजने गुरुके 
इस भव्ितप्रदाता गुणपर विश्वास करके हो उनसे भरपूर भक्तिकी याचना की 
है। उन्होने गुरुका वर्णन करनेमें अपनी असमर्थता दिखाते हुए कहा, “में गुरुका 
भेर कहाँतक कहूँ। मुझमे बुद्धि थोडी है ओर उनमे गुण बहुत अधिक हैं। हेमराज- 
की तो इतनी हो प्रार्थवा है कि इस सेवकक्के हृदयको ऋष्तिसे भर दो ।”  कब्बीर- 
दासने तो स्पष्ट ही गुरुको भक्तिका देनेवाला माना है। उन्होंने कहा, ज्ञान भगति 
गुरु दीती ।” * ज्ञान और योगके साथ-साथ भाव-भक्ति भी कबीरदासके अन्तर्जगतृ- 
की अन्यतम विभूति थी। और उसको उन्होने अपने गुरुफी देनके रूपमे स्वीकार 
किया है। उनके गुरु रामानन्‍्द थे और उन्होने कहा, “भक्त द्वाविण ऊपजी लाए 
रामातन्द । परगट किया कबीरने सप्तदीप नव खण्ड ।” दादू साहबने छलचाते 
हुए घोषित किया, “यदि सदगुरु मिल जाये, तो भक्ति और मुक्ति दोनों ही के 


१, त्रिलोकीनारायण दीक्षित, सन्तदशन, साहित्यनिकेतन, कानपुर, १६४३ ३०, 
पूृ० २६, पादटिप्पण १। 
२, भवसागर के तरन को पलट संत जहाज । 
पलटू साहब, गुरुका अंग, १६वीं साखी, संन्तसुधासार, दिल्‍ली, दूसरा खण्ड, 
३६० २६७ । 
३. ता का पूरा क्यो, गुद न रूखाई बाद । 
ताको बेडा बडिहे, फिर फिर ओघट घाट ॥ 
कबीरदास, गुरुदेव को अग, संत सुधासार, पहला खण्ड, २०वी साखी, १० ११० । 
४, कहों कहाँ लो भेद में, बुध थोरी गुन भूर। 
हेमराज सेवक हृदय, भक्ति करो भरपूर ॥। 
पाण्डे हेमराज, गुरु-पूजा, जयमाला, ७्वों पद्य, १६५६ ई०, पृ० ३१३ । 
५. कबीर ग्रन्थावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास सम्पादित, नागरी प्रचारिणी संभा, काशी, 
चतुर्थ सरकरण, परिशिष्ट, पदावली तीसरा पद, ४० २६४ । 
६. डॉ० गीविन्द त्रिगुणायत, कबीरकी विचारधारा, कानपुर, वि० सं० २००६, 
पृ०७ ३६२४ । 


४६६ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


भण्डार उपलब्ध हो सकते है । दादुका कथत है कि सतगुरुक्े सिलनेसे साहबका 
दीदार तो सहजमें हो मिल सकता हैं ।' 

जैन साहित्यमे गुरु-भक्तिके अनेकानेक सरस उदाहरण उपलब्ध होते हैं । 
सत्त रहवी शताब्दीके महाकवि समयसुन्दर गुर राजसिहसूरिकी भक्तिमे भाव- 
विभोर होते हुए कह उठे, “मेरा आजका दिन धन्य है। हे गुरु ! तेरे सुखको देखते 
ही जैसे मेरी तो समूच्री पुण्यदशा ही प्रकट हो गयी हैं। है श्री जिनसिंहसूरि ! 
मेरे हृदयमे सदैव तु ही रहता है और स्वप्नमे भी तुझे छोडकर अन्य दिखाई नहीं 
देता । मेरे लिए तो तुम ऐसे ही हो जैसे कुमुदिनोके छिए चर्द्र, जिसको दूर होते 
हुए भी कुमुदिनी समीप ही समझती है । तुम्हारे दर्शनोसे आनन्द उत्पन्न होता है, 
और मेरे नेत्र प्रमसे भर जाते है। जीव तो सभीको प्यारा होता है, किन्तु मुझे 
तुम उससे भी अधिक प्रिय हो। ” श्री कुंशललाभने आचार्य पूज्यवाहणकी भक्तिमे 
जिस सरसताका परिचय दिया हैं वह कुृम ही स्थानोपर मिलती है। आषाढके 
आते ही चौमासेका प्रारम्भ हुआ और पूज्यबाहण त्रम्वावतीमें पधारे। उत्त 
समयका भक्तिसे भरा एक चित्र देखिए, “आषाढ़के भाते ही दामिनी श्षबुके लेने 
लगी, कोमल कामिनियाँ अपने प्रीयडाकी बाट जोहने लगी, चातक मधुर ध्वनिमे 
'पवीउ पीउ' का उच्चारण करने लग। ओर सरोवर बरसातके विपुल जरूसे भर 
गये । इस अवसरपर महान्‌ श्री पृज्यवाहणजी श्रावकोंकों सुख देनेके लिए अम्बा- 
बतीमे आये । वे दीक्षारमणीक्रे साथ रमण करते है और उनमे हर किसीका मन 
बेघकर रह जाता है। उनके प्रवचनमे कुछ ऐसा आकर्षण है कि उसे सुनकर वृक्ष 
भी झूम उठे है, कामिनी कोकिल गुरुके ही गीत गाने रूगी है, गगन गूँज उठा है, 


१, सदगुरु मिले तो पाइये भक्ति मुक्ति भंडार । 
दादू सहज देखिए साहिब का दीदार ॥ 
दादू गुरुदेव को अग, त्रिलोकीनारायण दीक्षित, संन्तदशंन, कानपुर, एृ० २२, 
पादटिप्पण १ । 
२, आज कु धन दित मेरउठ। 
पुन्य दशा प्रगटो अब मेरी, पेखतु गुरु मुख तेरठ ॥ 
श्री जिनसिह सूरि तुहि मेरे जीउ में, सुपनइ भइ नहीय अनेरो । 
कुमुदिनों चन्द्र जिस॒उ तुम लीोनउ, दूर तुही तुम्ह नेरड ॥। 
तुम्हारइ दरसग, भआाणद उपजती, नयनको प्रेम नवेरउ । 
समय सुन्दर कहइ सब कु बलभ, जीउ तु तिनथइ अधिकेरउ ॥ 
संमयसुन्दर, जिनसिंह सूरिगीतम्‌ , ७वॉ पद्य, ऐतिहासिक जेनकाव्य संग्रह, श्रगर- 
चन्द नाहटा संम्पादित, कलकत्ता, पृ० १२६ । 


तुलनात्मक विवेचन ४६७ 


ओर मयूर तथा चकोर भी प्रसन्न होकर नाच उठे है । गुरुके ध्यानमे स्तान करके 
ही शीतल लहर बहने ऊगी है। गुरुकी कीति और सुयशसे ही सम्पूर्ण संसार 
महक रहा है। विश्वके सातो क्षेत्रोमें धर्म उत्पन्न हो गया है। श्री गुरुके प्रसादसे 
सदा सुख उत्पन्त होता है ।* 


“आज्यो मास असांढ़ झबूके दामिनी रे। 
जोबइजोवइ प्रीयडा वाटसकोमलरू कामिनी रे ॥ 
चातक मधुरद सादिकि प्रीऊ प्रीऊ उचरह रे । 
बरसइ घण बरसात सजकू सरवर सरह रे ॥ 
इण अवसरि श्रीएज्य महामोदा जती रे। 
श्रावकना सुख हेत आया त्रम्बावती रे ॥ 
जोव3 अम गुरु रीति प्रतीति वधइ वी रे । 
दिक्षा रमणी साथ रमइ मननी रली रे ॥ 
प्रवचन वचन विस्तार अरथ तणवर घणा रे । 
कोकिक कामिनी गीत गायहइ श्री गुरु तणा रे ॥ 
गाजई गगन गंभीर श्री पृज्यनी देशना रे। 
भवियण मोर चकोर थायह शुभ वासना रे ॥ 
सदा गुरु ध्यान स्नान रहरि शीतक बह रे । 
कीत्ति सुजल विसारू सकछ जग महमहह रे ॥ 
साते खेन्न सुठाम सुधमंह नीपजइ रे । | 
श्री गुरु पाय प्रसाद सदा सुख संपजई रे ॥ ह 
श्री साधुकीतिने गृुरुजिनचन्द्रसु रिकी भक्तिमें एक राग-मल्हारका निर्माणकिया 
था। उसमें एक शिष्य आनेवाले गुरुको देखनेके लिए ठोक वैसे ही बेचेन है जेसे 
कोई प्रोषित्पतिका आनेवाले पतिको देखनेके लिए बेचेन हो उठती है। उन्होने कहा, 
“हैं स्खि ! मेरे लिए तो वह ही अत्यधिक सुन्दर है, जो यह बता दे कि हमारे गुरु 
किस मार्गसे होकर पधारेगे | श्रीगुरु सभीको' सुहावने लगते है ओर वे जिस पुरमें 
आ जाते है, वह तो जैसे शोभा” ही हो जाता हैं। उनको देखकर हर कोई जय- 
जयकार किये बिना नही रहता । जो गुरुकी आवाज़कों भी जानता है, वह मेरा 
साजन है। गुरुको देखकर ऐसी प्रसन्नता होती है जैसे चन्द्रको देखकर चकोरको 
और सूर्यको देखकर कोकको। गुरुके दर्शनोसे हृदय सन्तुष्ट, पुण्य पष्ठ और मन 


१, देखिए कुशललाभ, श्रीपूज्यवाहणगीतम्‌ , पथ ६१-६४, ऐतिहासिक जैन काव्य- 
सग्नह, अगरचन्द नाइटा संम्पादित, कलकत्ता, एृ० ११६-११७। 


४६८ हिन्दी जेन भक्ति-काब्य और कवि 


प्रसन्‍न होता है। अन्तमे व्याकुल होकर वह॒पुकार उठता है कि हे निहव॑न्द्दी श्री 
जिनचन्द्र | प्रमोदी होकर शोत्र हो आ जाओ, तुम्हे देखकर मेरा हृदय जैसे अभि- 
बंचनीय रसका ही आनन्द ले उठेगा रे! 
इस भाँति गुरुके विरहमे शिष्यको बेचेनी और मिलनमें अपार प्रसन्नता, 
जैसी जैन कवि अक्रित कर सके, निर्गुनिए सन्‍त नही । उन्होंने इस ओर ध्यान 
भी नही दिया । कबीर आदि सन्‍्तोमे भावपरकताका अभाव हैं और जैन कवियो- 
की भावुकता सतगुरुके लिए भी, भगवान्‌की भाँति ही मुखर हो उठी है। शिष्य- 
का विरह पवित्र प्रेमका द्योतक है। जैनोका सतगुरु प्रेमास्पद भी है । 
सन्‍्त साहित्यमे 'सबद को अंगका भी एक महत्त्वपूर्ण स्थान है। शब्द 
ब्रह्मको कहते है । शब्द-ब्रह्मकी धारणा बहुत प्राचीन है। ऋग्वेद (११६४।१०) 
पर इसकी चर्चा हुई है । समाधिपाद ( २५रवाँ सूत्र ) मे ईश्वरका वाचक ओकार 
दाब्दः ही है। 'माण्ड्क्योपनिषेद' और 'कंठोपनिषद्‌ ( १॥२।१६ ) में भी ओकार' 
की महिमाका निरूपण है । जैन आचार्य सहख्रो वर्ष पहलेसे ही ओकारके ध्यानकी 
बात कहते चले आये है। आचार्य कुन्दकुन्दके 'समयसार'के प्रारम्भम ही, “ओकारं 
बिन्दुसंयुक्तं नित्य ध्यायन्ति योगिनः । कामद मोक्षदं चेव उ>काराय नमोनमः ॥ 
दिया हुआ है। जैन हिन्दी कवियोने '>कार'कों एक परम गूढ पद कहा है। मूढ़ 
व्यक्ति उसके भेदकों नही जानते । सतगुरुकी कृपा ही उसका रहस्य समझानेमे 
समर्थ है। पं० दोलतराभने ““कारकी महिमाका वर्णन करते हुए छिखा है, 
उकार परम रस रूप, *कार सकक जग भूप । 
3>कार अखिक मत सार, 5“कार निखिक तत धार ॥ 
आकार सबे जग मूछ, “कार भवोदधि कूछ । 
उध्कार मयो जगदीस, अन्कार सु अक्षर सीस ॥| 
कबीरदासकी दृष्टिमे सतगुरु वह ही है, जो शब्दबाणकोी सफलतापूर्वक चला 
सके, और जिसके लगते ही शिष्यका मोह-जाछू विदीर्ण हो जाये । जैन सतगुरु 
बाण नहीं चलाता, अपितु उसके कोमल वचनोंसे ही शिष्य वीणा-नादकों सुनकर 


१, साधुकीत्ति, श्री जिनचन्दसूरि गीतानि, न० ३, ऐतिहासिक जैन काव्य संग्रह, 
अगरचन्द नाहटा सम्पादिते, कलकत्ता, पृ० ६१। 
२. पं० दौलतराम, अध्यात्म बारहखडी, इस्तलिखित प्रति, बडा मन्दिर, जयपुर, 
प्रारम्भ, छन्‍्द चोपाई, ४-५। 
३. सतगुरु लई कर्मांण करि, बाँहण लागा तीर। 
एक जु बाद्या प्रीति सूँ, भीतरि रह्या सरीर ॥ 
कबीर ग्रन्थावली, गुरुदेव को अंग, धंठी साखी, ९० १। 


तुलनात्मक विवेचन ४६५९ 


हि 


मगकी भांति रीझ्ष जाता हैं। बे कोमल वचन शिष्यके हृदयसे मोहरूपी विष 
दूर कर देते है, और वहाँ अनुभवरूपी अमृतका स्रोत,बह उठता है । अनादिका 
तमस नष्ट हो जाता है और सुप्रकाशकी लहर चल पड़ती है। भर्थात्‌ जैन शिष्य- 
का भी मोह-जाल विदीर्ण होता है, किन्तु ऐसा करनेके लिए जैन गुरु हिसाका 
नही, अहिसाका प्रयोग करता है । 


बाह्य आडम्बरोंका विरोध 

मध्य युगके जैनोमे भी बाह्य कर्मेकलाप इतने अधिक बढ गये थे कि उन्हीं- 
को जैनधर्मकी सजन्ना दे दी गयी। महावीरकी दिव्यवाणी दब गयी | सम्यकक्‍्त्व 
निरस्त हो गया। अचेतनको चेतन समझनेमे जैन भी पीछे नही रहे । दसवी- 
ग्यारहवी शताब्दोके जैन सन्‍्तोने अपभ्रंश भाषाके माध्यमसे इन बाह्य आडम्बरोंका 
निर्भीकतासे विरोध किया । उनमें मुनि रामसिहका नाम सर्वोपरि है। उनके 
विषयमे श्री वियोगी हरिका कथन है, “धर्मके नामपर जो अनेक बाह्य आडस्बर 
और पाखण्ड प्रचलित हुए, उन सबका इस जैन सन्‍्तने प्रबल खण्डन किया। 
मति रामसहने एक स्थानपर लिखा है, 'हे मुण्डितोमे श्रेष्ठ सिर तो तूने 
अपना मेडा लिया, पर चित्तको नही मुँडाया । संसारका खण्डन चित्तको मुंडाने- 
वाला ही कर सकता है।”” तीथ्क्षेत्रेके विषयमे उनका कथन हैं, “है मूख 
तूने एक तीर्थसे दूसरे तीथम भ्रमण किया और चमड़ेको जलसे घोता रहा, पर 
इस पापसे मलिन मनको कैसे घोयेगा ।”  योगीन्दु, देवसेन आदिने भी ऐसी ही 


१, कोमल वचन गुरु बोले मुख सेती सुध, 
सुन सम रीझे रीझे प्रिग सुति चादि का । 
अनुभव अम्रत सो मोह विष दूर करे 
करे सुप्रकास तम मेंटि क॑ ,अनादि का ॥। 
अध्यात्म सवैया, दस्तलिखित प्रति, आमेर शास्त्रमण्डार, जयपुर, २वों पद्य । 
सन्त सुधासार, ओऔरी वियोगी हरि सम्पादित, सस्ता साहित्य मण्डल, नयी दिल्ली 
१६५३ ई०, ४० १८। 
३, मंडिय मंंडिय मुडिया । सिरु मुंडिउ चित्तु ण मुडिया। 
चित्तहं मुंडगु जि कियठ । संसारह खडणु ति कियउ ॥ 
पाहुडदोदा, ११५वाँ दोहा । 
७, तित्त्यई तित्थ भमेहि बद धोयउ चम्मु जलेण । 
हु मणु किम धोएसि तुहुं मइछठ पावमलेण ॥ 
वही, दोहा, १६१वाँ। 
६० 
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बातें लिखी है, किन्तु उनका स्वर वैसा पेना नही है। 
जैन हिन्दीके भक्ति-काव्यमें भी ऐसी ही प्रवत्तियोके दर्शन होते है । उनपर 
जैन अपभ्रंशका प्रभाव स्पष्ट ही है। चौदहवी शताब्दीकी प्रसिद्ध क्ति आणंदा' 
में लिखा है, 'संसारके मूर्ख जीव अनेकानेक तीर्थ-क्षेत्रोम घूम-घूमकर मरते है, 
किन्तु उन्हें यह विदित नही कि आनन्द शरीरकों स्वच्छ करनेसे नहीं, अपितु 
आत्माको शुद्ध करनेसे मिलता है ।” वह पद्म इस प्रकार है, 
अठ सठि तोरथ परिममद् मूठा भरहिं भमंतु । 
भ्रप्पा विन्दु न जाणहीं, आनंदा घट महि देड अणंतु ॥ 
निर्गुण काव्यधाराके कवि सुन्दरदासने भी ऐसी ही बात कही है। अठसठि 
शब्द दोनोंमें ही समान रूपसे प्रयुक्त हुआ है, 
सुन्दर मेली देह यह निमंछ करी न जाईइ। 
बहुत भांति करि धोइ तू भठ सठि तीरथ नहाइ ॥ 
चतुर्वर्णी व्यवस्थाके विरुद्ध जैन कवियोका स्व॒र निर्गुनिए सन्‍्तोकी भाँति ही 
तीखा है, किन्तु उनमे कडवाहट नही है। उन्होने ब्राह्मगोका विरोध करनेके 
लिए जातिप्रथाका खण्डन नही किया, अपितु उनका विरोध आत्मसिद्धान्तपर 
आधारित था। भट्टारक शुभचन्द्र ( १६वीं शती ) ने तत्त्वसारदूह्ाा में लिखा है, 


उच्च नीच नव्रि अप्पा हुवि 
कम कूंक तणो की तु सोडह़ । 
बंसमण क्षत्रिय चेइय न झछुद्र 
अप्पा राजा नवि होइ छुद्र ॥ 
अप्पा धनि नवि नवि निर्धन्न, 
नवि दुबछ नवि अप्पा घन्न । 
मूख हु द्वेंघ नवि ते जीव, 
नवि सुखी नवि दुखी अतीव ॥ 
इसकी तुलनामे कबीरदासका यह कथन देखिए, जिसमे उन्होने ब्राह्मणको 
सम्बोधन करते हुए कहा है, “जब हम दोनो एक ही ढगूसे उत्पन्न हुए है, तो 


१. आणन्दाकी हस्तलिखित प्रति, मस्जिदखजूर, जैन पंचायती मन्दिर, दिल्ली, 
तीसरा पद्म | 

२. सुन्दरदशन, किताबमहल, श्लाहबाद, १६५३ ई०, ए० २४० । 

२. भट्टारक शुभचन्द्र, तत्वसारदूहा, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी इहस्तलिखित प्रति, 
पच्च ७००७१ | 
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तुम ब्राह्मण कंसे हो गुये और हम शाद्र कैसे बन गये। हम कैसे खून रह गये 
ओर तुम कंपते दृध हो गये ।” सुन्दरदासने ब्राह्मण और शुद्कके अन्तरकों गाल 
मारना लिखा हैं। 

जैनोके महात्मा आनन्दधनके अनुसार राम, रहीम, महादेव, पाश्व॑ंनाथ और 
ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, वे सब एक अखण्ड आत्माकी खण्ड कल्पनाएँ है। जैसे 
एक 'ही मृत्तिका भाजन-भेदसे नानारूप घारण करती है, वैसे ही एक आत्मामे 
अनेक कल्पनाओका आरोपण किया जाता है। यह जीव जब निज पदमे रमे तब 
राम, दूसरोपर रहम करे तब रहीम, करमोको करशे तब कृष्ण और जब निर्वाण 
प्राप्त करे तब महादेवकी संज्ञासे अभिहित होता है। अपने शुद्ध आत्मरूपको 
स्पर्श करनेसे पारस और ब्रह्माण्डकी रचना करनेसे इसको ब्रह्म कहते है। इस 
भाँति यह आत्मा स्वयं चेतनमय और निष्कर्म है। 

कबो रदासने भी एक ही मनको गोरख, गोविन्द और औघड आदि नामोसे 
अभिहित किया हैं। सन्त सुन्दरदासका कथन तो महात्मा आनन्दघनसे बिलकुल 
मिलता जुछता है। उनके अनुसार एक ही अखण्ड ब्रह्मकी भेदबुद्धिसे नाना 





१. तुम कत बाह्यन हम कत सूद । 
हम कत लोह तुम कत दूध ॥ 
२. काहू सो बाभन कहै, काहू सो चंडाल। 
सुन्दर ऐसो भ्रम भयो, यो ही मारे गाल ॥। 
सन्त सुन्दरदास, स्वरूपविस्मरण को अंग, सन्तसुधासार, ५वाँ दोहा, १० ६५० । 
३. राम कहो रहेमान कहो कोऊ, कान कहो महादेव री । 
पारसनाथ कहो कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयमेव री ॥राम०॥१॥ 
भाजन भेद कहावत नाना, एक मृत्तिका रूप री। 
तेसें खड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप री॥राम०॥२॥ 
निज पद रमे राम सो कहिए, रहिम करे रहेमान री । 
करदों कर्म कात सो कहिए, महादेव निर्वाण री ॥राम०॥३॥ 
प्रसे रूप पारस सो कहिए, ब्रह्म चिन्हें सो ब्रह्म री। 
इस विध साधो आप आनन्दघन, चेतनमय नि कर्म री ॥राम०!।४।। 
महात्मा आानन्दधन, भानन्दवन पद सम्रह, श्रध्यात्मशानप्रसारक मण्डल, बम्बई 


पद ६७वाँ । 
४, कबीर ग्रन्थावली, डॉ० श्यामसुन्दरदास संम्पादित, नागरी प्रचारिणी संभा 


काशी, मन को अंग, १०वी साखी, एृ० २६। 
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संज्ञाएँ होती हैं, जैसे एक ही जलहू बापों तडाग ओर कृपके तामसे, तथा एक ही 
पावक दीप, चिराग और मसाल आदि नामोसे पुकारा जाता हैं। सन्त 
दाददथालने एक ही मलतत्वकी अलह ओर 'राम' दो सज्ञाएं की है। उन्होने 
यहाँतक लिखा है कि जो इनके मलमे भी भेदकी कल्पना करता हूँ, वह झूठा हैँ । 
जैन सन्‍्तोने निर्मल आत्मामे केन्द्रित हुए मनको ही सर्वोत्तम कहा 'है । उनकी 
दृष्टिमि यदि इस जीवको शुद्ध आत्माके दर्शन नही होते, तो उपवास, जप, तप, 
व्रत और दिगम्बर दशा भी व्यर्थ हो है । उन्होने उस ज्ञानकोी भी निसार कहा 
है, जिसके द्वारा आत्मदर्शन नहीं हो पाता । आत्मज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, यदि 
बह नहीं तो अन्य सब ज्ञान निरर्थक है। इसी भावकों लेकर बनारसीदासने 
लिखा हैं, 
“मेष में न ज्ञान नहिं ज्ञान गुरु-वत्तन में 
जंन्न मंत्र तंत्र मै न ज्ञान की कहानी हैं। 
ग्रन्थ में न ज्ञान नहीं ज्ञान कवि चातुरी में, 
बातनि में ज्ञान नहीं, क्लान कहाँ बानी है ॥ 
ताते भेष गुरुता कवित्त ग्रन्थ मंत्र वाठ, 
इन तें अतीत ज्ञान चेतना निशानी है। 
ज्ञान ही में ज्ञान नहीं, ज्ञान और ठौर कहीं 
जाके घट ज्ञान स्रो ही ज्ञान को निदानी है ॥ 
यशोविजयजी उपाध्यायने भी लिखा है कि संयम, तप, क्रिया आदि सब 
कुछ शुद्ध चेतनके दर्शनोके ही लिए किया जाता है, यदि उनसे दर्शन नही होता, 
तो वे सब भिथ्या हैं । दर्शन तो अन्तरचित्तके भीगे बिना नहीं होता । जबतक 
अन्त को लो शुद्ध चेततमें त होगी, ये ऊपरी क्रिया-काण्ड व्यर्थ ही हैं, 


१. बापी तड़ागरु कूप नदी सब है जल एक सौ देषो निहारी ॥ 
पावक एक प्रकाश बहू विधि दीप चिराक मसालहु वारी। 
सुन्दर ब्रह्म विकास अखंडित भेद की बुद्धि सु ठारी॥ 
सुन्दर ग्न्थावली, स्व० १० हरनारायण शर्मा संम्पादित, भाग २, ६४६४ । 
२. अलह क्रही भावे राम कहो, डाल तजौ सब मूल गहौ । 
अलह राम कहि कर्म दहौ, झूठे मारग कहा बहौ ॥ 
सन्त दादूदयाल, शबद, ४३वों पच्य, सन्तसुधासार, प० ४४५६ 
३. कवि बनारसीदास, नाट्कसंमयसार, स्व० प॑० जयचन्दजी-दारा भाषा-टीका 
कृत, सस्ती अन्थमाला, दरियागंज देहली, स्वंविशुद्धि द्वार, ११२वॉ पद्य, 
ए० ६१३। 
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“तुम कारन संयम तप किरिया, कहो कहां लो कोजे । 
तुम दशंन बिनु सब या झूठी, अन्तर चित्त न सीजे |। 
चेतन अब सोहि दर्शन दीजे ॥ ” 
कवि भूधरदासने अन्तरकी उज्ज्वलूताकों प्रमुख माना है। यदि “अन्त: विषय 
कषायरूपी कीचडसे लिप्त है, तो तीर्थादिक कोई लाभ नहीं दे सकते। बाह्य 
वेषकी सफलता पवित्र हृदयपर निर्भर हैं। यदि मन कामादिक वासनाओसे 
मलिन है, तो अधिकसे अधिक भजन करनेपर भी लक्ष्य प्राप्त न होगा । कवि 
द्ानतरायने भी अन्तःकी शुद्धिके ब्रिता प्रत्येक मासमे किये जानेवारे उपवास 
और कायाको सुखानेवाले तपको व्यर्थ माना है। 

यहाँ कबी रदास आदि सन्त भी एकमत है । सन्त रज्जबदासने लिखा हैं कि 
यदि हृदय शुद्ध नही है, तो भगवान्‌का पृजा-पाठ भी व्यर्थ है । सन्त सुन्दरदासने 
ज्ञानझूलनाष्टक' में हृदयकी पवित्रताके बिभा योग, यगि, त्याग, वैराग्य, वाम, 
ध्यान और ज्ञान आदिको निःसार कहा है । कबी रदासका अभिमत है कि जिसने 
अपने मतको भगवानमे रँग लिया है, वह ही सच्चा योगी है, कपडा रंगवानेसे 
कोई लाभ नहीं । मनकी शुद्धिके बिना वह कान फड़वाकर और जठा दाढी बढा- 


१, कवि यशोविजयजी, “चेतन अब मोहि दर्शन दीजे', भ्रध्यात्मपदावली ए०, २२४, 
प० राजकुमार संम्पादित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी । 
२, जप तप तीरथ जजन्न ब्रतादिक, आगम अर्थ उचरना रे। 
विषय कषाय कीच नहिं धोयौ, यो ही पति पति मरना रे ।। 
अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥ 
कामादिक मल सौ मन मेला, भजन किये क्‍या तिरना रे ? 
भूधर नील वसन पर कंसें, केसर रग उछरत्ता रे ? 
अन्तर उज्ज्वल करना रे भाई ॥। 
भूधरविलासे, कलकत्ता, शशवाँ पद, ए० १७। 
३. मास मास उपवास किये ते, काया बहुत सुखाई । 
क्रोव मान छल लोभ न जीत्या, कारज कौन सराई ? 
तू तो समझ समझ रे भाई ॥ 
द्यानतविलास, कलकत्ता, ३५वों पद, ए० १४। 
४. संतो ऐसा यहु आचार 
पाप अनेक करे पूजा में, हिरदे नही विचार ॥ 
सन्त॑सुधासार, संन्‍्त रज्जबजी, ४था पद, पृष्ठ ५१४॥। 
५, संन्तसुधासार, सुन्दरदास, भूलनाष्टक, दूसरा पथ, पृष्ठ ५६६॥। 


४७४ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कवि 


कर बकरा तो हो सकता हैं, योगी नही । जंगलमे जाकर , धूनो रमानेसे उसका 
कामदेव भले ही जल जाये, किन्तु वह योगी न कहलाकर हिंजडा ही कहा 
जायेगा । मतकी शुद्धिके बिना यदि कोई सिर मुँडाकर और रंगे हुए कपडे पहन- 
कर गीता बाँचता हैं, तो वह लबार हो कहलायेगा, 
“मन न रेँगाये रँगाये जोगी कपड़ा । 
कनवा फडाय जोगी जटवा बढ़ीछे । 
दाढ़ी बढ़ाय जोगी होइ गइके बकरा ॥ 
जंगल में जाय जोगी घुनिया रमोले | 
काम जराय जोगी बनि गईइले हिजरा ॥ 
मथवा मुड़ाय जोगी कपड़ा रंगीले । 


०. डी 


गीता बांचि के होह गइले लबरा ॥ ५ 


शुद्ध मनकी भूमिकाके बिना माला फिरानेको व्यर्थता जैन और अजैन दोनो 
ही सन्‍्तोने समझी थी। कवि द्यानतरायका कथन है क्रि आसन मारकर मनका 
ले बेठ जानेसे बाहरी दुनियावाले रीझ सकते है, किन्तु इस बक-ध्यानसे आत्मा- 
का भला नही होगा । 
“कर मनऊा के आखन भमारयो बाहिज छोक रिशझ्ाई । 
कहा भयों बक ध्यान घरे तें, जो मन थिर न-रहाई ॥ 
तू तो समझ समझ रे साई ॥ ” 


कबी रदासने कोरी माला फिरानेकों निष्प्राणवापर बहुत कुछ लिखा है। 
'भेष को अग' का आधेसे अधिक भाग माछाकी नि.मारतासे ही युक्त है । काठ- 
की माला फिरानेसे कुछ नही होता, मनकी माला फेरनी चाहिए, 
“साछा पहिरे मनमुषी, ताथें कछू न होइ। 
मन माछा कों फेरता, जुग उजियारा सोह ॥ 
कबीर मारा काठ को, कहि' समझाबे तोहि । 
मन फिराबै आपणां, का फिराने सोहि ॥ /! 
मध्ययुगके साधुको पहचानमें दो बातें धुरुप हैं जटा बढ़ाना अथवा सिर 
मुंड़ाना। मोक्ष तक पहुँचनेके सोपानमे यह भी एक सीढी मानी जाती थी । जैन 
सन्‍त उदयराज जतो ( १७वीं शती वि० स० ) ने उसका खण्डन करते हुए 





१, कबीर, संबद', £५वाँ पद, संन्तसुधासार, पू० #८। 
२, यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, १२वाँ पद, ए० १४। 
३, कृबीरभन्थावली, चतुर्थ संस्करण, काशी, 'मेष को अंग”, साखी ३, ५, पू० ४५। 
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लिखा है, “अन्त को निर्मल बनानेसे लक्ष्य मिलता है, बाह्य आडम्बरोसे नही । 
शिव-शिवका उच्चारण करनेसे क्या होता है, यदि काम, क्रोध और छलको नही 
जीता । जटाओोके बढ़ानेसे क्या होता है, यदि पाखण्ड न छोडा । सिर मुंडानेसे 
क्‍या होता है, यदि मन न मुंडा । इसी प्रकार धर-बारके छोडनेसे कया होता है, 
यदि वराग्यक्नी वास्तविकताको नहीं समझा" ।” भ्गवतीदास 'भैया'ने भी अपने 
अतेक्‌ पदोमे इस सिर मुँडानेकी निन्‍दा की है। उन्होने एक स्थानपर लिखा है, 
“निर्मल आत्मामे शुद्ध श्रद्धानके बिना केवल मूँड मुंडानेसे कुछ नही होता । उससे 
सिद्धि नही हो सकती ।” उन्होने यह भी कहा कि यदि सिद्धिके लिए मुँड मुँडाना 
ही पर्याप्त है, तो भेडोको तो सबसे पहले तिर जाना चाहिए, क्योकि उनका 
सारा शरीर प्रतिवर्ष मूंडा जाता है । 

भेड़का दृष्टान्त कबीरदासने भी दिया है। उनका कथन है, “यदि मूड 
मुंडानेसे सिद्धि हो जाती, तो भेड तो कझ्लीकी मुक्त हो गयी होती, किन्तु.उसे 
मोक्ष नही मिला इसे सभी जानते है ।” कबीरका विचार है कि केशोने क्‍या 
बिगाडा है, जो उसे सौ-सौ बार मूंडा जाता है। मनको क्यो नही मूडते, जिसमे 
विषय-विकार भरा हुआ है । दादुका भी कथन है कि मनको हो म्‌ डना चाहिए, 
सिरको नही, काम क्रोधको समाप्त करना चाहिए, केशोको नहीं काटना चाहिए । 





१, उदयराज जती, गुणवावनी, पहला पद्च, जैन गुजर कविश्नो, तीजो भाग, 
पएू० ६€७५-७६ | 
२. नाम मात्र जैनी पै न सरधान शुद्ध कहूं, 
मूंड़ के मूँडाये कहा सिद्धि भई बावरे। 
भगवतोदासे 'भैया', ब्रह्मविलासे, बम्बई, फुटकर विषय, पवोँ पथ्य, पु० २७४। 
३, शुद्धि ते मीन पिये पथ बालक, 
रासम अंग विभूति लछगाये। 
राम कहे शुक, ध्यान गहे बक 
भेड तिरे पुनि मून्ड मुडाये ॥ 
वही, शत अष्टोत्तरी, ११वॉ पद्म, पृष्ठ १०। 
४. मूंड मुंडाये जो सिधि होई, स्वर्ग ही भेड़ न पहुंती कोई ॥ 
कबीर भ्रन्थावली, चतुथ संस्करण, काशी, ११२वाँ पद, पृष्ठ १३० । 
५, केसो कहा बिगाडिया, जे मूडे सौ बार। 
मन की काहे न मूडिए, जाम विषय विकार ॥ 
वही, भेष को अंग, १२वीं साखी, पृष्ठ ४६ । 
६, दादू, 'मन को अग', ११वीं साखी, सन्त सुधासार, पृष्ठ ४७४। 
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इस भाँति जैन कवि और कबीर आदि सन्‍्तोने समानरूपसे तोर्थश्रमण, 
चतुर्वर्णी व्यवस्था, माला फिराना और सिर मूडना आदिका खण्डन किया, 
किन्तु जैसी अवखडता और मस्ती कबीर आदि सन्‍्तोमे थी, जैन कवियोमे नही । 
जैनोने विधायक दृष्टिको मुख्य माना और कबीरने निषेधात्मककों । इसी कारण 
उनकी बानियोमें कडवाहुट अधिक है। इसके अतिरिक्त निर्गुनिए-साथु बाह्य 
पक्षकी दृष्ठिसे कोरे थे, किन्तु जेन सन्‍्त कवियोकी न तो बानो अटपदो थी और 
न भाषा विश्वृंखल । उनका भावपक्ष सबल था, तो बाह्य पक्ष भी पृष्ठ था । 


रहस्यवाद 


यदि आत्मा और परमात्माके मिलतकी भावात्मक अभिव्यक्ति ही रहुस्पवाद 
है, तो वह उपनिषदांसे भी पूर्व जैन-परम्परामे उपलब्ध होती है। यजुर्वेदम ऋषभ- 
देव,और अजितनाथको गूहवादो कहा ग्यया है। प्रो० आर० डी० रानाडेने अपनो 
पुस्तक 'मिस्टीसिज्म इन महाराष्ट्र मे लिखा है कि जैनोके आदि तीर्थंकर ऋषभ- 
देवने अपनी शुद्ध आत्माका साक्षात्कार कर लिया था और वे एक भिन्‍न ही प्रकारके 
गूढवादी पुरुष थे। डॉ० ए० एन० उपाध्येने भी 'परमात्मप्रकाश' की भूमिकामे 
ऋषभदेव, नेमिताथ, पार्र्वलाथ आदि तीर्थकरोकों गूढवादी कहा है । 


अपश्रंश साहित्यकी 'परमात्मप्रकाश, 'पाहुडदोहा' और 'सावयधम्म दोहा 
नामकी प्रसिद्ध कृतियाँ रहस्यवादी कही जानी है। डॉ० हीरालाल जैनने उनपर 
आचार्य कुन्दकुन्दके 'भावपाहुड' का प्रभाव स्वीकार किया है। भर्थात्‌ उन्होंने 
लिखित रूपमे जेन रहस्यवादका प्रारम्भ वि० सं० की पहली शततीसे माना है । 
आभावपाहुड से प्रभावित होनेपर भी अपभ्रंशकी कृतियोमे योगात्मक रहस्यवाद- 
का स्वर प्रवल्ू है, जब कि 'भावपाहुड़ में भावात्मक अभिव्यक्तिकी प्रमुखता है । 
मध्यकालीन जैन हिन्दी काव्य दोनो ही से प्रभावित है, किन्तु उसमें भावात्मकता 
अधिक है ओर तन्त्रात्मकता कम । यद्यपि उसमें तन्त्रवादियोंके शब्द और प्रयोग 
मिलते है, किन्तु अपभ्रंशकी अपेक्षा बहुत कम । चाहे अपभ्रश हो या हिन्दी, जैन 


7. # 0. ४0०08, 0(एएएढाएए पा ७0878900798, 67ए4)/शग्र॥धा 
7789850708, 8707ज्ञ०7 ?6९॥, 20009 2, 0886--१, 

4 एिकापक्वा।9 ४9759 27त ए०8०५5४79, 00, #&. ऐं, पघ०00॥9७ 
€दाहत,. रेबाशा4-४प्रा१-7:90॥9ए०828-/9709098,..._ 3077099, 
8937, 77770670707, 7९. 39. 

३. पाहुड़दोहा, डॉ० हीरालाल जैन संम्पादित, कारंजा, १६३१३ ६०, भूमिका, डॉ ० 
दीरालाल लिखित, पृ० १६ । 
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कृतियोके तन्त्रात्मक रहस्यवादम गुह्य समाजकी विक्ृति नही आ पायी है । 


जन हिन्दी कवि और कबीर आदि सन्‍्तोके रहस्यवादमे अन्तर यह है कि 
जन रहस्यवादियोकी आत्मा अनुभूतिके द्वारा ब्रह्ममे लोन नही होती, क्योकि वह 
ब्रह्यकमा एक खण्ड अश नही है। वह स्वयं ब्रह्द हो जाती है, जब कि कबी रकी 
आत्माको ऐक अश होनेके कारण, ब्रह्म रूप अभीमे मिल जाना होता है । यद्यपि 
दोनोंका ब्रह्म धटमे विराजमान है, किन्तु एकका ब्रह्म जीवात्माका ही शुद्ध रूप 
हैं, जब कि दूसरेका जीवात्मासे भिन्न तत्त्व । 

यहाँ प्रइन यह है कि आत्मा हो अनुभत तत्त्व और “अनुभति कर्त्ता' दोनो 
कैसे हो सकती है। इसका उत्तर जेन आचायोंके द्वारा निरूपित आत्माके तीन 
भेदोमे उपलब्ध होता है । '“बहिरातमा' वह है, जो ब्रह्मके स्वरूपकों नहीं देख 
सकता, पर द्रव्यमे लीन रहता है और मिथ्यावन्त है। 'अन्तरातमा मे ब्रह्मको 
देखनेकी शक्ति तो उत्पन्न हो जाती है, किन्तु वह स्वयं पर्ण शुद्ध नही होता । 
परमातमा' आत्माका वह रूप है, जिसमें शुद्ध स्वभाव प्रकट हो गया है, और 
जिसमे सब लोकालोक झलक उठे है। रहस्यवादमे आत्माके दो ही रूप काम 
करते है : एक तो वह, जो अभी परमात्मपदको प्राप्त नहीं कर सका हैं और 
दूसरा वह, जो परमात्मा कहलाता है। पहलेमें 'बहिरातमा' और “अन्तरातमा' 
शामिल है और दूसरेमे केवछ 'परमातमा । पहला “अनुभूतिकर्ता है और 
दूसरा अनुभूति तत्त्व । 

कबो रने ब्रह्मके सौन्दयको केवल घटके भीतर तक ही सीमित रखा है, जब कि 
जैन कवियोके ब्रह्मके सौन्दयसे प्रकृतिका कण-कण प्रकाशित हो रहा है। जायसी- 


१. मिलाइए, “जनधमंमे आध्यात्मिक-अनु भवसे मतलब एक विभकक्‍त आत्माका 
एकत्वमे मिल जाना नही है, किन्तु उसका सोमित व्यक्तित्व उसके 
सम्भावित परमात्मका अनुभवन करता है ।' 
परमात्मप्रकाश, [70700 7०४०7, हिन्दी भ्रनुवाद, प० कैलाशचन्द्र शास्त्री 
कृत, ए० १९०४५। 
२ बहिरन्त. परश्चेति त्रिधात्मा स्वदेहिषु । 
उपेयात्तत्र परम मध्योपायाद बहिस्त्यजेत्‌ ॥ 
आचाय पूज्यपाद, समाधितन्त्र, वोर सेवा मन्दिर दिल्‍ली, ४था श्लोक । 
३. बहिरात्मा दरीरादो जातात्मभ्रान्तिरान्तरः 
चित्तदोषात्मविश्रान्ति परमात्माइतिनिर्मल ॥ 
वही, पॉचवों श्लोक । 
६१ 
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क ब्रह्म भी ऐसा ही हैं। जायसी और जैन कवियोके ब्रह्मके आराधकोने प्रेमके 
प्याले! खूब पिये है। कवि भूधरदासने सच्चा अमली' उसीको माना है, जिसने 
प्रेमका प्याला पिया है, 
“गांजारु भाग अफोम है, दारू शराबा पोशना 4 
प्याछा न पीया प्रेम का, अमछी हुआ तो क्या हुआ ॥ ”? 

महात्मा आनन्दघतने लिखा है कि प्रेमके प्यालोकों पीकर मतबाला हुआ 
चेतन हो परमात्माकी सुगन्धि ले पाता है, और फिर ऐसा खेल खेलता है कि सारा 
ससार तमाशा देखता है। यह प्याला ब्रह्महपी अग्निपर तैयार किया जाता है, 
जो तनकी भट्टीमे प्रज्वलित हुई है, और जिसमें-से अनुभवकी लालिमा सदेव 
फूटती रहती है, 

“मनसा प्यारा प्रेम मसाला, ब्रह्म अग्नि पर जाली । 
तन भाटी अ्र्वटशाई पिये कसी, आगे अनुभव छाछी ॥ 
अगम प्याछा पीयो मतवारा, चिन्ही अध्यातम वासा | 
आनन्द्धन चेतन हैँ खेले, देखे छोक तमासा॥ 

जायसीके प्यालेमे बेहोशी अधिक है। एक प्याला पीकर ही इतना नशा 
आता है कि होश नही रहता। जेनके प्यालेमें मस्ती अधिक है, बेहीशी कम, 
इसी कारण वे सामने खडे प्रेमास्पदको देख सकनेमे भी समर्थ हो पाते है । 
रत्तसन तो प्रेमकी बेहोशीमे पद्मावतीकों पहचानना तो दूर रहा, देख भी न 
सका, किन्तु उसने शून्य दृष्टिके मार्गसे ही प्राणोको समर्पित कर दिया । 

“जोगी दृष्टि इष्टि सो छीना, 
नेन रोपि नेनहिं जि दीन्हा। 
जाहि मद चढ़ा परातेहि पाछे, 
सुधि न रही ओहि एक प्याले ॥ 

'प्रेमका तीर तो ऐसा पैना हैं कि वह जिसके लगा--चाहे वह जैन हो या 
अन्य सन्त, जहाँका तहाँ रह गया। महात्मा आनन्दधनकी दृष्टिमे, “कहा दिखावू 
ओर कूं, कहा समझाऊं भोर। तौर अचूऊ है प्रेम का छागे सो रहे ठौर ।” 
कबीरने भी लिखा है, “सारा बहुत पुकारिया, पीड पुकारै और। छागी चोट 


१ भूधरदास, भूधरविलास, कलकत्ता, ५०वी गजल, पृ० र८। 

२. आनन्द्घनपदसग्र ह, अध्यात्मजश्ञान प्रसारक मण्डल, बम्बई, रु८वों पद । 

१. जायसी अन्धावली, प॑० रामचन्द्र शुक्ल संम्पादित, नागरी प्रचारिशणी सभा, 
काशी, तृतीय ससकरण, वि० स० २००३, वसन्ते खण्ड, १९वीं चोपाई, पृ० ८४ । 

४. आनन्दघनपदसभ हू, ४था पद, पूृ० ७। 


तुलनात्मक विवेचन ३७९ 


सबद की, रह्मया कबीरा[ ठौर ॥' ” जायसीने प्रेम-बाणके घावको अत्यधिक दू खदायी 
माना है । जिसके लगता है, वह न तो मर हो पाता हैं ओर व जीवित ही रहता 
है । बडी बेची सहता है । 

परमात्माके विरहमे 'खिलवाड' नहीं आ सकती, किन्तु फिर भी निर्गुनिए 
सन्‍्तोकी अपेक्षा जैन कवियोम सवेदनात्मक अनुभूति अधिक है । कबीरके 'विरह 
भुज॑गम पेसि कर किया कछेजे घाव, साधु अंग न मोडही, ज्यो भाव त्यो खाय |” 
से आनन्दघनका “पीया बोन सुथ बुध खूंदी हो, विरह भुअंग निशासमे, मेरी से- 
जडो खूंदों हो ।” अधिक हुृदयके समीप है। इसो भाँति कबीरके जैसे जल बिन 
मीन तलफँ, ऐसे हरि बिनु मेरा जिया कलूपै ।” * से वनारसीदासके 'मैं विरहिन 
पिय के आधीन, यो तलूफौ ज्यों जल बिन मीन । ” मे अधिक सबलता है। 
जेन ओर अजेन सन्त 

अधिकाशतया अजेच सन्त निम्नवर्गम उत्पन्न हुए थे, जब कि जेन सन्तोका 
जन्म और पालन-पोपण उच्च कुलमे हुआ था। अत जन सन्‍्तोके द्वारा जाति- 
पाॉतिके खण्डनमे अधिक स्वाभाविकता थी। उन्होंने जन्मत. उच्चगोत्र पाकर 
भी समताका उपदेश दिया, यह उस समयके उच्चकुलीन “अह के प्रति एक प्रबूू 
चुनोती थी। जैन सन्त पढे-लिखे थे, उन्होने जेन साहित्यका विधिवत्‌ अध्ययन 
किया था, किन्तु निर्भीकता दोनोसे समान थी । 

अजेन सन्त आजीविकाके लिए कुछ-न-कुछ उद्योग अवश्य करते थे, किन्तु 
अपभ्रृंशके जैन सन्‍त मुनि या साधु थे। जन हिन्दीका सनन्‍्त-साहित्य रचनेवालोमें 
बनारसोदास, द्यानतराय, भूधरदास, भगवतीदास प्रभृति व्यापारादिका कार्य 
करते थे, किन्तु कुछ ऐसे भी थे, जिन्होंने मुनिपद घारण किया था। उनमे 'सुरि', 
“उपाध्याय” और “भट्टारका अधिक थे। मुनि विनयचन्द, भद्टारक शुभचन्द, 
यशोविजय उपाध्याय, महात्मा आनन्दधन ओर मुनि ब्रह्मगुलाल प्रमुख थे | 


१ कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ सरकरण, सबद को अंग, ८वा दोहा, पु० ६४। 

२, प्रेमघाव दुख जान न कोई । जेहि छागे जाने ते सोई।॥। 
कठिन मरन तें प्रेम बेवस्था । ना जिउ जिये,॥ न दसवें अवस्था ॥। 
जायसी गन्थावली, प्रेमलएड, पहली चौपाई, पृ० ४६ । 

३, कबीर ग्रन्थावली, चतुर्थ संस्करण, विरह को अग, १६वी साखी, पु० £ । 

४. आनन्दघनपद संग्रह, ६शवॉँ पद, प्रथम दो पक्तियं। 

५, सेन्तसुधासार, कबीरदासे, 'सबद? ३८्वॉं पद, ए० ७६ | 

&, बनारसीविलास, अरध्यात्मगीत, तीसरा पच्च, एू० १५६ । 


४८० हिन्दी जेन भक्ति-काव्य और कवि 


अजैन सन्त तनमें एक लम्बा-सा झगला और पसिरपर पल्‍लैदार टोपी पहनते 
थे, जब कि जैन सन्‍्तोकी वेष-भषा अपनी ही पर्व परम्पराके अनुकूल थी। सन्त 
आनन्दघनके विषयमें यह निश्चय हो गया है कि वे झगूला नही पहनते थे 
अपितु उनकी वेष-भूषा जैन साधुकी थी । 


२, जैन आराधना और सगण भक्ति 


सूर और तुलसी सगुण ब्रह्मके भक्त थे। सगुण ब्रह्म वह है, जिसने (थ्वी 
पर अवतार लिया है, जिसमे रूप-रेखा हैं, जो व्यक्त और स्पष्ट हूँ। जन 
कवियोने अपनी उपासनाके पुष्प अर्हन्तके चरणोमे अपित किये हैं। अहंन्त वे हू, 
जिन्‍्होने पहले तीथंकर प्रकृतिका बन्ध किया हो, किन्तु फिर भी उनको अवतार 
नही कुहा जा सकता | वें क्षप और ध्याज्ञके द्वारा भयकर परीषहोकी सहते हुए 
चार घातिया कर्मोको जला पाते है, तब कही अन्त कहलानेके अधिकारी होते 
है। आर्थात ब्रह्म पहले ही से भगवान्‌ हैं, किन्तु अहन्त स्वपोरुषसे भगवान्‌ बनते 
हैं। इसके अतिरिक्त सगुण ब्रह्म विश्वके कर्ता है, जब कि अ हन्‍तमे केवल 
प्रेरणाजन्य कर्त त्व हो पाया जाता हैं । किन्तु साकारता, व्यक्तता और स्पष्टता- 
को दष्टिसे दोनोमे कोई अन्तर नही है। अत, जेन भक्तिक्षेत्रम अहुन्त सगुण 
ब्रह्मके रूपमे ही पूजे जाते है । 

अहँन्तमे साकारता इसलिए है कि आयुकर्म क्षीण होने तक उनका शरीर 
अवशिष्ट है। सिद्ध, आयुकर्मके नष्ट हो जानेसे, शरीरको त्याग कर, शुद्ध आत्म- 
रूपमे सिद्धशिलापर विराजते है, अत' वे निराकार है । सिद्धने आठो कर्मोंका 
क्षय कर लिया है, जब कि भर्हन्‍्तको चार अधातिया कम नष्ट करने हैं । सिद्ध 
अहन्तसते बडे है, किन्तु जैनोके प्रसिद्ध मन्त्र 'णमो अरिहन्ताण' में पहले अर्हईन्तोकों 


१, आचाय क्षितिमोहनसेनने 'जैनमरमी आनन्दधनका काव्य! नामके निवन्धमें लिखा था 
“यह भी जान पडता है कि वे साधुबेश त्याग करके मरमी भक्‍तोके 
समान दीर्घ अगावरण पहना करते थे। 
देखिए, वीणा, १६१८ ६०, नवम्बर, अक १, १० ८। 

२, एक यति जश्ञानसागर हुए दे, जिन्होंने आनन्दधन बहत्तरीकी दीका लिखी थी। 
उनके अनुसार महात्मा आनन्द्न जैन साधुकी वेश-भषामें ही रहते थे । 

१, जेन भक्ति-काव्यकी पृष्ठममि, प्रथम अध्याय, 

४. “निष्कल पञचविधशरीररहितः 

प्रमात्मप्रकाश, १।२५, बह्मदेवकी सरक्ृृत टीका, पृष्ठ ३२ । 


तुरूनात्मक विवेचन ४८१ 


ही नमस्कार किया गया है, क्योंकि वे समवशरणमे विराजकर अपनी दिव्य 

डे < -] हक [३] 
वाणीसे जनताका उपकार करते है । इस भाँति स्पष्ट है कि लोकके मध्य उन्हीं- 
की प्रतिष्ठा अधिक हैं । 


जन हिन्दी कवियोने अहंन्तके प्रति अनुरागमूलक भव्तिका पद-पदपर 
परिचय दिया है। यहाँतक कि उन्होंने भव-भवमे भक्तिकी ही याचना की । 
भक्तके लिए भक्ति ही उत्कृष्ट फल है। उपाध्याय जयसागर ( १५वीं शती )ैने 
“चतुरविशति जिनस्तुति' में भगवान्‌ महाबीरसे प्रार्थना को है, “करि पसाउ मझ 
तिम किमई, महावीर जिणराय । इणि भवि अहवा अन्त भवि, जिम सेव तु 
पाय ।” कवि जयलाल ( १६वी शतोी ) ने तीर्थथर विमलनाथकी स्तुतिमे लिखा 

तुम दरसन मन हरषा, चंदा जेम चकोरा जी । राजरिधि सागउ नही, भवि 
भवि दरसन तोरा जी ।” भूधरदास भगवानको देखकर ऐसे विमुग्ध हुए कि 
भव-भवमें भक्तिकी ही याच्जा की 


“सरि नयन निरखे नाथ तुम को ओर वांछा ना रही । 
मन ठठ सनोरथ मसये पूरत रक मानो निधि रही ॥ 
अब होउ भसव-सव्र भक्ति तुम्हरी, कृपा ऐसी कीजिये । 
कर जोरि भूधरदास विनबै, यहो वर मोहि दीजिये ॥” 


जन कवियोकी और वाछा ना रही” वाली बात सूरदास और तुलसीदासमे 
भी पायी जाती हैं। तुलसीदासने विनयपत्रिका मे लिखा है, “चहौ न सुगति, 
सुमति, सपति कछु, रिधि, सिधि विपुल बडाई । हेतु रहित अनुराग राम-पद बढ़े, 
अनुदिन अधिकाई  ॥” सूरदासने अपनो स्वाभाविक गरिमाके साथ ही कहा, 


१. “असत्यहत्याप्तागमपदार्थावगमों न भवेदस्मदादीना, सजातइचेतत्‌ प्रसादा- 
दित्युपकारापेक्षया वादौ अहंन्नमस्कार क्रियते ।” 
भगवत्‌ पुष्पदन्त सतबलि, षटखण्डागम, वीरसेनाचार्यकी टीकांसहित, डॉ० 
हीरालाल जैन सम्पादित, अमरावती, बि० सं० १६६६, पृष्ठ ५३-५४ । 

२, जैन शुजरकविओ्रो, तीजो भाग, पृष्ठ १४७६ । 

३. मुनि जयलाल, विमलनाथ स्तवन, ११वाँ पद्च, श्री कामताप्रसाद जेनके संग्रहकी 
हस्तैलिखित अति । 

४. भुधरदास, दशन स्तुति, चोथा पच्च, बृदज्जिनवाणी सम्नह, पं० पन्नालाल वाकलीवाल 
सम्पादित, सम्राट सस्क्रण, मदनगज, किशनगढ, सन्‌ १६५६ ई०, पु० ४० । 

५. गोस्वामी तुलसीदास, विनयपत्रिका, वियोगीहरि सम्पादित, वि० सं० २००७, 
पूर्वाप, पद १०३, पृष्ठ १६५। 


४८२ हिन्दी जेन सक्किब्काव्य और कवि 


“अपनी सक्ति देहु भगवान्‌। 
कोटि छाकूच जा दिखावहु, नाहि ने रुचि आन ॥ 

भक्तिसे मुक्ति 

जैनधर्मका मूलाधार है मुक्ति । जेनोके आराध्य वे परमात्मा है, जिन्होंने 
'कर्ममलीमस' को दूर कर मुवित प्राप्त कर ली है। कर्मसि पूर्णतया छुटकारा पा 
लेना ही मुवित है । जैन सिद्धान्तमे यह मुक्ति ज्ञानके द्वारा प्राप्तव्य मानी गयी 
है। हिन्दोके जेब भक्‍त-कवियोने अपने भगवानसे मुक्तिकी भी याचना को हूँ । 
अर्थात्‌ उन्हे भक्तिसे मुक्ति मिलनेका पूर्ण विश्वास हैं। इसे लेन-देनका भाव नही 
कह सकते , क्योंकि जिनेन्द्र मुक्तिरूप ही है । कर्मोंसे मुक्त हुई आत्मा जिनेर्द्र है 
ओर वह ही मुक्ति हैं। अत मुक्तिकी याचनामे भकतके जिनेन्द्रमय होनेका भाव 
हैं। भक्त सर्देव अपने आर/ध्यकी इस महिमासे अनुप्राणित होता रहा है। जब 
यानतरायने यह कहा कि, “जो तुमश्मोख देत नहिं हमको, कहा जाय॑ किहि 
डेरा ”, तो उसमें भी अपने भगवान्‌की महिमाकी ही बात है। तुलसीने भी, 
“रघुयति-भक्ति सत-संगति बिनु, को भव त्रास नसावे ।” में रामको महिमाका 
हो वर्णन किया है । 

कवि बनारसीदासने तो यहाँतक लिखा कि भगवान्‌ जिनेद्धस मुक्तिक्ी 
याचनाकी आवश्यकता नहीं है, उनके चरणोका स्पर्श करनेसे वह तो स्वतः ही 
प्राप्त हो जाती है, “जगत में सो देवत को देव । जासु चरन परसे इन्द्रादिक, होय 
मुकति स्वयमेव ॥” इसीसे मिछता-जुलता सरदासका कथन है, जिसमे उन्होंने 
कृष्णके भजनसे हो भव-जलनिधिकों पार उतरना लिखा है, “सुरदास ब्रत यहे 
कृष्ण भजि भवजलनिधि उतरतो ।” 


१ सूरदास, सरसागर, प्रथम खण्ड, आचाय नन्ददुलारे वाजपेयी सेम्पादित, काशी 
नागरी प्रचारिणी सभा, बनारस, द्वितीय संस्करण, वि० स० २००६, प्रथम 
स्कन्धच, १०६वोँ पढ़, एं० ३४ । 

२. “बन्चहेत्वभाव-निजराभ्या ऋृत्स्न-कर्मविप्रमोक्षो मोक्ष:”” 
तत्वाथयूत्र, १०१२ । 

३, प० रामचन्द्र शुवतने इसको लेन-देनका भाव कहा है। देखिए चिन्तामशि, प्रथम 
भाग, १० २०५। 

४. चानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ५वाँ पद, पृष्ठ ३ । 


५ विनयपत्रिका, वियोगीदरि सम्पादित, पष्ठ सरकरण, बनारस पूर्वांध १२१वाँ पद, 
पृ० २२५। 


5, बनारसीदास, अध्यात्मपद पक्ति, १५वाँ पद, बनारसीविलास, जयपुर, ४० २३२। 
७ स्रसागर, प्रथम स्कन्ध, ५५वाँ पद, ए० १६ । 
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भक्तिसे ज्ञान 


जैन और वैष्णव दोनो ही भक्त कवियोने ज्ञानकी अनिवार्यता स्वीकार की 
है। तुलसीने लिखा है कि ज्ञानके बिना इस ससाररूपी समुद्रको कोई पार नही 
कर सकता, 


बिन्नु विवेक संसार घोर निधि, 
पार न॒ पाबै कोई । 
कवि बनारसीदासने भी ज्ञानके बलपर ही संसारसे तरनेकी बात कही है, 
बनारसीदास जिन डउकति अस्त रस, 
सोई ज्ञान सुने तू अनंत स्व तरिदे ।। 
तुलसीदासने ““रघुपति भक्ति-वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सुझे के 
द्वारा, रघुपतिके भक्तिरूपी जलसे पवित्र हुए चित्तमे, बिना प्रयासके ही, 
ज्ञानके उत्पन्त होनेकी बात लिखी है। सूरदासने भी, 'सूर स्थास“पद- 
नख प्रकास बिनु, क्यों करि तिमिर नसावे” ४ जे भगवत्कृपासे ही अज्ञानास्ध- 
कारका दूर होना स्वीकार किया है। जैन कवियोका भक्तिसे ज्ञानकी उत्पत्तिमे 
सतत विद्वास रहा है। कवि बनारसीदासने “नाटक समयसार मे लिखा है कि 
भगवान्‌ जिनेन्द्रके यशका वर्णन करनेसे ज्ञानका श्रकाश छिटक जाता है और 
मलिन बुद्धि निर्मल हो जाती है, 
“जाको जस जपत प्रकास जगे हिरदे में, 
सोइ सुद्धमति होइ हुती छु मलिन सी 


द्यानतरायने भी, “सर्व चिन्ता गई बुद्धि निर्मल भई, जर्बाह चित्त जुगल 
$ ६ पेमें ५ कल 
चरननि लगायो ।” के द्वारा भगवानके चरणोमें चित्त लगानेसे बुद्धिका निमल 
होना लिखा है । 


इस विषणको लेकर जैन और वैष्णव कवियोमे एक अन्तर भी हैं । जहाँ 
तुलसी और सूरने केवल भक्तिसे ही ज्ञानका प्राप्त होता लिखा है, वहाँ जन 


न नल म ट 
१. विनयपत्रिका, पूर्वाधे, बनारस, ११शवाँ पद, ४० २१४ । 
२, ज्ञानबावनी, २०वाँ पद्य, बनारसीविलासं, जयपुर, ४० ७६। 
३, विनयपत्रिका, पूर्वाड, १२४वाँ पद, पृ० २३० । 
४. सूरसागर, प्रथम खण्ड, प्रथम स्कन्ध, ४पवाँ पद, १० १७। 
५, नाटक संमयसार, जेन अन्थ रत्नाकर कार्यौलय, बस्बई, प्रथम संस्करण, वि० सं० 
१६८६, १३।२, ४० ४६८ 
६. द्यानतपदसमह, कलकत्ता, -११वाँ पद, ४० ५। 


४८४ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


कवियोंने भक्तिके साथ-साथ स्वानुप्रयासको भी महत्ता प्रदान की है। कवि बनारसी- 
दासका कथन है कि यह जीव अपने निजी प्रयाससे ही ज्ञानंको प्राप्त करता है और 
खोता हैं, 
“आपु समारि छखे अपनों पढ, 
आपु विसारि के आपुहदि मोहे। 
व्यापक रूप यहे घट अंतर, 
ग्यान में कौम अज्ञान मे को है ॥ ” 


माया अज्ञानकी प्रतीक है। उसके विषयमे भी यही बात है । तुलसीदासने, 
“माधव असि तुम्हारि यह माया, करि उपाय पचि मरिय, तरिय नहिं, जब रूगि 
करहु न दाया ।” में रघुपतिकी दयाके बिना मायाका दूर होना असम्भव माना 
है। जैन कवि भूधरदासने भी _भगवन्त - भजनसे ही मोह-पिशाचका नाश होना 
स्वीकार किया है, 


“मोह पिशाच छल्यो मति मारे, निज कर कंघ वसूला रे । 
भज श्री राजमतीवर भूधर, दो दुरमति सिर घूला रे ॥ 
० 3 
मगवंत सजन क्यो भूछारे॥ 


किन्तु अनेक स्थानोपर जेन कवियोने यह भी स्वीकार किया हैं कि माया न 
तो भगवान्‌की भेजी हुई है और न भगवान्‌की कृपासे दूर ही हो सकती है। इसे 
तो मनुष्य मोहनीयकर्मका नाश करके ही जीत पाता है। बनारसीदासकी दृष्टिमे 
मायारूपी बेलिको उखाडनेमे केवल ज्ञानी आत्मा ही समर्थ है। उन्होने आत्माको 
योद्धा कहते हुए लिखा है, 

“माया बेली जेती तेतीं रेत में धारेती सेबी, 
फंदा ही को कंदा खोदे खेती को सो जोधा है । 


जैन कवि भगवतीदास 'जैया” का कथन है कि कायाहूपी नगरीमे चिदानन्द- 
रूपी राजा राज्य करता है । वह मायारूपी रानीमे मग्न रहता है । जब उसका 
सत्यार्थंकी ओर ध्यान गया, तो ज्ञान उपलब्ध हो गया और मायाकी विभोरता 
टूर हो गयी, 


१, नावक समयसार, ६१३, १० २८१ । 

२ विनयपत्रिका, पूर्वाढ, ११६वाँ पद, २१६ । 

३. भूधरविलास, कलकत्ता, १६वाँ पद, ए० ११ । 

४. नाटक्समयसार, दिल्ली, मोक्षद्वार, तीसरा पद्च, १० ८१। 
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“काया सी ,ज़ु नगरी मे चिदानन्द राज करे 
माया सी जु रानी पे मगन बड़ भयो है। 
ऐसी राजधानी में अपने गृण भूछि रहो, 
सुधि जब आई तवै ज्ञान आप गद्मो है॥ 


आराध्यकी अन्य देवोंसे महत्ता 


अन्य देवोसे अपने आराध्यको बडा बतानेका भाव एकेश्वरवादकी भावनासे 
अनुप्राणित है। कब्ीरकी दृष्टिम बहुदेववादों उस व्यभिचारिणो स्त्रीके समान है, 
जो अपने पतिकों छोडकर जारोपर आमक्‍त रहती है। चरनदासका कथन है 
कि चाहे सिर टूटकर पृथ्वीपर लोटने लगे, किन्तु रामके सिवा किसी अन्य देवताके 
समक्ष न झुके । 


वैष्णव और जैन दोनो ही कवियोने श्रपने आलूम्काके अतिरिक्त किसी औऔर- 
की भक्ति नहो की । उनकी दृष्टिमे अन्य देत्र स्वयं भिखारी है, फिर वे दूसरोकी 
याचना कंसे प्री कर सकते है। सूरदासने अन्य देवोसे भिक्षा माँगनेको रसनाका 
व्यर्थ प्रयास कहा है। जैन कवि भवरदासने भी, “भूधर पद दालिद क्‍यों दलिहैं 
जो है आप भिखारी” कहकर उसीका समर्थन किया है। तुलसीदासने लिखा है 
कि अन्यदेव मायासे विवश है, उनकी हारणमे जाना व्यर्थ है। भगवतीदास 
भैया' का भी कथन है कि और सब देव रागी द्वेषी है, उनकी सेवा करनेसे पाप 


१, भगवतीदास “भेया? ब्रह्मविलास, जेनग्रन्थ रल्ञाकर कार्यालय, बम्बई, संन्‌ १६२६० 
शत अश्ेत्तरी, २प्वाँ सवेया, प० १४ | 

२, नारि कहावे पीव की, रहे और संग सोय । 
जार सदा मन मैं बसे, खसम खुशी क्या होय ॥ 

सन्त बानी संग्रह, भाग १, ४० १८। 

यह सिर नवे त राम कूं, नाही गिरयो टूट । 
आन देव तवाहि परसिए, यह तन जायो छूट ॥ 
बद्ी, ० १४७ । 

४, जाँचक पे जाँचक कह जाँच ? जौ जाँच तो रसना हारी ॥ 
सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, १४वाँ पद, ए० १२। 

५. भुषर विलास, कलकत्ता, ५१वाँ पद, ४० ३० । 

६ देव दतुज मुनि नाग मनुज सब माया-विबस विचारे। 
तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु, कहा अपुनपो हारे ॥ 
विनयपत्रिका, पूर्वाड, १०१वाँ पद, ए० १६२। 

६२ 
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कसे कट सकते हैं ? तुलसीदासने अन्य देवोको स्वार्थी कहा है, वे शरणागतकी 
रक्षा करनेमे भी असमर्थ है। द्यानतरायने तीनो भवनोमे जिनेन्द्रके समान अन्य 
कोई सामर्थ्यवान्‌ देव नही देखा । केवल जिनेन्द्र हो 'भव-जीवनि' को तार 
समर्थ है। 

इस भाँति जैन और वैष्णव दोनों ही ने अपने-अपने आराध्यको अय देवोसे 
बड़ा माता है। यद्यपि इससे भक्‍तकी एक निष्ठा प्रकठ होती है, किन्तु अन्य देवोके 
प्रति कडवाहटका भाव किसी भाँति सराहनीय नहीं कहा जा सकता। इस विषयमें 
वेष्णव और जैन दोनो ही कवियोने शालीनताका उल्लंधन किया है। सूरदासने 
अपने आराध्यको कामधेनु और दूसरोकों अजा कहा, वहाँतक तो ठीक है, किन्तु 
जब उन्होने 'हय गयंद उतरि कहा गर्देभ चढ़ि धाऊ” कहा, तो स्पष्ट ही मर्यादाका 
उल्लंघन था ।* इसो भाँति भूधरदासने जबतक जिनेन्द्रकी वाणीकों केतकीका फूछ 
और दुसरोकी वाणीको कनेरन्ू पुष्प तथा#एकको गाय-दूध और दूसरीको आक-दूध 
कहा, वहाँतकके ठीक था, किन्तु जब उन्होंने एकक्रो कोयछकी टेर और दूसरोको 

काग-वाणी कहा, तो स्पष्ट रूपेण शालीनताकी सीमाका अतिक्रमण किया [ 


१. रागी ह षी देख देव ताकी नित करे सेव, 
ऐसो है अबेव ताको कैसे पाप खपनो ॥ 
भगवतीदासे “भैया, जिनधम पचीसिका, १५वाँ कवित्त, ब्रह्मविलास, ए० २१५। 

२. और देवन की कहा कहौ, स्वारर्थाह के मीत । 
कबहूँ काहु न राखि लियो, कोड सरन गयउ सभीत ॥ 
विनयपत्रिका, उत्तराड, २१६वाँ पद, पएू० ४२४ । 

३. तुम समान्त कोउ देव न देख्या, तीन भवन छाती । 
आप तरे भव जीवनि तारे ममता नहिं आनी ।। 
आनतपदसंग्रह, कलकत्ता, र८्वाँ पद, 7० १२। 

४. कामधेनु छाडि कहा अजा ले दुहाऊं, 
हय गयद उत्तरि कहा गर्दभ चढि धाऊ ॥ 

सूरसागर, प्रथम खण्ड, काशी, १६६वोँ पद, पृ० ५४ | 

५, केसे करि केतकी कनेर एक कही जाय, 
आक दूध गाय दूध अन्तर घनेर है । 
पीरी होत री री पै न रीस करे कचन की, 
कहाँ काग वाणी कहाँ कोयल की टेर हैं।॥। 

भुधरदास, जैनशतक, कलकत्ता, १६वॉ कवित्त, प० ५। 
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अनन्य भक्ति तो वह ही है, जब भकतकों अपने आराध्यके सिवा अन्य किसी 
ओर देखनेका एक क्षण भी न॒ मिले। किसी अन्यदेवको बुरा कहनेसे इतना तो 
प्रकट ही है कि ध्यान उधर गया। अनम्य भक्तिमं तो मतकों आलम्बनपर 
केन्द्रित करनेका भाव है। तुलसोने प्रतिज्ञा की कि-कान रामके अतिरिक्त ओर 
किसीकी+कथा नही सुनेंगे, रसना और किसीके गीत नही गायेगी, नेत्र और किसी- 
को नही देखेगे तथा सिर किसी अन्यके समक्ष नहीं झुकेगा । कवि द्यानतरायका 
कथन हैं कि--चरन वे ही है, जो जिन-भवन पहुँचते है, जिह्ना वह ही है, जो 
जिन नाम गाती है। आँख वह ही है, जो जिनराजको देखती है और श्रवण वे 
ही है, जो जिन वचन सुनते है । कहनेका तात्पर्य है कि ये कवि जब युगसे ऊपर 
उठ गये है, तो उन्हें अपने देवके अतिरिक्त अन्यके अस्तित्वका भी आभास नहीं 
हुआ । उनकी सात्तिकताका यह पृष्ठ ही वास्तविक है । 


दीनता ओर स्वदोषोंका उल्लेख 


भक्तिमे आल्म्बनके महत्व और अपने दैत्यका अनुभव परम आवश्यक अंग 
है । आराध्यको महत्ताके अनुभवके साथ ही अपनो दीनताका आभास हुए बिना 
नही रहता । किन्तु भक्तको दीनता किसी चाटुकारी भावसे संचालित नही होती, 
क्योंकि उसमे आराष्यमय हो जानेकी आकाक्षाके अतिरिक्त अन्य कोई इच्छा 
अवशिष्ट नही रह जाती है। अत दरबारी कवियोकी दोनता और भक्त कवियो- 
को दीनतामे अन्तर हैं| तुल्सीकी दीनता जगप्रसिद्ध है। कही तो उन्होने लिखा 


न्‍सकनंनकनकक++»न्‍०टा-न+++ काम .“अमयामकमकलाम, 


१. जानकी-जीवन की बलि जेहो ! 
चित कहै, रामसीय-पद परिहरि अब न कहूँ चलि जहो ॥ 
स्रवतनि औरि कथा नही सुनिहों, रसना और न गेहो । 
रोकिहोौं नैेन बिलोकत औरहि सीस ईस ही नेहों।। 
विनयपत्रिका, पूर्वाष, १०४वाँ पद, १०१६६ । 

२. रे जिय ! जनम लाहो लेह ॥। 

चरन ते जिन भवन पहुँचे, दान दे कर जेंह। 

उर सोई जामे दया है; अरु रुधिर को गेह। 

जीभ सो जिन नाम गावे साँच सो करे नेह। 

आँख ते जिनराज देख, और भ्ाँख खेह 

श्रवन ते जिन बचन सुनि, शुभ तप तपे सो देह । रे जिय० ॥ 

चानतपदसभह, कलकत्ता, €वाँ पद, एृ० ४ | 


४८८ हिन्दी जेन भक्ति-काज्य ओर कवि 


है, “तुम सम दीनबन्धु न दीत कोड मो सम सुनहु नृषति रघुराई।” कही 
लिखा है, 'दीनबन्धु दूसरो कहे पावौ””, और कही उन्हे “बिनु कारन पर उपगारी, 
अति कोमल कझुता तिधान, दीन हितकारी” रामके अतिरिक्त अन्य कोई उपलब्ध 
नही हुआ ।? सूरदासके विनयके पदोम दीनता बिखरी पड़ी है। उन्होने भी 
लिखा है, 
“अब थों कहो, कोन दर जाऊ ? 
तुम जगपाल, चतुर चिंतामनि, दीनबंधु सुनि नाउं ॥ ” 
जैन कवियोके भाव भी इनसे मिलते-जुलते है। कवि द्यानतरायने अपने 
मन्को दोनदयाल भगवान्‌ जिनेन्द्रका भजन करनेके लिए निरन्तर प्रेरित किया है। 
भूधरदासकों भो भगवान्‌के दीतदयालु झपमें परम विश्वास है। उन्होंने ससारी 
दगासे दु खित होकर दीनदयालु भगवानको पुकारा है, 
“अडी जगय» गुरु एक, “सुनियों अरज् हमारी। 
तुम हो दीमदयारहु, मे दुखिया ससारे ॥ 2! 
दीनताके साथ ही भकतने अपने दोषोका भी खुछकर उल्केश किया हें। उसे 
भगवान्‌की उदारतामे पूर्ण विश्वास हैं। भगवान्‌ दयालु है, वह अपने भकक्‍तको, 
दोषोके होते हुए भी भवप्तमुद्रसे पार लगा देता है। तुलसांने 'विनयपत्रिका' में 
लिखा है, 
“माधव सो समान जग नाहीं। 
सब बिधि हीन, मछीन, दीन अति, लीन विषय कोउ नाही ॥ 
तुम सम हेतु-रहित कृपालु आरत हित ईस न त्यागी । 
में दुल-लोक-विकऊ, कृपालु केहि कारन दया न छागी।॥? 
जन कवि भगवतीदास "भैया! ने 'चेतन' के दोषों को प्रकट करत हुए, उसे 
भगवान्‌का भजन करनेकी बात कही है । उन्हे विश्वास है कि भगवान्‌की कृपासे 
दोब पलायन कर जायेगे, 


१. विनयपत्रिका, उत्तराध, २४रवॉ पद, ४० ४७५ । 
२. २३१२वों पद, १० ४५५। 
३२. वही, १६६वाँ पद, १० ३२१ । 
४. सरसागर, प्रथम स्कन्ध, १६५वाँ पद, १० ५४ । 
४. भूषरदास, जिनस्तुति, शानपीठ पूजाजलि, भारतीय शानपीठ, काशी, छठा खण्ड, 
पहला पद्च, एू० ५२२ । 
६, विनयपत्रिका, पूर्वाई, १४४वाँ पद, प० २१३। 


तुझनाव्मक विवेचन ४८९ 
“सगवंत भजों सु तजो परमाद, 
समाधि के सग में रग रहो। 
अहो चेतन त्याग पराइ सुबुद्ध, 
गहो निज झुद्धि ज्यों सुबख ऊहों ॥ 
विषया रस के हित बूड़त हो, 
भव सागर में कछ झुद्धि यहों। 
तुम ज्ञायक हो षट द्वव्यन के, 
दिन सो हित जानि के आप कहो ॥ ” 
श्री विनयप्रभ उपाध्याय ( श्५षवी शतो विक्रम ) ने सीमन्धरस्वासी- 
स्तवनम्‌ में लिखा है कि दोपोके कारण यह जीव भव-समुद्रम डब रहा है, उसे 
तारनेमे स्वामी सीमन्चर ही समर्थ है, 
“मोह सर बहुरू-जक पूर, सपूरिए, 
विषय-घण-कम्स-व गराजि संराजिए । 
भव जलूहि सज्छि निबडंत जतू-कण, 
साभि सीमंघरो पोज जिम सोहए ॥ 
जन और वैष्णव दोनो ही कवियोने भगवानको उनके “विरद' का स्मरण 
दिलाया है । भगवान॒का विरद' भक्तोकों संसारसे तारनेका है, चाहे वे दोषोसे युक्त 
हो अथवा उन्मुक्त । सूरदासने एक पदमे लिखा है कि-हे भगवन्‌ ! में तो दोषोसे 
भरा हुआ हूँ, यदि आप अपने 'विरद' का स्मरण करेंगे, तभी मेरा काम बनेगा, 
अन्यथा नहीं । 
“सूरदास विनती कह जिनबे, दोषनि देह भरी। 
अपनो बिरद सम्हारहुगे तो यार्मे सब निवरी ॥ ” 
दानतरायने भी भगवान्‌ नेमीश्वरके तारन-तरनके “बिरद को स्वीकार किया 
है | वे संसारके पाप जलानेमे विख्यात है, 
“सक्छ भसवि-अध-दहन वारिद, बिरद तारन-तरन । 
इन्द्र चन्द्र फनिन्द ध्याजें, पाय सुख दुख हरन ॥“7 


१, भगवतीदास, “भैया”, शत अष्टोत्तरी, १०२वाँ संबया, अ्रह्मविलास, ए० ३१। 

२. विनयप्रम उपाध्याय, सोमन्धरस्वामीस्तवनम्‌ , तीसरा पद्य, 
2006७॥६ ]॒%० मिंजर॥75, ए॥800086 झा०्पु७ ७606, 5लप्रता9 
(27678) ॥75770606 ए]]०००७, 3952, ?. 42, 

३ सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, १३०वाँ पद, ४० ४१ । 

४. यानतपदसभदह, पहला पद, ४० १। 


४०० हिन्दी जैन मक्ति-काब्य ओर कवि 


विष्ण और जिनेन्द्र दोनो ही ने 'चरन गहे की लाज का निर्वाह किया है। 
सूरदासने लिखा है, “जो हम भले बुरे तो तेरे ? तुम्हे हमारी छाज बडाई, बिनती 
सुनि प्रभु मेरे ॥ !” कवि द्यानतरायका भी कथन हे कि हम तुम्हारे भक्त है, 
हमारी चरन गहे की लाज निबाहो, 
“जाके केवछज्ञान विराजत, छोकाछोक प्रकाशन हारा । 
चरन गहे की छाज निबाहो, प्रभु जी द्यानत भगत तुम्हारा ॥ ”” 


डपालम्स 

अनेक भक्त कवियोंने भगवान्‌कों उपालम्भ भी दिये हैं। दिन और रात 
स्वामीके पास रहते-रहते जिस प्रकार सेवककी धडक खुल जाती है, उसी भाँति 
प्रभुके सतत ध्यानसे जो सान्निध्यकी अनुभूति भकतके हृदयमें उत्पन्न होती हैं, 
उसके कारण वह कभी-कभ्मी मीठा उपालम्भ भो देता है। तुलसीने एक पदमे 
लिखा है कि--हे भगवन्‌ ! मुझे क्यो विस्मरण कर दिया है। आप अपनी 
महिमा ओर मेरे पापोको जानते है, फिर भी मेरी सम्हाल क्यो नही करते । पहले 
तो मुझे खग, गनिका ओर व्याधकी पक्तिमे बैठा दिया, फिर परसी हुई क्ृपाकी 
पत्तल फाड क्यो डाली ? मुझे नरकमे जानेका भय नही है, दु.ख तो इसका है कि 
आपका नाम भी पाप ने जला सका, 


“काहे ते हरि ! मोहि बिसारो | 
जानत निज महिमा, मेरे अघ, तद॒पि न नाथ संभारो ॥ 
खग-गनिका-गज-व्याध-पांति जहं, तहं हों हुं बैठारों । 
अब केहि छाज़ कृपा निधान, परसत पनवारो फारो ॥ 
नाहिन नरक परत मोकहं डर, जद्यपि हों अति हारो। 
यह बड़ त्रास दास तुछसी प्रभु, नामहु पाप न जारो ॥२” 


जैन कवि द्यानतरायका स्वर भी तुलसीसे मिलता-जुलता ही है । उन्होंने 
लिखा है कि - है भगवन्‌ | मेरे समय ढील क्यो कर रखी है। तुमने सेठ 
पुर्दर्शतकी विपत्तिका अपहरण किया, सती सीताके लिए अग्निके स्थानपर जल कर 
दिया । इसी भाँति तुमने वारिषेण, श्रीपाछ और सोमापर भी दया की । फिर 
मुझे तारते समय ही देर क्यो कर रहे हैं, 


१. सरसागर, प्रथम स्कन्ध, १३०वाँ पद, पू० ४१ । 
२. बानतपदसंभह, २६वाॉ पद, १० १३। 
३. विनयपत्रिका, पूर्वाद, ४वाँ पद, ४० १८० । 


तुरूनात्मक विवेचन ४९१ 


“मेरी बेर कृहा ढीक करो जी! 
सूली सों सिंहासन कीनो, सेठ सुद्शव विपति हरी जी ॥ 
सीता सती अगिनि में पेठी, पावक नींर करी सशगरी जी । 
वारिषेण पे खड़ग चलायो, फूल माल कीनी सुथरी जी ॥ 
अनन्‍्या वापी परयो निकाल्यो, ता घर रिद्धू अनेक सरी जी । 
सिरीपाल सागर दें तारथो, राज भोग के सुकत बरी जी ॥ 
सांप हुयो फूलन की माला, सोमा पर तुम दया घरी जी । 
द्यानत मैं कछु जांचत,नाहीं, कर बैराग्य दशा हमरी जी ॥ ” 


भगवान्‌के समक्ष धडक खुल जानेका अर्थ यह नही है कि उनसे जो चाहे सो 
कह दिया जाये वहाँ भी शालीनताका ध्यान तो रखना ही पडेगा। कही-कही 
सूरदासकी फटकार शाढीत मतको रुचती नही । एक स्थानपर उन्होने लिखा है, 


“पतित पावन हरि, बिरद तुम्हारों कौनें नाम धरयो । 
हों तो दीन, दुखित, अति दुरबछ, द्वारें रटत परयौ ॥ 2! 


इसके समक्ष द्यानतरायका एक उपाल्म्भ देखिए। उसमें गरिमा तो है, 
किन्तु मर्यादाका उल्लंघन नहीं। उनका यह पद उपालम्भ साहित्यका एक अनूठा 
रत्न है । भक्‍तने कहा, 


“तुम प्रभु कहियत दीन दयारू । 
आपन जाय मुकत मे बेठे, हम जु रुकत, जग जाक ॥ 
तुमरो नाम जपे हम नीके, मन बच तीनों काछ । 
तुम तो हमको कहछू देत नहिं, हमरो कौन हवाछ ॥ ”? 


सास-ज्ञप 


सभी भक्त कवियोंने मगवान्‌के नाम-जपकों महिमा स्वीकार की है । तुलसीने 
लिखा है कि भगवान्‌का नाम-जप इहलोकिक विभूति तो देता ही है, पारलछौकि 
शाइवत सुख भी प्रदान करता है, 


१, बानतपदसग्रह, कलकत्ता, १७वाँ पद, ए० ७-८ । 
२ सूरसागर, प्रथम स्कन्ध, १३१३वों पद, पृ० ४४ । 
३, द्यानतपदस ग्रह, ६७वाँ पद, १० २८ | 


४९२ हिन्दी जैन मक्ति-काव्य और कति 


“जाम को मरोसो बकू, चारिहूं फल को फल, 
सुमिरिये छांड़ छछ, मलछो छृतु है । 
स्वारध साधक, परमाश्थ दायक नाम, 
रास नाम सारिखो न और दूजो हितु हे । 7 
जेन कवि श्री कुशलछामने भी पंच परमेष्ठी के नामकी महिमा बर्तलछाते हुए 
कहा है कि - जो नित्य प्रति नवकारकों जपता है, उसको सासारिक सुख तो मिल 
ही जाता है, गाइवत सिद्धि भी प्राप्त हो जाती है, 
“नित्य जपी ई नवकार संसार संपत्ति सुखदायक, 
सिद्ध मंत्र, शाशवतो इस जपे ओऔ गज़नायक |” 
भगवतीदास 'सैया' का विश्वास है कि वीतरागी भगवानका नाम लेनेवालेके 
धाम धनसे तो भर ही जाते है, वह भवसिच्धुसे भी पार हो जाता है, 
“बीतराग नाम सेती”काम सब होहि नींके 
वीतराग नाम सेती घास घन भरिये । 
बोतराग नाम सेती विधन विलाय जाय॑, 
बीतराग नाम सेती मव-सिन्धु तरिये ॥” 
सुख चाहे इहलोकिक हो चाहे पारलोकिक, पाप नष्ट हुए बिना प्राप्त नहीं 
होता । भगवान्‌का नाम लेने मात्रसे हो पाप दूर हो जाते है। तुलसीने लिखा है, 
“राम नाम सा रहनि, राम नास की कहनि, 
कुटिक - कलि - मर - सोक - संकट -हरति ॥ 
'भेया भगवतीदासने तीर्थंकर मुनिसुन्रतनाथक्रे नामसे पापोंकों कम्वायमान 
होते हुए दिख!या है, 
“मुनिसुअरत जिन नाव, नाँव अिभुवन जस जपे। 
जंपे सुर नर जाप, जाप जपि पाप सु कपे ॥” 


दानतरायने लिखा है कि भगवान्‌का नाम लेनेसे एक क्षणमे ही करोडो अध- 
जाल कट जाते है, 





१. विनयपत्रिक्का, उत्तराद्ध, २५४वॉँ पद, ए० ५०३ । 

२. कुशललाभ, नवकार छन्द, अन्तिमकलश, जनगुजेर कविश्नों, पहला भाग, बम्बई, 
१६२६ ६०, प० २१६ । 

३. भगवतीदास “भेया?, अदिक्षिति पाशवनाथ स्तुति, शरवॉ कवित्त, ब्रद्धाविलास, 
प्‌ृू० १६२-१६१ | 

४. विनयपत्रिका, उत्तराड, २४७०वाँ पद, ए० ४८५ । 

५, भगवतीदास, भिया?, चतुविशति जिनस्तुति, २०वाँ छप्पप, नद्धविलास, पू० 8७। 


तुकनाव्मक विवेचन ४९३ 


“रे सन सज भज दीनदनाल। 
जाके नाम लेत इक छिन मैं, कटें कोट अब जाल ॥ ” 
भूधरदासका कथन है कि सीमन्धरस्वामीके नामका उच्चारण करनेसे पाप 
उसी भाँति नष्ट हो जाते है, जैसे सूर्योदयसे अंधेरा, 
“सीसमंधर स्वामी मे चरनन का चेरा । 
नाम लिये अघ ना रहें ज्यों ऊगे मान अंधेरा ॥ ”” 


भगवान्‌करे नाममे श्रद्धा करना प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य हैं। वेद, पुराण और 
पुरारि आदि सभीने भगवान्‌के वामकी महिमा स्वीकार की है। कुछ ऐसे भी हैं, जो 
इस महिमाऊ़ी स्वोक्रार नही करते, किन्तु भगवान्‌के भक्त उनके प्रति भी उदार 
रहे, यह ही उचित है । तुलसीने उनको गधा कहा है, 
“वेद हू, पुरान हु, पुरारि हू पुकारि कहल्यो 
नाम प्रेम चारि 'फलछ हू को फरु है । 
ऐसे राम-नाम सों न प्रीति न प्रतोति मन, 
मेरे जान जानियो सोई नर खरू है। । 
दानतरायने भी एक ऐपे ही पदका निर्माण किया है, जिसमे उन्होने भग- 
वानूका नाम न लेनेवालेको थिक्‍्कारा तो है, किन्तु गधा -जसे शब्दका प्रयोग 
नही किया । उनका कथन इस प्रकार हैं, 
“इन्द्र फनिन्द चक्रधर गावें, जाको नाम रसाछ । 
लाको नाम ज्ञान परकासे, नाशे भिथ्या - जाछ ॥ 
पञ्ठु ते धन्य धन्य ते पी, सफल करें अवतार । 
नाम बिना घिक मानव को भव, जछ बल हु हैं छार ।। 
भगवान्‌की उदारता उसके नाममें भी सब्नहित हैं। भगवान्‌का नाम लेनेसे 
केवल पुण्यात्मा ही नही, अपितु पापी भी तर जाता है। सूरदासने लिखा है, 
“को को न तरयो हरि नाम छिये। 
सुधा पढ़ावत गनिका तारी, ब्याध तरयो सर-घात किय ॥ 
अंवरदाह जु मित्यौ व्यास को इक चित हे सागवत छिये ॥ ”? 





१. द्यानतपदसंग्रह, कलकत्ता, ध६वों पद, १० २८। 
२. भूधरविलास, कलकत्ता, दूसरा पद, ४० १-२ । 
३, विनयपत्रिका, उत्तराड, २५श्वों पद, 9० ५०५। 
४. ब्ानतपदसंग्रह, धृश्वाँ पद, ४० २८। 

५. सरसागर, प्रथम स्कन्ध, ८६वाँ पद, ४० २६ | 


दर 


४५९५४ 


हिन्दी जैन भक्ति-काच्य और कवि 


भगवान्‌के ताममें पापियोकों तारनेकी शक्तिका उल्लेख भूधरदासने भी किया 
है। उनका कथन है कि भगवान्‌का नाम लेनेसे अंजन-से चोर और कीचक-से 
अभिमानी भी तर गये है, 
“कहे तो थाकी आज महिमा जानी, श्रब को नहिं उर आनी।। 
काहे को सव वन में अमते, क्‍यों होते दुख दारनीं। 
नाम प्रताप तिरे अंजन से, कीचक से अभिमानी ॥ ” 
तुलसीदासने रामके नामको भव-बेगारसे छुटनेका उत्तम साधन माना है, 
“राम कहत चछु, राम कहत चल, राम कहत चलु भाई रे 
नाहिं तो भव-बेगारि महं परिहो छूटत अति कठिनाई रे ॥ ” 


एक दूसरे स्थानपर उन्होने कहा कि भगवान्‌के तामसे कोई चिन्ता नही रहती, 
और मोक्षलोक प्राप्त हो जाता है, 
“तुझलसो जग जानियत नाम ते, 
सोच न कूच मुकाम को । 
जैन कवि मनरामने 'मतरामबिलास' में लिखा हैं कि अरिहंत' का नाम 
आठ कर्म रूपी दुश्मनोको नष्ट कर देता है ओर,मोक्ष प्रदान करता है, 
“करमादिक अरिन को हरै अरिहंत नाम, 
सिद्ध करे काज सब सिद्ध को भजन है ।। 
भूधरदासका कथन है कि यदि मनुष्य-जीवनसे छुटकारा पाना है, तो भगवान्‌ 
नेमीव्वरका नाम रटो, 
“है अजों एक उपाय भूधर, 
छटे जो नर धार रे । 
रटि नाम राजुक मन को, 
पशु बंध छोड़त हार रे ॥” 


भगवान्‌का नाम केवल भक्ति ही नही, अपितु ज्ञान भी प्रदान करता हैं। 
सुरदासने लिखा है, 


१, मूधरविलास, कलकत्ता, ४श्वाँ पद, ए० २४। 
२. विनयपत्रिका, उत्तराड़, १८९वाँ पद, पू० ३६६ । 
३, वही, १५६वोँ पद, पृ० ३०५। 


४. मनराम, मनराम विलास, मन्दिर ठोलियान, जयपुरकी दृस्तलिखित प्रति। 
५. भूवधरविलास, कलकत्ता, श्वाँ पद, पृ० ४। 


तुझनात्मक विवेचन ४९५ 


“अद्भुत राम नाम के अंक । 
सक्ति ज्ञान के पंथ सूर ये, प्रेम निरन्तर भाखि ।। 
द्यानतरायका भी कथन है कि भगवान्‌का नाम मिथ्या-जालको काटकर ज्ञानका 
प्रकाश करता है, 
“जाको नाम ज्ञान परकासे, 
नाशे मिथ्या जाल 
भगवतीदास भैया” ने भो पंच परमेष्ठीके नामकी महिमा बताते हुए 
लिखा है, 
“तिहे छोक तारन को, आत्मा सुधारन को । 
ज्ञान विस्तारन को, यहै नमस्कार है॥ 


जैन और वैष्णव कवियोमे अन्तर भी हैँ। जबुके मध्य भगवान्‌का नाम 
कीर्तनके रूपमे कभी प्रतिष्ठित नही रहा । वैष्णवोमे 'कीरत्तत” भव्तिका प्रमुख अंग 
माना जाता है। इसके अतिरिक्त सूर और तुलसीने रामके नामको साधन और 
साध्य दोनो ही रूपोमे स्वीकार किया है। तुलसीको रामसे भी पूर्व रामका नाम 
प्रिय है,, अतः वह साध्य तो है ही। जैन भक्त कवियोने भगवान्‌के नामकों 
केवल साधन माना है। 


भगवानका छोकरंजनकारी रूप 


भगवान्‌का रूप छोकरंजनकारों तभी हो सकता है, जब उसमे सौन्दर्यके 
साथ-साथ शक्ति और शीलका भी समन्वय हो। भगवानके इसी समन्वित रूपसे 
जन-मन आकर्षित होता है । तुलूसोने 'रामचरितमानस' में ऐसे हो रामको अंकित 
किया है। जिनेन्द्रमे रामके समान ही सौन्दर्य और शीलकी स्थापना हुई है, किन्तु 
शवित-सम्पन्नतामे अन्तर हैं। रामका शक्ति-सोन्दर्य असुर तथा राक्षसोंके संहारमे 
परिलक्षित हुआ है, जब कि जिनेन्द्रका अष्टकर्मोके विदलनमें | दुष्टोको जीता दोनो- 
ने है, एकने बाहुबलसे और दूसरेने अध्यात्मशक्तिसे । एकने असतृके प्रतीक मानव- 
को समाप्त किया है, और दूसरेने उसे सत्‌मे बदला है । तुलसीके राम रावणकों 


१, सूरसेगर, प्रथम स्कन्घ, ६०वॉँ पद, ४8० २६ । 
२. द्यानतपदसभग्रह, &६वाँ पद, ४० र८। 
2 भगवतीदास भेया, सुबुद्धि चौबीसी, श्वों पत्र, अह्मविलास, ४० १४८। 
, प्रिय राम नाम तें जाहि न रामो 
विनयपत्रिका, उत्तरार्द, २५८वॉँ पद, पृ० ४४७ । 


४५९६ हिन्दी जैन सक्ति-काव्य और कवि 


मारकर बैठे है। देव दुन्दभी बजाते हुए पृष्पोकी वर्षा कर रहे है । रामके शरीरसे 
'सौन्दर्य फूट रहा है, 


“सिर जठा मुकुट प्रसून बिच बिच अति मनोहर राजही । 
जनु नीकूगिरि पर तड़ित पटक समेत उद्धुगनन आजही ॥! 
भुजदंड सर कोदंड फेरतः रुधिर कन तन अति बने । 
जन्नु रायमुनीं तमार पर बैठीं बिपुर सुख आपने ॥ ” 


भगवान्‌ पार्श्व प्रभुने कमठ नामके असुरके घोर उपसर्गोकी सहन कर, उसके 
हृदयकों जीत लिया । और शुक्लध्यानसे अष्टकर्मोकों जलाकर केवलज्ञान प्राप्त 
किया । समवशरणकी रचना हुई । सिहासनपर विराजे भगवानृका सोन्दर्य देखिए, 


“अति धवक रूप अनूप उल्लत, सोम बिम्ब प्रभा हनो । 
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥ 
दुति देखि जाकी चांद शर में, तेज सों रवि छागये। 
अब प्रभा मंडप जोग जग मों कौन उपसा छाज़ये ॥ 
इत्यादि अतुझ विभूति मंडित, सोहिये त्रिभुवन धनी । 
सो जयो पास जिनेन्द्र पातक हरन जग चूड़ामनी ॥ 


समवशरणमे सिहासनपर बिराजे तीर्थंकरके सौन्दर्यवी चरम अभिव्यक्ति, 
बनारसीदासके मुक्तक पद्मयमे हुई है । उनके तेजके आगे सब तेजबंत, रूपके समक्ष 
महारूपवत, और उनकी शरीर सुगन्धिके सामने सब सुगन्धियाँ पराजित हो गयी 
है । उनकी दिव्य ध्वनि कानोको सुख प्रदान करती है, 


“जाके देह-धुति सों दसों दिसा पविन्न भईं, 

जाके तेज भआगें सब तेजवंत रुके हैं । 
जाको रूप निरखि थकित महा रूपबंत, 

जाकी बपु-बास सों सुवास ओर हछुके हैं । 


१. गोस्वामी तुलसोदास, श्री रामचरितमानसे, गीताप्रेस, गोरखपुर, लकाकाणड, 
१०२वाँ पथ, परृ० प४३ । 


२. भूषरदास, पाश्वपुराण, जिनवाणी अचारक कार्यालय, कलकत्ता, प्राचीन संस्करण, 
भष्टमो<पिकार:, भ्रष्मातिहाय वर्णन, १३ १वाँ पचच, ४० ७१ । 


हर कप 
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जाकी दिव्य धुनि सुनि श्रवण को सुख होत, 
जाके तन छच्छन अनेक आइ हुके हैं। 
तेई जिनराज जाके कहे विवहार गुन, 
निहे निरखि सुद्ध चेतन सों खझुके है ॥ ” 
विनियप्रभ उपाध्यायने श्री सीमन्धर-स्वामि-स्तवनम्‌ में श्री सीमन्धर स्वामीका 
लेक रजनकारी चित्र खीचा है, 


“सुजण - सण - नयण - आपणंद - संपूरक॑ 
दुरित - हरतार, तारक, मुणी - नायक । 
सथयल - जग - जंतु - मव-पाप - तापापहं, ॒ 
नमऊँ सीमन्धर, चंद सोहावहं ॥ 


१, नाटक समयसार, जैनग्रन्थरत्नाक्र कार्यालय, बम्बई, विं० सं० १६८६, १२४, 
पृ० ५५-५४६। 

२. विनयप्रम उपाध्याय, सीमन्धर-स्वामि-स्तवनम्‌ , छठा पद्य, श70०॥६ उधाय 
छज्ञ7705, ९, 2. 


रशशिष्ठ १ 
हिन्दीक आदिकालमें जेन भक्तिपरक कृतियाँ 


पं० रामचन्द्र शुक्लने जिस युगको 'बीर गाथाकाल”ः कहा, उसीको महा 
डत राहुल साक्॒त्यायनने 'सिद्धकाऊ” और डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीने 'आदि- 
5” नामसे अभिहित किया है। मुझे 'आदिकाल' प्रिय है, क्योक्ति उसमे “वीर, 
7, 'भक्ति' और 'सिद्ध आदि सभी कुछ खप सकता है। वह एक निष्पक्ष 
द है। यह तो अभी खोजका ही विषय बना हुआ है कि इस कालमे वीर 
ग्राएँ अधिक लिखी गयी अथवा धामिक कृतियाँ । साम्प्रतिक खोजोंसे जो कुछ 
द हुआ है, उसके आधारपर धार्मिक "कृतियोकी सैंस्या अधिक है। उनमें जेन 
उत-सम्बन्धी रचनाएँ भी है। भक्ति और धर्मका भावगत सम्बन्ध है, अतः वें 
गयाँ घामिक है और साहित्यिक भी । मूल प्रवृत्तियोका भावोन्मेष ही साहित्य 
फिर भले ही उसका मुख्य स्वर धर्म या अन्य किसी विषयसे सम्बन्धित हो । 

पं० रामचन्द्र शुक्लके मतसे वि० सं० १०५० ( सन्‌ ९८३ ) से संवत्‌ 
!७५ ( सन्‌ १३१८ ) के कालको हिन्दीका आदिकालू कहना चाहिए । किन्तु 
के पूर्व ही देशभाषाका जन्म हो चुका था। देश-भाषाका अर्थ है पुरानी हिन्दी । 
शास्त्री नारदने लिखा है कि “संस्कृते. प्राकृतर्वाक्यैर्य, शिष्यमनुरूपतः । देशभाषा- 
'यैश्च बोधयेत्‌ स गुरु स्मृत. ॥” डॉ० काशीप्रसाद जायसवालूका कथन है 
देशभाषा आचार्य देवसेन ( वि० सं० ९९० ) के पहले ही प्रचलित हो चुकी 
। आचार्य देवसेनने अपने 'श्रावकाचार' में जिन दोहोका उपयोग किया है, 
की रचना देशभाषामें हुई है। इस श्रावकाचारकी एक हस्तलिखित प्रति 
रंजाके सेनगण मन्दिरके पुस्तक भण्डारमे प्रस्तुत है। इसमे प्रयुक्त शब्दरूप, 
पक्ति और धातुरूप प्रायः सभी हिन्दीके हैं । कही-कही छन्‍्द सिद्धिके लिए 
क_त रूप रह गये है। हिन्दी काव्योमें उनका प्रयोग आगे चलकर भी होता 

। श्रावकाचारमें जिनेन्द्र और पंचगुरु-मक्तिके अनेक उद्धरण है । एक स्थानपर 
वा है, 


१, वीर मित्रोदयसे उद्धृत । 
२. डॉ० काशीप्रसाद जायसबवालका लेख पुरानी हिन्दीका जन्मकाल, नागरो 
प्रचारिणी पत्रिका, भाग ८, ४० २९० । 


व हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


“जो जिण सासण सासियड सो सह कहियड सार। 
जो पाकेसइ भाड करि सो तरि पायह पारु ॥/! 
कुछ विद्वानोने अपभ्रश और देशभाषाकों एक मान लिया, परिणामत: उन्होने 
अपभ्रंश कृतियोकी भी हिन्दीमे ही परिगणित किया है। महापण्डित राहुल 
साक्ृत्यायनकी हिन्दी काव्यधारा इसका निदर्शन है। यह सच है कि 'कथासरि- 
त्सागरके” आधारपर 'अपभ्रश' और दिशी' समानार्थक शब्द थे, किन्तु यह वैसा 
ही था जैसा कि पतञ्जलिके महाभाष्यमें प्राकृत और अपभ्रंशको समानार्थक माना 
गया है।' भाषाविज्ञानके अध्येता जानते है कि भाषाओंका स्वभाव 
विकसनशील है। मुखसौकर्यके लिए भाषाएँ निरन्तर समासप्रधानतासे व्यास- 
प्रकताकी ओर जाती रही है। प्राकृतसे अपभ्रंश और अपभ्र शसे देशीभाषा 
अधिकाधिक व्यासप्रधान होती गयी है। यह हो दोनोमे अन्तर है। अतः दोनोको 
एक नही माना जा सकता । “ध्वयम्भू ( ९तो शताब्दी वि० सं० )का पठमचरिउ 
नितान्त अपभ्रशका ग्रन्थ है। उसमे कही देशी भाषाका एक भी दब्द प्रयुक्त नही 
हुआ हैं। कवि पृष्पदनन्‍्त (बि० स० १०२९ ) ने 'णायकुमारचरिउ में अपनी 
सरस्वतीको नि.शेष देश भाषाओका बोलनेवाला भले हो कहा हो, किन्तु वह 
केवल विविध अपभ्रंश भाषानोके बोलनेमे ही निपुण हैँ। पुष्पदन्त अपभ्रशको हो 
देशभाषा कहते थे । 
पुष्पदन्तके चालीस वर्ष उपरान्त हुए श्रीचन्दका 'कथाकोष' देशभाषामे 
लिखा गया है। इस ग्रन्थमे ५३ सन्धियाँ है। प्रत्येक सन्धिम एक कथा कही 
गयी है । कथाएँ भक्तिस सम्बन्धित हैं। भ्रन्थकी प्रशस्तिसे स्पष्ट है. कि श्रीचन्दके 
गुरु वीरचन्द थे, जो कुन्दकुन्दाचायंकी परम्परामे हुए है। एक उदाहरण इस 
प्रकार है, 
“लद्देवि सिद्धि च समाहिकारणं 
समत्थ संसार डुहोह चारणं। 
पहु जए ज॑ सरस॑ निरंतर ॥ 
सुह सयातप्फछ्ज॑ अणुत्तर 
तेणाण साउ वद्धिडः पयाड । 
सम्मत्त णाण तब चरण थाण ॥ 
१. कथासरित्सागर, १७, ए० १४८ । 
२, पातज्ञल महाभाष्य, ११, ए० १। 


३. शायकुमारचरिड, डॉ० होरालाल जैन सम्पादित, कारंजा, १६३३ ई०, पहली 
सन्धि, पृ० ३ । 
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घनपाल धक्‍कड ( १०वों शती ईसवो )की 'भविसयत्तकहा' में यत्रन्ततन्र 
अनेक स्थानोपर देशभाषाका प्रयोग हुआ है। डॉ० विण्टरनित्स और प्रो० 
जैकोबी प्रभृति विद्वानोने इस काव्यकथाके रचना कौशलकी प्रशसा की हैं। कथाका 
मुलस्वर ब्रतरूप होते हुए भी जिनेन्द्रकी भक्तिसे सम्बन्धित है। यद्यपि आचार्य 
हेमचन्द्र € सन-१०८८-११७९ ) ने देशी नाममाला (कोश ) का ही निर्माण 
किया था, किन्तु जहाँतः भक्तिका सम्बन्ध है, उनका कोई स्तोत्र या काव्य 
देशभाषामे लिखा हुआ उपलब्ध नही है। विनयचन्दसूरि ( १३वीं छाती ईसवी ) 
ने 'नेमिताथ चउपई' का निर्माण किया था। यह देशभाषामे लिखी गयी है। 
इसमें राजीमतीके वियोगका वर्णन है। नेमिनाथ तीर्थंकर थे, अतः उनसे किया 
गया प्रेम 'भगद्धिषयक' ही कहलायेगा। जब नेमिनाथने पशुओके करुणाक्रन्दनसे 
प्रभावित होकर तोरणा-द्वारपर ही वैराग्य छे लिया, तो राजीमती विलछाप कर 
उठो । इस काव्यमे उसके वियोगका ज्ित्र खीचा गुग्रा है। कतिपय पंवितरयाँ इस 
प्रकार है, 


“सणह सखी राज मन रोह, 
नीठुरू नेमि न अप्पणु होइ । 
साँचडः सखि वरि गिरि मिज्जंति, 
किमइ न भिज्जद सामकछकंति ॥ 


शालिभद्रसुरि ( सन्‌ ११८४ ) का बाहुबलिरास “ एक उत्तम कोटिका काव्य 
है । उसका सम्बन्ध महाराज बाहुबलिकी वीरता और महत्तासे है। बाहुबलि 
प्रथम चक्रवर्ती थे। दोनो भादयोमे साम्राज्यकों लेकर युद्ध हुआ था। भरतकों 
पराजित करनेके उपरान्त बाहुबलिने वैराग्य ले लिया। उन्हीकी भक्तिमे इस 
काव्यकी रचना हुईं है। भाषा दुरूृह अपभश्रंश है, कही देशभाषाके दर्शन 
नही होते । 


१. इसका प्रकाशन सन्‌ १६१८ में प्रो० जैकोबीके सम्पादनमें म्थूनिकसे इुआ था। 
बादमें डॉ० पी० डी० गुणेने इसका संम्पादन किया ओर सेन १६२१ में 5. 0. 
5. ऋ5., में इसे प्रकाशित किया । दोनोंकी भूमिकाएं विद्धत्तापूर्ण दै। 

२. देशी नाममाला जम॑न विद्वान्‌ पिशेल-दारा सम्पादित होकर 3.5.5. झे जा में 

, दो बार प्रकाशित हो चुकी है । 

३, प्राचीन ग्रुजेरकाव्य संग्रदर्मे इसका प्रकाशन सन्‌ १६२० में हुआ है। 

४. श्री मुनि जिनविजयने “बाहुबलिरासे” पर मारतीय विद्या, वर्ष २, अंक (में प्रकाश 
डाला है। 
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७५०२ हिन्दी जैन भक्ति-काव्य और कवि 


विक्रमकी तेरहवी शताब्दीके अन्तमे श्री जिनदत्तसुरि ( बि० सं० (२७४ ) 
के रूपमे एक सामथ्यवान्‌ व्यक्तित्वका जन्म हुआ | वे विद्वान थे और कवि भी । 
उन्होने 'चर्चरी' 'कालस्वरूपकुलकम्‌ और “उपदेशरसायनरास का निर्माण किया ।. 
“उपदेश रसायनरास मे सतगुरुके स्वरूपका विशद वर्णन हुआ है । ये तीतो ही काव्य 
अपभ्रंश भाषामे लिखे गये हैं । गुरुके सम्बन्धमे एक पद्य इस प्रकार है, 
“सुगुरु सुवुच्चहई सच्चड मसासइ 
पर परवायि-नियरु जसु नासइ | 
सब्चि जीव जिंव अप्पड रकक्‍्खइ 
मुवख-मग्गु पुच्छियठ जु अक्खद ॥ 
जिनपद्मसूरि ( वि० सं० १२५७ ) ने 'थूलिभहफाग की रचना को थी। 
आचार्य स्थलभद्र भद्रबाहु स्वामीके समकालीन थे। उनका निर्वाण वा० नि० 
स० २१९ में हुआ। उनवह समाधिस्थक् गुुजार बाग, पटना स्टेशनके सामने 
कमल-ह॒दमे बना हुआ हैं। इस फागकी गणना उत्तमकोटिके काब्यमें की जाती 
है । इसमे आचार्य स्थूलभद्की भक्तिसे सम्बन्धित अनेक सरस पद्योंकी रचना हुई 
है । पावस वर्णनकी कतिपय पंक्तियाँ देखिए , 
“मीयक कोमक सुरहि वाय जिस जिम वायंते । 
माण - मडफ्फर माणणिय तिम तिम नाचंते ॥ 
जिम जिम जलूघर भरिय मेह गयणंगणि मछिया । 
तिम तिम कामीतरणा नयण नीरहि झछ इलिया ॥” 
नेमिचन्द्र भण्डारी, खरतरगच्छीय जिनेश्वरसूरिके पिता थे। उन्होने वि० स॑० 
१२५६ के लगभग 'जिनबल्‍्लभसूरि गुणवर्णन के नामसे एक स्तुति लिखी थी, 
जो 'जेन ऐतिहासिक काव्य संग्रह में प्रकाशित हो चुकी है । यह स्तुति आचार्य 
भक्तिका निदर्शन है । इसमें ३५ पद्म है। एक पद्चय इस भाँति है, 
“पणमति सामि बोर जिणु, गणहर गोयम सामि । 
सुधरम सामिय तुरूनि सरणु, जुग प्रधान सिघगामि ॥/! 
महेच्रसु रिके शिष्य श्री धर्मसूरि ( वि०्सं० १२६९६ ) ने 'जम्बूस्वामी चरित्र, 
'स्थुलभद्वरास' ओर 'सुभद्रासती चतुष्पदिका का निर्माण किया था । तीनोमें क्रमशः 
५२, ४७ और ४२ पद्य है। भगवान्‌ महाबीरके निर्वाणके उपरान्त केवल तीन 


१, लालचन्द भगवानदास गान्धीने श्नका संम्पादन कर, शोधपूर्ण सस्क्षत अ्रस्तावना 
सहित ७. 0, 5. ऋझजऋणाा में प्रकाशित किया है| 
२, तीनोंकी हस्तलिख़ित प्रतियों बीकानेरके बृहद्‌ ज्ञान मण्डारमें मौजूद दे । 


हिन्दीके आदिकालमें जैन भक्तिपरक कृतियाँ ७०३ 


केवली हुए, जिनमे जम्बूस्वामी अन्तिम थे। सुभद्रासतो जिनेद्धकी भक्त थी। 
तोनों ही रचनाएँ पुरानी हिन्दीमे लिखी गयी है । यद्यपि कुछ लेखक इन कृतियों- 
की भाषाकों गुजराती कहते है, किन्तु वह हिन्दीके अधिक निकट है। तीतोका 
एक-एक पद्य निम्न प्रकारसे है, 


“पज्ञिण चड़ वीसइ पय नमेवि गुरु चरण नसेवि | 
जंजु सामिहेँँ तणड चरिय भ्रविड निसुणेवि ॥ 
“--जम्बू स्वामी चरित्र 

“पणसचि सासणदेवी अनईं वाएसरी । 
थूलिमद्र गुण गहण, सुणि सुणिव रहज्ज़ केसरी ॥7 
“-स्थूलभद्र रास 
/जं फलु होइ गया गिरणारे, ज॑ं फल दीनन्‍्हइ सोना मारे । 
ज॑ फलु छव्खि तवकालिंहे, गुणिक्ित फल सुभद्रा- 
चरिविहिं सुणिद्दि ॥” 
--सुभद्रासती चतुषदिका 


7 


शाहर॒यण, खरतरगच्छीय जिनपतिसूरिके शिष्य थे। उन्होने वि० स० १२७८ 
में 'जिनपतिसूरि धवलगीत' का निर्माण किया था। यह कृति गुरु-भक्तिका 
दृष्टान्त है । इसमे बीस पच्य है । रचना सरस है। पहला पद्च देखिए, 


“बीर जिणेसर नमह सुरेशर तसपद्द पणमिय पय कमलके | 
युगवर जिनपति सूरि गुण गाड़ सो मत्ति मर हरसि हिम निरमके ॥ 


विजयसेनसूरि, नागेन्द्रगच्छोय हरिभद्वसूरिके शिष्य और सन्त्रिप्रवर बस्तु- 
पालके घर्माचार्य थे। उन्होने वि० सं० १२८८ के छगभग 'रिवन्तगिरि रासो की 
रचना की थी | इसमे ७२ पद्य है। इसमें गिरिनारके जैन मन्दिरोका वर्णन है । 
इसकी भाषा प्राचीन गुजरातीको अपेक्षा हिन्दीके अधिक निकट है । प्रारम्भके दो 
पद्म इस भाँति है, 





१, लायब्रेरी मिसेलेनी, त्रेमासिंक पत्रिका, बड़ौदा मदाराजकी सेस्ट्रल लायब्रेरीका 
प्रकाशन, अप्रैल १६१४के अंकमें, भरी सी० डी० दलालका, पाथ्णके सुम्रसिद् जैन 
पुस्तकालथोंकी खोजमें प्राप्त सस्क्षत, श्राकृत, अपभ्रंश ओर प्राचीन गुजरातीके 
ग्रन्थोंका विवरण । 

५, ऐतिहासिक जैनकाव्य संग्रह'में प्रकाशित हो चुका है । 

३. प्राचीन गुजरकाव्य सभ्रह! में प्रकाशित हुआ है। 


७५६४ हिन्दी जेन भक्ति-काव्य और कवि 


“परमेसर  तिव्येसरह पेय पंकज पणमेवि, 
भणिसु रासु रेवंत गिरे, अंबिक देवी सुमरेवी । 
गासागर-पुर-वण-गहण . सरि-सरवरि-सुपएसु, 
देवभूमि दिसि पच्छिमह मणहरु सोरठ देसु ॥ 
विक्रम संवत्‌की १४वीं शताब्दीमें अनेक जैन कवि हुए। उनकी भाषा हिन्दी 
थो । उनकी कविताओका मूलस्वर भवक्तिपूर्ण था। खरतरगच्छीय जिनपतिसू रिके 
शिष्य जिनेश्वरसूरिने वि० सं० १३३१ के लगभग अनेक भक्तिपूर्ण स्तुतियोकी 
रचना की, जिनमें-से एकका नाम है 'बाबरो' । उसमें तीस पद्य है । आदिका एक 
पच्य देखिए, 


“भ्गति करवि बहु रिसह जिण, वीरह चकछण नमेवि। 
हउं चालछिउ मणि साव धरि,, दुइणि जिणमणि समरेवि ॥ 


इन्ही जिनेश्वरसूरिके शिष्य अभयतिलकने वि० सं० १३०७ वेसाख 
शुक्ला १० को 'महावीररास' लिखा था। उसमे २१ पद्च हैं। इसे भगवान्‌ 
महावीरकी स्तुति ही कहना चाहिए। लक्ष्मीतिलकका 'शान्तिनाथदेवरास' और 
सोममूत्तिका 'जिनेश्वरसूरि संयमश्नी विवाहवर्णनतरास” , भव्तिसे सम्बन्धित प्रसिद्ध 
काव्य है । 


अम्बदेवसूरि, नागेन्द्रगच्छके आचाये पासडसू रिके शिष्य थे। उन्होने वि० सं० 
१३७१ के लगभग संघपति समरा रास का निर्माण किया था। ओसवाल शाह 
समरा सघपतिने वि० स० १३७१ में शत्रु जय तीर्थक्षेत्रका उद्धार करवाया था। 
इस रचनामे उसीका वर्णन है। इसकी भाषामे राजस्थानीके शब्द अधिक है। 
इससे अम्बदेचका जन्म राजस्थानमें कहीं हुआ था, ऐसा अनुमान होता है । इस 
रासकी भाषाका सादृश्य गुजरातीकी अपेक्षा हिन्दीसे अधिक है। जब समरा 
शाहने पटुनसे सघ निकालकर शत्रु जयकी भर प्रयाण किया, उस समयका एक 
पद्म देखिए, 


१, श्री अगरचन्द नाहटाके निजी संग्नहमें मोजुद है। 

२. महावीररास ओर शान्तिनाथ देवरास, श्री अ्रगरचन्दः नाइटाके निजी संग्दमें 
मौजूद है । 

३, जैन ऐतिहासिक काव्य संभइमें छप चुका है। 

४. प्राचीन जैन गुजरकाव्य सभहमें संकलित है। 


हिन्दीके भआादिकालमें जैन भक्तिपरक कृतियाँ जु०७ 


“बाजिय संख असंख नादि काहक दुु दुडिया, 
घोड़े चड़ुह सदलारसार राउव सीगड़िया | 
तड॒ देवालड जोन्नि वेगि धाधरि रु झमकह़, 
सम विसम नवि गणद कोई नवि वारिठ थक्‍कइ ॥ ! 
जिनप्रभसूरि ( १४वीं शताब्दी वि० सं० ) खरतरगच्छीय जिनसिहसूरिके 
शिष्य थे। उन्होने 'पद्मावतीदेवी चोपई की रचना की थी। यह कृति अहमदा- 
बादसे प्रकाशित 'भेरव पद्मावती कल्प॑मे छप चुकी हैं। यह देवी पद्मावतीकी 
भक्तिसे सम्बन्धित है। एक पद्च इस प्रकार हैं, 


“श्रीज्िन शासणु अवधाकरि, झायहु सिरि पठमावहइ देवि । 
मविय छोय आणंद परि, दुल्हह सावयजम्म लह्ेवि ॥ 


चौदहवी शताब्दीके प्रसिद्ध कवि रल्हते 'जिणदत्त श्खौपई को रचना वि०,सं० 
१३५४ में की थी । इसकी एक हस्तलिखित प्रति जयपुरके पाठोदीके मन्दिरमे 
मौजूद है । इसमे पाँच-सो पचपन पद्य है। इसमें जिनदत्तसे सम्बन्धित भक्तिपरक 
भाव प्रकट किये गये है। काव्यत्वकी दृष्टिसि भी कृति महत्त्वपूर्ण है। इसी 
शताब्दीके कवि धेल्हने 'चउवीसी गोत की रचना वि० स० १३७१ में को। 
यह एक सरस रचना है। इसमें चौबीस तीर्थंकरोंकी स्तुति की गयी है । 

इसी शताब्दीमे आनन्दतिरूकने 'महाणंदिदेउ। नामकी रचनाका निर्माण 
किया । इसकी एक हस्तलिखित प्रति आमेर-शास्त्र भण्डार जयपुरमे मौजूद है । 
अब तो उसका प्रकाशन नागरी प्रचारिणो पत्रिकामे हो चुका है। इसमें लगभग 
४४ पद्य है। यह काव्य आध्यात्मिक भक्तिका निदर्शन हैं। गुरु महिमाके दो 
पद्य देखिए, 


“गुरु जिणवरु गुरु सिद्ध सिउ, गुरु रयणत्तय सारू। 
सो दरिसावह अप्प परु आणंदा भवज़र पावहइ पारु ॥३ ६॥ 
सिक्‍्ख सुणद सदगुरूु भणइ परमाणंद सहाड । 
परम जोति तसु उल्हसई आणंदा कीजइ णिम्मछु भाउ ॥३२९॥ ” 
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